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प्रस्तावना । 


१ संहिता 


रांतिदेव की रचना बोधिचर्थावतार ( 2304 ) का मूढ पाठ खूसी पौर्वा 
पत्रिका ्आापिस्कि-४ ८ १८८९ ) म रूसी पंडित मिनायेफ द्वारा प्रकारित संस्करण 
म प्रथम बार विद्वानों के सामने उपसित किया गया बह तीन अलग माक पर 
आधारित था । ये मातृका संपादक को रूस मे उपरुग्ध इई ! ओर दो मातृकार्प बाद 
मे बिच्किओथेक नरानेर पारिस म भिली- देवनागरी ७८ जओौर बयुफ ९८ । दुई द खार्वेी 
रसे ने नवम अध्याय के रोमन लिपि के अपने संस्करण मे तया प्रज्ञाकरमतिकृत पजि 
की संहिता ओर टीका मे उन मातृकाओं से अपने म्र ~ एप्तताड0€, कपतल्ड € 
॥ 1-17-1} ॐ, । सेर; अकादमी; ओर टुन्नाक, र्दन ( १८९८ ) मे काम 
च्य है | पहले नौ अध्यायो का मूरूपाठ पंजिका के साथ उसने देवनागरी 
कपि मे ( बिच्छिओथिका ईडिका-कल्कत्ता १९०२-१ ) प्रकारित किया ८ हारय 
भै “5 से उद्िखित ) । किन्तु यह संस्करण अब तक अधूरा दी रहय है, क्यों किं वह्‌ 
प्रतिश्रुत परिरिष्ट, जिसमे बोधिचयवतार के अनुपक्ब्ध अंशा तथा पंनिका का तिन्वती 
अनुवाद समाविष्ट किये जानेवाठे ये, तथा अन्य उपयुक्त साधारण अयुसूचिर्यौ, जों 
उसके बैद्धमंथो के संस्करणों की विं्ेषतारप अक्सर रह करती दै, अव तक अग्रकारित 
री है, ओर उनके प्रकारान की आगे भी कों संभावना नदीं नजर आती । 


जव यह्‌ तय इजा किं प्रस्तुत भ्रथमाला में बोधिचयौवतार तथा पंजिका समा- 
विष्ट की जार तब भ यह सोचा कि संहिताके अब तक अनुपलब्ध अं को उनके 
अपने स्थान पर रख दू, किन्तु पंजिका के अनुपटन्ध अंशको उसके तिव्बती अनुवाद 
या सँस्कृत पुनरवतार के छिषए छोड दू । छन्दो की अयुसूची; टीका म उद्िखित गब 
ओर पद उद्धरणं के मूढ स्थानों के ययाम अचयावत्‌ निर्देशो की अनुसूची, 
उद्कृत बद्ध सूत्रों की सुची, तथा अन्य जानकी जो किं किसी संस्करण को पूर्णता 
प्रदान करती है ओर पाठकोके लिए अधिक खाभकारी है, भने प्रस्तुत संस्करण म समा- 
विष्ट की है । सातिदेव-ग्रणीत शिक्षासखरचय का नया संस्करण इसके पहले प्रकाशित 
क्मना तय्‌ कया गया ताकि इस नये संस्करण का उष्छेख प्रस्तुत प्रकाशन म किया 
जा सके । प्रस्तुत प्रकारान बौद्ध संस्कृत प्रथमाटा-करमांक ११ ( छग ०. 11) 
के ष्प मे अ्रकादित द्यो रहा है । 

पठे आठ अध्यायो पर पंजिका का मूल पाठ नेपाटी लिपि चँ उपलन्ध एकाकी 


मातका पर आघास्ि है, जिसके अनेक पने मायव है | नवम अध्याय की रीका दी 
सक अतिम अं है, दसवे अध्याय पर दीका उस्म न्य मिरती | नक्ष अषव्याय्‌.. के 


५५ बोधिचयावतषर 


लिए, जो किं दार्यनिक दृष्टि से अतीव महत्व रखता ड, दूसरी हस्तकिपि भेथिटी च्िपिं 
म उपलन्ध हू हे । प्ते ने उससे काम व्या दै । चूकिं भथिटी लिपिंमे एक मातृका 
मिल गयी थी, मैने दरगा आनेपर राजघ्रथाक्य मे या कीं जनपदमे अन्य हस्त- 
छिलित प्रति प्राप्त कये की मरसक कोशिश्च की, पर सफक्ता नही मिली । अतः मं 
इस मह्छधूर्ण रचना का नया संस्करण बधिचर्याबतार के अनुपक्व्ध अंशो कौ 
जोडकर, उपयुक्त अदुसूचियो के साथ प्रकारित करने जा रहा हुं । जरा छोकोकी 
पंजिका का तिव्वती अनुवाद नदी मिका, वयौ उसे पुनः प्रविष्ट करने की कोरि मैने 
नी की है । क्यो कि मूलसंहिता द्वी इतनी सरक ओर सुबोध है कि उसके चिए 
टीका की आवद्यकता महसूस नहीं होती, ओर इस जिए मी कि नवम अध्याय परं 
टीका की आवद्यकता है तो वर्ह वह प्रुणरूप से उपठ्न्ध है । पंजिका मे उद्धृत 
मष्टायान ग्रथ के तजर ओर कलर म॑ जो तिव्बती अनुवाद ८ तिव्बती बौद्ध धमं मर्थो 
की समूची सूची, योक इपीरिअल युनिन्हसिंटी, ईदई, जापान १९३७ ) हैँ 
उनकी तरफ मेने अंगुचिनिर्देदा किया है, जेसा कि शिश्षाघसु्चय म उद्धुत इस प्रकार 
क्ती रचनाओं के वरे म किया गया दे । शिक्षाय्ु्य तथा पजि म उद्धुत कतिपय 
सूत्र का पुनः संस्करतीकरण करके इस माखा के महायान-सुत्रसंम्रह, माग-२ म समा- 
विष्ट करने की आयोजना बन चुकी है , 

्रज्ञाकरमतिग्रणीत पिका के विषय मे कुक कहना चर्मा । बोधिचयोवतार 
के द्व अध्याय प्र टीका उसमं नदीं मिक्ती यह भे पह द्वी कह चुका ह । इस 
सेध मे परसै का कदना है-“अवतार के दस्वै अव्याय-जिक्की विश्वसनीयता 
संदेहास्यद्‌ है-पर प्रह्ञकरमति द्वारा रचित रीका नहीं मिलती ।» उसका भेतव्य है कि 
चकि प्राकर तिने दसवं अध्याय पर रीका नहीं छ्खिी है, इस लिए उस अध्यायकी 
विश्रसनीयता संदिग्ध या चिद्य है | उसका यह मंतन्य मेरी राय मे उचित नहीं 
ड । एक कारण यह है कि बोधिच्यावतार की क्गमग र्पौच अलग अरग माठृकाओं 
मे दसवां अच्याय विमान है, ओर वरा कारण यष्ट कि शिश्चासयुच्य के अंतिम 
{ १९. व ) अध्याय कमै विषय सामग्री से इसकी विषयसामभी ल्मभग मिक्ती जुख्ती है 
या उससे अधिकांश म समानता रखती दै । .इन रचनाओं की एककठंकता सिद्ध 
कले म यद पर्याप प्रमाण हो सक्ता है । अंत म यह कदन है कि नवम अन्याय 
के अंत के सय ग्रेय्‌ ऋ समासि अचानक सी ठ्गती है । दस अध्याय का तिन्बती 
अतु मी उपफरन्ध ह ¦ 

प्रहाकरमति क्प रीक्य कमी इस्‌ समस्या की हमं जरा बारीकी से ज्यादा छानवीन 
रगे + यदे अठ अव्ययं करै रीका का पाठ स्क ददी नेपाली हस्तकिपि मे विद्यमान 
दै, पसि म्मे फजे अयव हे } भेविरी दस्तख्ियि जिसमे केवर नवम अध्याय पर्‌ 
कं हे 1 एकः जन्म ही सादुकम दीख प्तौ दे, जर वेह अपने -मे प्रभे रचना मादस 


प्रस्तावना । >.॥ 


पडती है, नेपाली तथा मेथिकी दोनों हस्तक्पियों मै नवमाध्याःय की यह दीका 
प्रास्ताविक वंदनापरक शोको से मंडित है । यदि यह ठीका पहर अध्यायो की दीकाका 
केवल प्रस्तार रहती, तो ये शोक अनावदर्यक तथा अस्थानखित से कमते | अतः मेरा 
निजी अनुमान है किः प्रज्ञाकरमतिने नवम अध्याय पर पह टीका लिखी, क्योकि वह 
विषय तथा अथनिधोरण की दृष्टि से बोधिचयोवतार्‌ का सवसे महचप्रणं अध्याय है | 
पसे के संस्करण के ४४२ तथा ४४५ वे पृष्ठो पर के उदेव से भी यही सूचित होता 
है । अतः ठेस प्रमाणो के आधार पर मेरी यह मान्यतादहै कि ्रज्ञाकरमतिने पष्ठठे 
नवम अध्याय पर टीकारचना की ओर वाद्‌ म पठे जठ अध्यायो की रीका के 
साथ उसे जोड दिया । दाशेनिक दृष्टि से दसवै जध्यायमे कुछ भी महच््प्रूणं नहीं 
है, इस लिए उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । अत एव प्ूसेकी राय कि 
प्रज्ञाकरमति की टीका के अभाव मे दसै अध्याय की विश्वसनीयता चिन्त्य हि, सुच 
तथ्यप्रण नजर नहीं आती । उसके विरोध मै काफी सबूत मिल्तादहै कि व्ह अंडा 
विश्वासयोभ्य है, ओर खुद ग्रज्ञाकरमति की दृष्टिसे मी! दवै अध्याय का एकः श्मेक 
वह यद्‌ वक्ष्यति! कहकर उद्धुत कर केता दै ( देखिये-ूस प्र. ३७ प्रस्तुत संस्करण 
घु, १८ ). 

आकाशस्य सितियौवद्‌ यावच्च जगतः स्थितिः 

तावन्मम सितिभूयालगहुःखानि निघ्रतः ॥ ८ बोधि. १०.५५ ) 


लिक्षासश्ुच्चय के अंतिम अघ्याय मे एक छेक है -- 


यावदाकादानिष्ठस्य निष्ठा लोकस्य सम्वत्‌ । 
तावत्स्थास्यामि लोकार्थं कुवैन्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ ८ शि. स. १९) 


यह शक ऊपर उद्भूत शोके विषयमे मिलता जुकुता हे, पर शब्दयोजना भित 
है | अतः षवक्ष्यतिः का अभिप्राय क्लिश्चासमुच्चय से नहीं । इस टिए सुत्ने कोई कारण नदीं 
दीखता जिससे कि दस्त अध्याय की विश्स्नीयता परं संदष्ट किया जाय } यह अध्याय 
उस रचना का निजी अंडे । | 


सोधिचर्यावतारं को तिन्नती मँ बोधिस््चयौवतार कहते हैँ । इसका अनुवाद 
तंलुर मे (7. 3871 ) सर्वह्देवने विया है, जिसका संस्कार घर्मश्रीमद् तया सुमति- 
कीर्लिने किया है ¦ चीनी माषस मी इसका तञ्जुमा इजा है (देखियि-नंजिओ 
१२५४ ) । इस अलुवादः भी छुमतिकीर्तिद्रारा किया इजा तंजुर मँ मिलता हे । 
(गृ. 3872 ) ! इस जयुवाद.मे पंजिका के दस्त दस अध्याय विमान ई, ओर .नवसं 
अध्याय भी अलग स्वना के रूप मँ तेर मेँ उपलन्ध ह { 7. 3876 ) } विभूतिचं--कणीतं | 
विसेषत्रोवनी नामव; एक दिप्परणी -गी है, निसके कदे अंस .मूल , संव मे.तृषा. कै 


पा कोश्चिख्याववार 


तेर म पाये जति है ( ग, 9880 ) । प्रस ने इसका उपयोग किया है । बोधिचर्थाबतार 
का संक्षिप्च ख्य डां के नास से छन्तीस छंदो म कमठदीखने बनाया है, जिसका 
असुवाद्‌ तंञुर भ दीपेकरश्ीज्ञान द्वारा करिया इजा भिकता है । बौद्धधर्म ॑के परवर्ती 
च्ेखक्रो मे इस रचना का वडा आदर दिखाई पडतादहै। भ्रं का टीक ठीक अथ 
निर्धारित करने मे ओर भी कतिपय सहायक रचनाद मिकतीं हँ -ङष्णपक्रत दुरवबोध- 
निर्णय, परिणमनपजिक्रा ( केवर नवम अव्याय की टीका ), विरदिपलजिकासंस्कार 
तथा वैरोचन दीत्षित कृत जिका । तिव्वती म प्रज्ञाकरमति की नवमाध्याय पर टीका 
एक खतंत्र स्वनाके खूप मे वियमान ह, जिससे मेरा असुमान कि उसने नवम 
अध्यायं पर पठे टीका छिखी, ओर बाद स पहठे आठ अध्यायो पर टीका च्खि कर 
द्येन को इकटा किया ओर भी परिपुष्ट हो जाता है 


यूरोपीय पंडितो मे बोधिचयोवतार बडे समादर की वस्तु है, शायद इस चिप 
कि उसकी रस्सिक्तताने उन्दं अव्यधिकः प्रभावित कियाहै। प्रसने इसका अयुवाद 
फरैच भाषामे किया ( पारित १९१२) ओर ष्‌. फिनो ने भी ( पारस १९२०) 
एद्‌. डी- बार्मैरने इसका अवुत्राद अंग्रेजी मँ किया ( ठंदन १९०९ ) । जेन अनुवाद 
आर. दिमटूञ्लने किया ( पेडरवमं १९२३ ) । जी. दुच्ीने इतास्यिन भाषा भे इसका 
तमा किया ८ तोरिनो १९२५९ ) । बुद्धरोकवासी श्री. घमीनंद कोसी ने इसका असुवाद 
गुजराती तथा मराठी मे किया है ¦ गुजराती अयुवाद अहमदाबाद म प्रकादित इ 


है । मराठी अवुबाद वैव मे उनके स्मारकाथं स्थापित विश्रस्त निधि द्वारा प्रकारान 
के माम पर है! 


२, स्वयिता 

चिदासथरुच्य के अपने संस्करण म ( प्र. ग्ण ) मैने शांतिदेव, उसके काल 
तथा स्वनाओके बरे ल्खि ही है । उसे यदौ दुहरानेकी आवद्यकता भै महसूस 
नहीं क्रता ! प्रज्ञाकरमति के संघ मँ हमारी जानकारी अय्यस्प है । हम इतना ष्टी जानते 
ह कि वह एक श्ाखविद्ारद बौद्ध भिक्षु था! उसका निवासस्थान या तो नालंदा रहा 
` टो या विक्रमदिच्ा ! उसका जीवनकाल निश्चय ही ८०० ई. के उपरांत है । क्यो कि 
(तच्वसंग्रह' से उस्ने प्रचुर उद्धरण व्यि है; अतः बह आव्वीं सदी के अंतिम चरण 

या नौवी खदी के रथम चरण मेरा होमा) 
 बोथिचयौचतार की दिता दस अध्यार्यो मे विभक्त है ! उनम कुक मिलाकर 
९०० दे धिक च्छक है } महायान बैद्धधंसै म मान्य बोचि या पूर्णङ्ञान तक पचने 
के कपि आचारविषयक नीतिनियमें का संग्रह बोधिचयीवतार मे निविष्ट हे । अज्ञाकरमति 
केः च्छछस्रर इख मव ऋ रचना तथा विवेचना बद्धो के माध्यमिक संदाय के सिद्धान्तो 
च जलुक्तरण वन्टते इर्‌ वदि गयी है ( मध्यमानीतिभानाम्‌ > } दद्धिता से ्ंतिदेव कथा 


स्ताचना। > ६631 


पजिका मे ग्रज्ञाकरमति सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार आदि बैद्धधर्मं की रसाखार्जो 
का उष्छेख करते हँ, तथा सांह्य-योग, नैयायिकःवैरोषिक, ओपनिषदिक ओर अन्य अवर 
दरोनसंप्रदायों का नाम-निर्देश भी करते है । यह सवर नवम अध्याय का विषय है । 
पहले आठ अध्यायो मे शिक्षाक्तमुच्य के समान दी धर्मवियाविषयक अंतःग्रबाह को 
रेकर ह्वी चचौ की गयी है । प्रथमाध्याय बोधिवीज प्राप्त करञ्नेके खमका 
विवेचन है, तो द्वितीयाध्याय म पाप-खीकार तथा बुद्धो की प्रजा की आवस्यकता का 
विवरण है । तीसरे अध्याय मेँ घ्दीक्षा से प्रं आवद्यक आधारभूत तत्रो के अव्लब 
तथा मूल्य की चच हे । पर्वाजित बोधिचित्त की विचारधारा की रक्षा तथा निव्य भाचार 
के किए आवद्यक जागरूकता पर चौथा अध्याय बठ देता है) रपव अध्याय में 
साघक्के कतेन्याकरतैव्य का निरतर निरीक्षण तथा स्मरण, तथा मन जौर रारीर की अवस्था 
ओर जाचार का सतत चतन प्रतिपादित है। छठे अध्याय मे क्षातिपारमिता यानी 
सहनराक्ति का निरूपण है, तो सातयै मे वीर्थपारजिता परिश्रिमसातव्य का आस्व 
अध्याय का विषय है ध्यानपारमिता । नवमाध्याय मेँ प्रज्ञापारमिता का विवेचन दहै, जो 
समी संकद्पो की सून्यता का सिद्धान्त है । यष्ट॒सिंद्धान्त अन्य ददेनसंग्रदायों की, 
जिनमे बद्धो के अन्य श्रांत धारणावाठे उपसंप्रदाय भी संमिलित हैँ, आलोचना से अचु- 
प्राणित है, ओर सम्यक्‌ ज्ञान को तिरोहित करनेवाटे छरा याने मनोमालिन्य का विरोधी है | 


दराज्ञेयानब्रतितमःग्रतिपक्षो हि शून्यता । 
सीरं सवेज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ | ८ बोधि, ९,५८ ) 


अंतिम अध्याय मे बोधिसच्लता के सिद्धान्त प्र बल देते इए विषय का उपसंहार 
क्रिया गया है | 


सांतिदेव की इन दो विख्यात रचनाओं की विषयसामग्री की तुरना अव हम 
करगे } श्चिश्चासञ्चुचयथ एक छोटी रचना है, जिम केवल २७ कारिकार्पु ह, जिनका 
संक्षिप्त विवेचन बाद म किया गया दै} इस रचना की अमुख विकषेषता यह हे कि 
इसमे बोधि की अवापि की धमैवि्याविषयक पाश्चभूमि का समथेन करने के चिणः 
महायान बद्ध त्रयो से प्रञ्र उद्धरण स्यि ग्ये है ! विटरनिरञच इस विशेषता का 
वणेन शछब्दबडक पांडिल्य' से करता है ¦ पर बोधिचयौवतार एक सचा पर्मग्रघानं काव्य 
ह, जो मक्तिमावना के परमोत्कर् तक पर्ैच जाता है, ओर जो कवि कैः मार्वो की उत्सं 
अभिव्यंजना है । पठे आरु अष्याय धर्मविच्यापरक ई, तो नवमाभ्याय माध्यमिक 

संप्रदाय के अदुसार महायान सिद्धान्तक्षरणि का दारीनिक विवेचन करता है । 
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रान्तिदेवविर चितः 


बोधिचयावतारः) 
प्रज्ञाकरस तिविरचितया पक्चिकाख्यव्याख्यया संवछितः । 
॥ ॐ नसो बुद्धाय ॥ 
१ बोधिचित्तानुर्चसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 5 


संगतान्‌ ससुतान्‌ सधर्मकायान्‌ 2 1 
प्रणिपलयादरतोऽसिलख्च बन्यान्‌ । 

सुगतात्मजसंवरावतारं | 
कथयिष्यामि यथागमं समासात्‌ ॥ १ ॥ 


-... ...अखिठांश्च वन्यानिति कल्याणमित्रप्रभृतीनाम्‌ । सुमतात्मजसंबरावतार- 1४ 
मिति अमिघेयकथनम्‌ । कथयिष्यामीति प्रयोजनामिधानम्‌ । संबन्धप्रतिपादनपदं तुन 22 
विदयते, सामथ्यादेव तु स॒ प्रतिपत्तन्यः । यथागममिति खातन्यपरिहारपदम्‌ । समासादिति 
पुनरुक्ततापरिहारचनम्‌ । इति सपरुदायार्थः । अब्यवार्थस्तु उच्यते । सुगतानिलत्र 
गतराब्देन स्वेप्रथग्ननेम्यो मगवतां व्यवच्छेदं ददेयति, तेषां संसारान्तर्गेतवात्‌, भगवतां 
त॒ संसारविनिगेतव्वात्‌ । सुरब्दस्तु ्ररस्तादथ॑त्रयवृत्तिविरिष्टं सुग... | तेनाय- 15 
मथेः- प्रशस्तं यथा भवति एवं मध्यमप्रतिपदा छशाचावरणप्रहाणं गताः सुगताः । अनेन 
प्रहाणसंपत्तिरुक्ता । यदि वा । प्रास्तं सवंधभनिःखभावतातचं गता अधिगताः सुगताः । 
अनेन अपिगमसंपदुपदर्चिता । यदि वा ]...........वीर्थिकरास्वम्यो भगवतां 
विरोषश्वोपदर्दितो मवति। तेषामात्मादिभावामिनिवेवशात्‌ प्ररस्तगमनामावात्‌। आत्मादीनां 
नव प्रमाणवाधितलात्‌ । संसाराप्रतिपक्षत्वाचच अध्ररास्तं गमनम्‌ । अपुनरावृच्या वा ॐ 
गताः, पुनर्जन्मनो रागादिना... .हंकारज्ुद्धया अदंकारवीजस्य अविवायाः सवथा प्रह्माणात्‌ 
सुगताः । अनेन प्नोतआपन्नसकृदागामिबोधिसचचम्योऽपि भगवतां विशेषो दर्दितः । तेषां 
प्रशस्तगमनेऽपि सवघोँचग्रहाणात्‌ पुनरवृत्तिसंभवात्‌ । निःशेषं वा... . - -सवैवासनाया 
अपि कायवागुद्धििगुण्यलक्षणायाः खयमधिगतमार्गोक्तावपाटवस्य वा सर्वथा प्राणात्‌ 
सुगताः ! एतावता संपरणगामितं मगवतां प्रतिपादितम्‌ । अनेनापि अनागामिश्वावकग्रलेक- % 
बुद्धेभ्यो भगवतामसाघारणयुणल्रमविदितम्‌ । तेषां. . .कायवाग्बुद्धिवेयुण्यस्य साधि- 
गतमारगेत्त्यपाटवस्य च संभवात्‌ । एवं च बुद्धत्वमेषगुणसरसमसाधारणमपरयोगिभिः 
पुगतराब्देन स्यापितम्‌ ! तानेवंमूतान्‌ सुगतानादरतः परमप्रसादेन प्रणिपयेति नमस्य 
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सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामीति संबन्धः ¦ किंभूतान्‌ ? सुतानिति । ताश्च मुनीना- 
मिह ॒टखब्धग्रमुदितादि भूमयो बोधिसत्वा एव गृह्यन्ते । तेषामेव्र अत्र अधिङृतत्ात्‌ । 
तैः सह । अनेन विरेषणेन आर्यसंघस्य नमस्कारोऽन्तमौषितः । अपरं विरोषणमाह- 
सधर्मैकायानिति । सर्वाप[ द्विमु [रो भगवतां खाभाविको धर्मकायः! स एव च अधिगम- 
5 खमावो ध्मः । समृहार्थो वा कायराब्दः, जनकायो बकाय इति यथा । तेन प्रवचनस्यापि 
ग्रहणम्‌ । तेन सह । अनेनापि धर्मस्य नमस्कारोऽन्तमीवितः इति । रज्नत्रयनमस्कारो- 
अयमिद्यु[ क्तं भवति ] ॥ 
नठु बुद्ादमो धर्मतश्च आर्यसंघ इति क्रमः ! तत्‌ किमिति बुद्धानन्तरमार्यसंघः, 
तदनु धमं इति व्यतिक्रमनिरदेशः £ सखम्‌ । इह छो्कीबन्धानुरोधाद्‌ व्यतिक्रमनिर्देशो 
10 वेदितव्यः । योजनाचतु सुगतान्‌ सधर्मकायान्‌ ससुतान्‌ ग्रणिपद्य, इति अनुक्रमेणैव । न 
कश्चिदत्र दोषः । अथवा । बोषिस्रानामपि अधिगतधर्मत्वादानुरूप्येण धर्मकायो वियत 
एवे । तेषामपि सह धमैकायेन नमस्करणं प्रतिपादनीयम्‌ । तेऽपि हि समधिगतधर्मतया 
पुगतत्रनियताः घुगतेप्रायाः । इति धमात्‌ पूर्वै निर्देशः । इति न रकिचिदयुक्तम्‌ | 
किंमेतानेव £ ने्याह-अखिलांश्च बन्ानिति ! अपरानपि समस्तान्‌ बन्दनीयान्‌ आचार्यो- 
15 पाल्यायप्रश्तीनपि । आद्रतः प्रणिपद्येति । इति प्रवर्धन सुगतादीनां नमस्कृतिमभिषाय 
अपरार्धन अभिघेयादीनि प्रतिपादयन्राह-घुगतातजेद्यादि । आलमनो जाताः आत्मजाः । 
सुगतानामात्मजाः जिनपुत्राः, बोधिसत्वा इयथः । तेषां संवरावतारम्‌ । संवरणं संत्रियते 
वा अनेनेति संवरः, बोधिचिन्तम्रहणपूर्ववं बोधिस््रि्षाखमादानम्‌ । तच्च यथावसरं 
वक्ष्यामः । तस्य॒ अवतरणम्‌ । अवतीयेते तस्मिन्‌ वा अनेनेद्यवतारो माः, येन 
@ बोधिस॒त्त्वपदग्रात्तौ छुगतत्वमवाप्यते । तं कथयिष्यामि ब्रतिपादयिष्यामि । अनेन 
्न्यनेसरयः । एवमनेन प्रतिपायमानलात्‌ संबरावतारः अमिभेयमस्, अयममिधानं 
संवरावतारस्य; इति अभिधानाभिषेयलक्षणः संबन्घोऽप्यथीत्‌ कथितः ! तत्कथनं च 
अमिषानप्रयोजनम्‌ । . परमार्थतस्तु अभिधेयलरूपव्युत्पक्तिरेव तत्प्रयोजनम्‌ । अभमिषेयल्य 
पुनः श्ुतमय्यादिगरहञोत्पादनक्रमेण स्बीवरणविगमादू बुद्धवमेव प्रयोजनमिति प्रयोजन- 
निष्ठ । इदं च सुगतासजसंवरात्तारसब्दे एव अन्तमौवितम्‌. । तदनन्तरमेव; , 
यददुससकयनेन च सूचयिष्यति । 
अदयुचिगरतिमामिमां गृहीत्वा जिनर्म्रतिमां करोयनर्धाम्‌ । 
[ बोचिचयौवतार-१.१० | 
इति सेबन्वाभिषेयप्रयोजनानि ब्रृचयङ्गतयः प्रतिपादितानि ] अन्यथा अनमिेयादिः 
ॐ शका र्धावतास्त परदे स्यात्‌ ! ननु त्वया खातब्रयेण कथितं कथनं क 
ीष्यनाह मथाणिममिति । जाममानतिकरमेम. {- यथेव - ग्रक्चने . मग््द्धिः. प्रति- 


त 
१ £ नेकमद्यङयोषात्‌ {०४ ऋेतनन्धलु 


-१.२ |] १ बोधिचित्ताचुश्शंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः ! ३ 


पादितः, तथा मयापि तदथनतिबरृच्या प्रतिपादयितव्यः । अनेन आगमात्‌ खातद्रयं 
परिहृतं मवति । उत्सुत्रमिदं न॒ भमवतील्यथः } प्रवचनाधावगाहनमपि च अवक्रतया 
अनेन आल्मनो दर्दितम्‌ । इदमपि प्रदृच्यङ्गमेव । ननु यदि यथागमं कथयितव्यः, 
तहि आगमे एव॒ तदभिलाषिणः प्रवर्तिष्यन्ते, तक्किमनेनेव्याह-समासादिति । 
संक्षेपात्‌ ¦ यदि नाम अण्मेऽपि कथितः, तथापि तत्र अतिविस्तरेण नानापूत्रान्तेषु 5 
प्रतिपादनात्‌ । अहं तु पिण्दीकृल्य संक्षेपेण कथयिष्यामीति विरेषः । अनेन पुनस्क्तमिदं 
भवतीति परिहृतम्‌ । अयमपि च अप्रद्च्यङ्गतापरिहारः । तस्मात्‌ प्रबच्यद्खादमिषेयादि- 
कथनमसंगतं न मवति तर्हिं प्रणामकरणमपा्थकम्‌ ¦ तदपि श्रेयोकाभायथंमभिधीयमानं 
कथमपाथेकम्‌ १ अयमस्वाभिप्रायः-सुगतादि्रणामसमुद्धूतपुण्यसंभारसमाकान्तचिचसेतानस्य 
प्रतनुतरपुराकृतपापद्तेरुपशान्तविघ्रस्य आरन्घाथपरिसमापिरुपनायते । समस्तसाधुजन- 1 
गतमार्गातुगमनमपि च अनेन आननः प्रकारितं भ्वेत्‌ । इष्टदेवतादिनमस्कृतिश्रवणा- 
दास्िकलसंभावनया श्रोतणामाकप्रन्थे च गौरवमापादितं स्यात्‌ । अत्र च खुगतरान्देन 
उद्धावितमगवहणमाहात््यश्रवणात्‌ तदमिकाषरिणः तदुपाजंनमप्रबणमानसाः सुगतात्मज- 
सवरावतारपरिज्ञानाय यलवन्तः अस्मिन्‌ प्रवन्त । इदमभिमतदेवतादिग्रणामफलम्‌ । एतेन 
इदमपि-येन यदभिमतमभित्रेतं कर्तम्‌ , स तदेव करोतु नान्यत्‌ । अन्यकरणे अप्रस्तुता-15 
भिघानमतिग्रसङ्कश्च स्यात्‌ । तदयमपि संवरावतारकथने कृताभिप्रायः किमप्रस्तुतमिष्टदेव- 
तादिग्रणामं करोति ? प्रागुक्दोषद्वयग्रसङ्गादिति यदुच्यते, तदपि निराकृतं भवति 
तदुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌ नपप्रस्तुताभिघानम्‌ । यत्‌ प्रकृतोपयोगि तद्रक्तव्य॑नान्यत्‌ ; 
इ्यतिप्रसङ्खो नास्तीति स्व सुस्थम्‌ ॥ 


ननु आगमानतिरिक्त सेक्षिवेणामिधीयमानमपिि कथमथैविरोषायभावाद्विरोषेण % 
रवत््यङ्गतया कस्यचिदुपदेयं्॒यात्‌ £ तस्मादागमादधिकमपि किंचिदत्र वक्तव्य- 
मिलादङ्गयाह--- 
नं हिर कंचिद्पूर्वमत्र वाच्यं 
न च संग्रथनकोशरं ममासि । 
अत एव न मे परथेचिन्ता % 
समनो वांसयिलु तं मयेदम्‌ ॥ २ ॥ 
नैव किंचिदपूर्वमपरमागमादतिरिक्तमस्मिन्‌ वक्तव्यमस्ति मम॒! यस्माद वा 
हिङब्दः ! तर्हिं तदधिकग्रमेयानमिधानेऽपि पदाथरचनाविरोषो भविष्यति । तस्मादपि 
विदेषेण प्रवृत्तिः सादिति । अत्राह-न चेति ! नापि संग्रथनमथेपदविन्यासविरोषः, तत्र 
कौरालं नेपुण्यं ममास्ति । अवधारणे वा चकारः । ययेवम्‌, कथमस्य परार्थोपयोग्िवि- ॐ 
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रिति । आह-अतं श्वेति । प्स्रसञ्जितमेव अभ्युपगच्छति । यस्मादपरं वक्तु मम राक्ति- 
नसि । नादि संग्रयनकौदामस्ति | न च पराथचिन्तापि । परार्थोपयुक्तमिदं भवतीति 
विकल्पोऽपि मे नास्ति, तत्र रक्तिवेयुण्यात्‌ । किसथं करणाय यत्न इति चेदाह-खमन 
इति । आत्मवित्तं सुगतात्मजसंवरावताराभ्यासरसेन अधिकाधिक वाप्तयितुं कृतं प्रणीतं 
मया प्रकरणमिदम्‌ ¦ संबरावतारकथनं वा । अतीतकारनिदं राः अन्तस्तत्छनिष्पन्नं (१ ) 
मनसि निधायेति ॥ 
नतु नात्माथै अन्थग्रणयनं ष्टम्‌, न च खयंक्रतेनैव आत्मनि विरोषाधानम्‌, 

तावतः संस्कारविरेषस्य प्रगिवात्नि विबमानवादिति । अत्राह- 

म्म तावदनेन याति वृद्धि 

10 कुररं भावयितुं प्रसादवेगः । 
अथ मत्समधातुरेव परये- 
द्परोऽप्येनमतोऽपि साथेकोऽयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनेन ग्रन्थेन वा । कुरां श्ुभमनस्कारं मावयितुमाराधयितुम्‌ । बद्ध याति 
प्रसादवेगः । उत्तरोत्तरवधमानस्य प्रसन्नचित्तसंतानस्य प्रवाहवाहितया प्रवृत्तिः | अनेन 
1 खाथेकारित्वमनुमवसिद्धमस्य निद दयति । पराथंकारित्वमपि ठेदातः संभवति इति 
दरोयनाह-अथ मत्स॒मेदादि । अथेति श्रकारान्तरोपन्यासे । खाथकार्विमस्य तावदनु- 
भवसिंद्धम्‌ । यदि पुनम समानप्रकृतिरेव कश्चिदन्यः पदश्येदीक्षेत, एनं प्रन्थमर्थं वा, अतोऽपि 
परार्थोपययुक्तवादपि साथकः सप्रयोजनोऽयम्‌ । परार्थोपयोगस्यापि कथचित्‌ संभवात्‌ । 
अनेन शोकेन निरभिमानतामात्मनो दरीयति | 
० इदानीं संबरावतारकथां प्राह यितुमुपोद्रातं रचयनाह- 
क्षेणसंपदियं सुदुकभा 
प्रतिरब्धा पुरुषार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्यते हितं 
पुनरप्येष समागमः कुतः । ४ ॥ 
% अ्टाक्षणव्रिनिसुक्तस् क्षणस्य संपत्तिः समम्रता । दयं सुदुकमा घुष दुःखेन लभ्यत 
इति कथंचिसराप्या | 
महाणवयुगच्छदरकूमैग्रवा्पूणोपमा । 
प्रतिलन्धा प्राप्त, सा च पुरुषा्थसाधनी । पुरुषस्य अर्थः अम्बुदयनिः्ेयस्लक्षणः, 
तस्य साधनी निष्पादनी । तदङ्गत्वात्‌ तत्र समरति यावत्‌ । यदि च एवंभूतायामपि 
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-१.५ |] १ बोधिचित्तायुश्षंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ५ 


अस्यां न ॒दहितं विचिन्त्यते, खपरसुखहेतुः खगपिवर्गसाधनं नोपादीयते, तदा पुनरपि 
भूयोऽपि एष तथागतोतादः श्रद्धाक्षणविसुक्तो मुष्यभावः इ्ययं समागमः समावेशो 
मिलनमिति यावत्‌ । कुतः कथम्‌ { न कथंचिद्भविष्यति सुटुमत्वात्‌ । अक्षणावस्थायं २ 10 
धमप्रविचयस्य कठुमशाक्यलात्‌ , इत्यभिप्रायः । यथोक्तमारथगण्डव्यूहसूत्रे आर्यजयोप्मायतन- 
विमोक्षे- & 


दुमा अषटाक्षणविनिवृत्तिः । दुलंभो मतुष्यभावग्रतिकम्भः । दुकमा क्षणसंप- 
विशुद्धिः | दुकमो बुद्धोत्पादः । दुकमा अविकटेन्ियता । दुर्कमो उद्धधर्सश्रवण | दठमं 
सदुरुषसमवधानम्‌ । दुकमानि मूतकल्याणमित्राणि । दुमो मूतनयानुशासन्दुपसंहारः । 


दुकेमं सम्यग्जीवितं मनुष्यलोके इति ॥ [ गण्डन्यूहसूत्र- ११६ | 
इदमेवामिसंघायोक्तम्‌-- 10 
मादुष्यं दुकमं लोके बुद्धोपादोऽतिदु्कमः। 


ततोऽपि श्रदधाप्रतज्याप्रतिपत्तिः सुदुकंमा ॥ 
योधौ चित्तं टं सवैसत्वानामनुकम्पया । 
सवेदुःखप्रश्ान्त्यथं दुकंमानां परंपरा ॥ इति ॥ 


अक्षणाः पुनसि-- 15 
नरकम्रेततियश्चो म्लेच्छा दीवायुषोऽमराः । 
मिथ्याद्बुद्धकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ इति । 
तस्मादिदानीमेव उब्ोगः कतेभ्य इति ॥ 


सांप्रतं बोधिचित्तग्रहणाय तत्रामिकषमुत्पादयितुमनुखंसामवतारथनाह-- 


रात्रो यथा मेघघनान्धकारे 0 211 
विद्युत्‌ क्षणं ददोयति प्रकारम्‌ । 
बुद्धासुभावेन तथा कदाचि- 
लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणे स्यात्‌ ।॥ ५ ॥ 
निशायां यथा जकदागमसमये मेते्बहुठे तमसि सति सौदामनी क्षणखबमात्रमालेक- 
यति किचिद्स्तुजातं प्रकादायति । सैवोपमा अत्रापि इव्याह-बुद्धालुभवेनेव्यादि । बुद्धा % 
एव हि भगवन्तो हितसखोपसंहाराय सदा भव्याभव्यतया सर्वस्वसंतानमवलेकयन्त- 
स्िष्ठन्ति । यदा यत्र येनोपायेन यस्मै यं भव्यं पर्यन्ति तदा तत्र तेनोपायेन तसै तमधि- 
तिष्ठन्ति । अभन्यावसखायुपेक््य विहरन्ति ! इति तथागताधिष्ठानेन कथंचिदर्कभो्पत्ति- 
कत्वात्‌ । रोकस्य जनस्य पुष्यष हितसुखहेतुषु कुराठेषु कर्मघु बुद्धिुहमेकं भ्वेत्‌ । 
तत्न तस्या अस्थिरल्ात्‌ । अनादिसंसारे लोकेन अ्ुखव्पक्षस्यैव अम्यसततवात्‌ ॥ ॐ 


ए 12 


2 13 


वोधिचर्यावन्धरः । [ १.६ 


ए 1, 


यदि नाम ष्वम्‌, ततः किमिलाह-- 
तस्माच्छरुमं दुवंख्मेव निलयं 
वरं तु पापस्य महस्सुघोरम्‌ । 
तज्नीयतेऽन्येन जुभेन केन 
3 संबोधिचित्तं यदि नाम न स्यत्‌ ॥ £ ॥ 
यत एवम्‌, तत्मच्छुभं पुण्यं दुर्वटं सामध्यविकटमेव, विचुदुन्मेषग्रायत्ात्‌ अति- 
वदाम्‌ । निदं सर्वकालम्‌ । कल तर्हिं अतिर्चयवद्‌ बरमस्तीद्याह--बरु विति । सामथ्यं 
पुनरद्युभस्य महत्‌, मेधधनान्धकारसद्टवात्तस्य । सुघोरमतिभयंकरं नरकादि दुःखदायक- 
लात्‌, सुदुजयत्वा्च । भवतु नाम मइत्‌ सामध्यैमस्य, तथापि तदपरेण बख्वता पुष्येन 
1 जेष्यते, तथा च न काचित्‌ क्षतिरिति, आह-तदिल्यादि । तत्‌ ता्डं महासामर््यं 
जीयते अभिभूयते । अन्येन इतरेण । केन न केनापीयथेः | कुतः पुनरेवमुच्यते ? संबोधी- 
यादि । सम्यक्संबोधौ बुद्धे यचित्तं सवैपतच्समुद्धरणामिग्रायेण तब्माप्यथेमध्यारायेन 
मनसिकारः । तदि नाम न भवेत्‌, महासामध्यं हि तदपरेण महीयसा पराजीयते सूरये 
णव निशान्धकारः । न च संबोधिचित्तात्‌ प्रतिपक्षो महीयानपरः संभवति । तस्मात्‌ 
15 तद््रतिषाताय संबोधिचित्तमेव उपादेयं नान्यदिलमभिग्रायः ॥ 
इतोऽपि संबोधिचित्तमुपादेयमिदयाह-- 
कस्पाननस्पान्‌ प्रविचिन्तयद्धि- 
दष्टं मुनीन्द्रर्हितमेतदेव । 
यतः सुखेनैव सुखं प्रबरद्ध- 
२? सुद्ावययप्रमिताञ्जनौघान्‌ ।॥ ७ ॥ 
एकोऽन्तरकसपः कल्पः । विरातिरन्तरकल्पाः कल्पः । अरीतिरन्तरकटपाः कल्पः | 
स च महाकरप इभिधीयते । तदिह महाकखस्यैव ग्रहणम्‌ । अन॑ट्पान्‌ बहून्‌ प्रथमा- 
संख्येयान्तगतान्‌ । प्रविचिन्तयद्भिः तादर्येण प्रिभावयद्धिः । दष्टमधिगतम्‌ । मुनीन 
ुदैभगतद्विरबोधिस्त््वावस्थायाम्‌ । हितं सर्वीथसाधनयोग्यम्‌, तद्रीज भूतत्वात्‌ । एतदेव 
% संबोषिचित्तमेव । कथं पुनरिदमेव हितमिव्याह-यत इद्यादि । यस्मात्‌ सुखं प्रबध 
परकषेगतं बुद्धत्रक्षणम्‌ । अग्रमितान्‌ अप्रमेयान्‌ । जनौधान्‌ सत्लसमूहान्‌ । उलट्रावयति 
उत्तारयति संसारदुःखमहाणेवात्‌ । तस्मादिदमेव हितम्‌ ॥ 
अथवा । यसमात्‌ सुखं देवमनुष्यरंपत्तिरक्षणम्‌ । प्रवृद्धं बद्ध गतम्‌ । अर्थात्‌ 
संबोधिचित्तदेव } उत्प्रावयति अतिशयेन संतर्पयति । सौकयीदधिकतःं यद्भवति तदुत्छावन- 
ॐ मुच्यते । यथा दन्ना वयसुद्छमाविता इति सौकयीदधिकतरं दधि भूतमिसर्थः ॥ 


१ > ऋत्पान्‌ {भ अन्यान्‌. 


-१,९ ] १ बोधिचित्तायुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ७ 
यदि वा । यतः संगोधिचित्तात्‌ सुखं प्रबृद्धमिति योजनीयम्‌ ॥ 


कथं प्रवृद्धमिव्याह-घुखेनेवेति । न अकृच्छ्रेण । न दिरोटञ्चनादिना महता केन । 
तथा हि गोधिचित्तरसवरादेव बोधिसत्वोऽमितपुष्यज्ञानसंमाराद्‌ प्रवधेमानो देवमनुष्यसेपत्तीः 
सुखमधिगच्छन्‌ स्वानेव अधिकतरं ताभिः संतपयतीति । यदरक्ष्यति-- 


एवं सुखासुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्चेतनः । 
गोधिचित्तरथं प्राप्य सवैखेद श्रमापहम्‌ ॥ इति ॥ 


| 


[ बोधिचर्यावतार-७.२० 
नु भगवतामपि मेत्रीवलादिजातकेषु [ जात्कतमाला-८ ] महुष्वरं श्रुयते । 
तत्‌ कथं सुखेनैव सुखं प्रब्रदमिति ? नैष दोषः । यतः उत्पाचमेव परहितपुखाधायकं 
दुःखं खपरयोः । कृपात्ममिः । सुखमेव तादृशां दुःखं परदुःखदुःखिनां धीमतामिति 10 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 
अस्मादपि खपरहितदहेठुव्वाद्रोधिचित्तं न परिव्याज्यमेवेति दश॑यनाह-- 
मवदुःखदातानि ततुकामे- 
रपि सत्वव्यसनानि हतकामेः । 
बहुसौख्यक्षतानि मोक्तकामे- 15 
सै विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


संसारदुःखदतानि नरकादिगतिदुःखानामतातवेदितानां शतानि अपयेन्तसमूहा- 
स्ततकमिः परिदयक्तमिच्छद्धिः श्रावकम्रयेकबुद्धगोत्रैः । न केवलमात्मीयानि, सेकानां 
जात्यादि दुःखान्यपि हतैकमिरपनेतुकमिबोधिस्लगोत्रैः । न केवलं खपरदुःखानि हतै. 
कामैः, अपि च, बहूनि सुखान्येव सौख्यानि तेषां शतानि देवमनुष्योपपत्तिरम्यानि अञु-% 
भवितुकामिः संसारघुखाभिलाधुकैरपि । सदैव सवैकाठं न विमोच्यमपरिद्याज्यं बोधिचित्तम्‌ । 
खीकतैव्यमित्यथेः । अथवा संबोधिकाङ्खिणामेव विदोषणानि ॥ 
अस्मादपि गुणविंरोषाद्रोधिचित्तं प्राह्यमियाह -- 
मवचारकबन्धनो वराकः | 
सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन । 5 
सनरामरलोकबन्दनीयो 
भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते } ९ ॥ 
संसार एब बन्धनागारम्‌, तत्र बन्धनं बन्धो रागादय एव यस्येति विग्रहः 
तादशो वराकस्तपखी सन्‌ ! उदिते एव बोधिचितते प्रथमतरं बोधिचित्तसंबरमहणसमये । 
सुगतानां सुत उच्यते, बुद्धपुत्र इव्यमिधीयते । क्षणेन तक्षणमेव } न केवलमेवमिघ्याह-- ॐ 


ॐ 11 


८ वोधिचर्याक्तारः । [ १.१० 


५, = ¢ ९ 


पनरामेर्यादि । सह नरामरैः मनुष्यदेतैव्तन्ते ये असुरादयो लोकाः, तेषामपि बन्दनीयो 
नमस्करणीयः स्तवनीयश्च भवति स्म । सखरब्देन अतीतकालाभिबोतनाद्रोधिचित्तोदयसमये 
रव मूतः | 
अस्मादपि गुणानुकंसददोनाद्रोधिचिनत्तमरहणि यञः करणीय इष्याह-- 
5 अश्युचिप्रतिमामिसां गृहीत्या 
जिनरत्नप्रतिमां करोदयनर्घाम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं 
सुदं गृह्णत बोधि चिन्तसंज्ञम्‌ ॥ १० ॥ 


अमेध्यम्रतिमामिमां मनुष्यादिकटेवरखमावां तद्धातुकां तत्खभावाम्‌ । "तेन संवर्धिता- 
10 मिद्यथः । तां गृहीत्वा आदाय । जिन एव रतम्‌, दुर्कभग्रतिरम्भादिगुणयोगात्‌ । 
तस्य ्रतिमां करोति निष्पादयति बोधिचित्तम्‌ । तथागतविग्रहं निर्बतयतीदय्थः | विः 
भूताम्‌ १ अनघम्‌ । न विते अर्थो मूल्यं यस्याः । सेतरत्रैधातुकातिशायिगुणलाद्‌ गुण- 
पयन्तापरिज्ञानाच्च । तथोक्तां ताम्‌ । अत एव रसजातं रसप्रकारम्‌ । भव्युच्चवेधकारित्वा- 
दतीव वेधनीयम्‌ । कतरि अनीयः करणे वा । तत्‌ ताराम्‌ । गोधिचित्तं संज्ञा अस्य 
15 रसजातस्य । ोधिचिन्तापरव्यपदे रम्‌ । सुदं गृहत यथा गृहीतं पुनर्न चरति गृहीतेति 
प्रतते गृहवतेति यथागमपाठत्‌ । तस्माजिनरमात्मानं कर्ठुकमिबोधिचित्तमहारसः सुदं 
्रहीतव्यः । उक्तं च आयैमैत्रेयविमोक्षि [ गण्डव्यूहसूत्र-५०२ ]-- 
तदथा कुलपुत्र अस्ति हाटकग्रभासं नाम रसजातम्‌ । तस्यैकं पठं टोहपटसहस्न 
ुवणीकरोति । न च तद्रसपलठं शाक्यते तेन ॒रोहपलसहसरेण पयीदातुं लेदीक्ठं बा | 
9 एवभेव एकः स्वज्ञताचित्तोप्पादरसधातुः कुरालमूकपरिणामनाज्ञानसंगृरहीतः सर्वकर्महेदा- 
व्रणलोहानि पर्यादाय सवधमौन्‌ सर््ञताघुवर्णान्‌ करोति ! न च सर्व्ञताचित्तोत्पादरस- 


¢ करह्दानरणणोहादिभि १ 


धातुः शक्यते सवे पयोदातुं तत्कर्तं वेति ॥ 
मवगतिषु विभूतिकमिरपि नात्र संशयो विपर्यासो वा कतैव्यः इत्युपदर्शयनाह--- 


सुपरीक्षितमप्रमेयधीभि- 
ॐ बहुमूल्यं जगदेकसार्थवाहैः । 
गविपन्तनविप्रवासरीलः 
उदढं ग्ृह्वत बोधिचित्तरलम्‌ \\ ११ ॥ 


मतय एव प्चनानि पप्यद्रव्यक्रयविक्रयनगराणि इह पत्तनानि । तद्वत्‌ ज्युभाञ्चभ- 
कमेपण्यद्रव्यक्रयविक्रयस्थानानि गतिपत्तनानि । तेषु विप्रवासं विप्रवसनमेव शीलं खभावो 
ॐ येषां ते तथोः । तेषां संबोधनम्‌ । है गतिपत्तनविप्रवासरीव्यः, सुदं गृहत बोधि- 
चिचतरनम्‌ । बोधिचिचमेव रतनं रनमिव । यथा चिन्तामणिमहारलं स्ैदारि्िदुर्मति- 


-१.१२ ] १ योधिचित्तानुशंसो नाम भथमः परिच्छेदः । ९ 


प्ररामनहेतुः, तथा इदमपि वोधिचित्तरलम्‌ । अयमभिप्रायः-वणिज एव सुखरतंपत्ति- 
चामार्धिनो यूयम्‌ । अतः इदमेव महारत्नं महतादरेण गृहत । कुतः ? बहुमूल्यमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । यस्मादनषेमिदं सर्व॑तिशायि ौकिकलोकोत्तरसंपत्तिनिदान भूतलात्‌, 
तस्मादिदमेव श्राह्यमिलयथेः । कथमिदं ज्ञायत इति चेदाह-षुपरीक्षितमिति । सुर निरूपिते 
सम्यङ्‌ निर्णीतमिलथेः । कैरिपयाह-अप्रेयपीमिः । उग्रमेया प्रमातुमराक्या धीधुदधिेषा तैः 5 
महाप्रत्चः बुदधबोधिसचचै; । एतावता परीक्षायां स्वलितमपि नासि इति छुपरीक्षितपुच्यते । 
पुनरपि श्िभूतेः £ जगदेकार्थवैः । सार्थ वाहयन्तील्ण्‌ । जगतामेक एव साहः 
करुणावदावर्तिनो बुद्धा भगवन्तो ओधिसच्वाश्व, तैः | यथा खलु वणिजां हिताहितप्राति- 
परिहारयोर्हितेषिणो ज्ञानवन्तश्च सार्थवाहा नेतारो भवन्ति, इति न तत्र विसबादसमावना, 
तथा अन्रापील्यमित्रायः । तस्मादिदमेव बोधिचित्तरत्नमनक्ष षदं म्राद्यमिति । एतच्च 
ततैवोक्तम्‌-- 
तद्यथा कुख्पुत्र यावचन्द्रसर्यौ मण्डल्प्रभया अवभासेते ¦ अत्रान्तरे ये केचिद्धन- 
धान्यरत्नजातरूपरजतपुष्पधूषगन्धमालव्यविरेपनपरिमोगाः, ते सर्वे वरिराजमहामणिरत्नस्य 
मूल्यं न क्षमन्ते, एवमेव याबत्‌ त्रिष्वपि अध्वसु सर्वक्ज्ञानं धर्मधातुविषयमवभासयति ! अत्रा- 
न्तरे यानि कानिचित्‌ सवेदेवमनुष्यसर्यसच्छसर्वश्रागकम्रघयकलुद्धकुशलमूखानि सास्रवानात्त-15 
वाणि सबोणि तानि वोधिचित्तोत्पादवरिराजमहामणिरत्नस्य मूर्यं न क्षमन्ते । 
[ गण्डव्यूषसूत्र-"५०० ] इति ॥ 
इद मपरमसाधारणमतिरयवत्‌ कटपतरोखि माहात्यमख उपदर्दयनाह-- 
कदलीव परं विहाय याति 
क्षयमन्यत्‌ करं हि सर्वमेव । 2 
सततं फति क्षयं न याति 
प्रसवव्येवर तु बोधिचित्तवरक्षः ॥। १२॥ 
कदली यथा फलमेकवारं दत्वा न पुनः फति, तथा बोधिचित्तादन्यदपि कुदं 
सवमेव किंचिदेव विपाके परिपक्े न पुनः फलदानसमर्थं मवति । तावतैवाख परिक्षयात्‌ , 
विपाकस्य च अव्याकृततया पुनः फलाबुबन्धाभावात्‌ । बोधिचित्तस्य पुनरयं विशेषः ॐ 
इत्याह-सततमि्यादि । सवकालं फलति देवमनुप्योपपचतिषर सुखसंपततिप्रदानाद्‌ श्चयं न 
याति तदन्यकुशाव्वत्‌ › स्थिरखमावल्वात्‌ । प्रतिक्षणमनेकप्रकरैः जुभमेधमवाहैराूर्वमाण- 
साच ग्रसवलेव तु बोधिचिततदृक्षः, अविच्छिनघुलसंपचिफलग्रस्तवनात्‌, उत्तरोत्तरमपरा- 
परगुणविशेषजननाच्च । बोधिचित्तं दक इव | उपमितं व्याघ्रादिभिः [ पा० २. १, ५६ | 
इति समासः । यस्मादेवम्‌, तस्मादनुपरतमतिशयवससर्वसुखसंपदः प्राप्ुकामेः प्रक्षावद्धि- % 
रिदमेव प्राहमम्‌ । कथितं चैतदाया्ीयमतिनिरदेरे-- 
१ 8 ए. 88. 
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१० बोधिचयौचतारः । १.१९ 


तवथापि नाम मदन्त शरद्रतीपुत्र महासमुद्रपतितस्योदकनिन्दोर्नास्िन्तरा परि. 
क्षयः पयोदानं यावन्न कट्पपर्यन्तः इति, एवमेव वोधिपरिणामितस्य कुराठमूकस्य नास्ल- 
न्तरा परिक्चयः पर्यादानं यावन्न वोधिमण्डनिषदनम्‌ ॥ इति ॥ 
न॒ केवलं सर्वञ्चुभसंचयकारणम्‌, अकुश्लपक्षक्षयहेतुरपि बोधिचित्तमिति 
5 साधशोकेनाह-- 
कृत्वापि पापानि युदारुणानिं 
यदाश्रयादुत्तरति क्षणेन । 
शराश्रयेणेव महाभयानि 
नाशीयते तकथमन्ञसत््वेः 1 १३ ॥ 

0 बोधिचित्तग्रहणादर्व कृत्वापि पापानि अङ्ुशककमौणि नरकादिषु दुःसहदुःखदायक- 
त्वात्‌ सुदारुणानि अतिमयकराणि महान्ति वा यस्य बोधिचित्तस्याश्यादाश्रयणात्‌ 
तदुतादनरक्षणवर्धनसेवनलक्षणात्‌ उत्तरति निस्तरति । तत्सामर््याभिमवेन अतिक्रामती- 
समथः । क्षणेन एकस्िनेव क्षणे मतः पण्यराश्ेः ससुपार्जनात्‌ । तदुत्पादनमात्रेण । 
कथमिवोत्तरति ? शूराश्रयेणेव महाभयानि बलवत्पुरुषाश्रयेण यथा महपराधं॒क्ृत्वापि 

15 केशिदुत्तरति तदपराधफलानिभेयो मवति, तथा प्रकृतेऽपि । तदेवेभूतं बोधिचित्तं कथं 
किमिति नाश्रीयते न सेव्यते ? अङ्ञसचैः प्रज्नाविकलेमूढजनैसप्यिथेः । आश्रयणीयमेव 
तद्धवेदिति मावः । इदमपि तत्रैवो ्म्‌- 

त्था कुलपुत्र शूरसंर्नि पतः पुरुषः सेश्रुम्यो न बिभेति, एवमेव बोधिचित्तो- 
त्पादश्यरसंनिश्रितो बोधिसत्वः सर्वदुश्वरितरात्रुम्यो न बिभेतीति ॥ 

9 अपरमपि बोधिचित्तात्पापक्षयदष्न्तमाह-- 

युगान्तक्ाकानखवन्महान्ि 
पापानि यन्निदंहति क्षणेन । 
युगान्तकाले प्रलयसमये अनलो वहिः सपसूयंदयसमुद्धूतः यथा स्वै कामधातुं 
सप्थमव्यानं निरदंहति, निःरेषं दहति यथा मस्मापि नावदिष्यते, तद्वत्‌ पापानि । 

% विमूतानि ! महान्ति हुभेरप्रल्यानि महारौरवादिदुःखविपाकानि यद्‌ बोधिचित्तं निर्दहति 
तद्विपाकोपघाताननिगलयति ! क्षणेन नचिरेण । नाश्रीयते तत्कयमक्घसन्चैरिति संबन्धः 
कार्यः ॥ एतदपि ततरवो्तम्‌-क्योदाहधिमूतं सषैदु्कतनिर्दहनतया । पातारभूतं सवौ- 
कुद्धलधर्मपयौदानकरणतया इति ॥ 

नु इतक्मोविग्रणाशवादी मगनान्‌, तत्‌ कयमिदममिधीयते ? सूससुच्यते ¦ मोधि- 

% चित्ग्रसूते पति्णमाकाराषतुन्यापके अति पुष्योेऽन्तर्भूततया ख्वणपृकोपमन्ययिन 
अपङ्ायमानत्वात्‌, बख्वता प्रतिपक्षेण अभिभूतत्वाच, फल्दानासम्भं दग्धमेव तदित्य- 
दोषः । यदि वा निरुपायामिसंधिना तदुक्छम्‌-नासुक्तं क्षीयते कति । इदं तु स्पाप- 
` १५४४ ० 8. ` २६8 ¬. 98. 


१.१५ ] १ बोधिचित्ताुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ११ 


निमूलने महातुपायः । तथा हि-यदा बोधिसच्वः सवैसचानाकार्धतुव्यापिन : स॒व- 
दुःखात्‌ समुद सबुखसंपनान्‌ करिष्याभीलभ्यारायेन तरिचिन्तयति ¦ परकृतं च पां 
विदूषणासमुदाचारादिमि; क्षपयति, तदा बोधिचित्तब्रदेव तत्संताने पापस्य कः स्रावः 
येन चोबस्यावकाराः स्वादिति सर्वं निराकुकम्‌ । एतावता यदुक्तम्‌-तजीयतेऽन्येन भेन 
केन [ १. ६. ] इति, तदपि विस्षटीकृतम्‌ । अन्ये पुनः-अनियतविपाकपिक्षया सर्षमेत- 5 
दुच्यते, नियतविपाकस्य तु कर्मेणः केनचि्मतिषेदुमरक्यलादिलाहुः ॥ 
इत्थमपि बोधिचित्तमुपादेयमिव्याह-- 
यस्यानुरंसानमितानुबाच 
मैतरेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ।॥ १४ ॥ 
यस्य॒ बोधिचित्तस्य अनुशचंसान्‌ खामाविकान्‌ गुणान्‌ अमितान्‌ अप्रमाणान्‌ 0 
ेतरेयनाथः भगवानजितः । किंभूतः १ धीमान्‌ बोधिसत्वः । उवाच उक्तवान्‌ । सुधनाय 
एुधननाम्ने वोधिस्वाय । तथा च आर्थगण्डन्यूहसूत्रे [ वर्णितम्‌-- 
बोधिचित्तं हि इलपुत्र बीजमूतं सैबुद्धधमाणाम्‌ । कषे्रमूतं सर्वजगनच्छुद्मैविरो- 
हणतया । धरणिभूतं सवैल्कप्रतिश्चरणतया । यावत्‌ पितृभूतं सर्वबोधिसारक्षणतया । 
पे०.... । वैश्रवणभूतं सतैदाििसंछेदनतया ! चिन्तामणिराजमूतं सर्वासंसाधनतया 1 15 
भद्रषटभूतं सवोमिग्रायपरिपरिणतया । रा्तिमूतं छेरायात्रुविजयाय ॥ इत्यादि विस्तरः ॥ 
नाश्रीयते तत्‌ कथमङ्ञसच्चैः [ १.१३ ] इति अत्रापि योजनीयम्‌ ॥ 
इदानीं बोधिचित्तस्य प्रभेद ददयनाह- 
तद्रोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ॥ १५ 1 0 
तत्‌ समनन्तरप्रद रिताु्॑सं बोधिचित्तं द्विविधं द्विप्रकारं विज्ञातव्यं वेदितव्यम्‌ | 
गोत्रमूम्यादिगतानेकग्रकारसंमवेऽपि कयं द्विविधमिव्याह-समासतः । अपरप्रकारसंमवेऽपि 
संक्षेपतः इदं द्विविधमुच्यते । द्विविधमपिं कथम्‌ £ बोषिप्रणिधिचिचमियेकम्‌ , बोधिग्रान- 
मिति द्वितीयम्‌ । बोधौ प्रणिधिः, तदेव चित्तं तत्र वा चित्तम्‌ । यच्चित्तं प्रणिधानादुत्पनर 
मवति दानादिप्रदृत्तिविकलं च, तत्‌ प्रणिधिचित्तम्‌ । तचथा-सैजगत्परित्राभाय बुद्धो % 
भवेयमिति प्रथमतरं प्रा्थनाकारा चेतना । प्रखाने चित्तं प्रस्थानमेव वा चित्तम्‌ । चित्तस 
तत्छ॒मावत्वात्‌ । प्रवैकमनस्कारपुरःसरमेव यतः प्रति संवरग्रहणपूर्वकं समरेषु प्रवते, 
तत्‌ प्रस्थानचिन्तम्‌ । इति उक्तक्रमेण द्ैविष्यम्‌ । इयानेव भदः. इति एवकारेण अरतिपाद- 
यति । चकारदयं परस्परसमुचये । योरपि बोधिचित्तं द दीयति । तेन पूवकं बोधिचित्तं 
न भवतीति शङ्कं निरस्यति ¦ शूरेगमसूत्रे आबोत्पादितस्यापि बोधिचित्तस्य बुद्धतवहेदुल्वा- $ 
भिधानात्‌ । तथा आर्यगण्ड॑न्यहे चोक्तम्‌-- 
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१२ बोधिचर्यावतारः । | १.१६- 


दृलमाः कुठपुत्र ते स्वा; सचटोके ये अनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ चित्तं प्रणिदधति। 
ततोऽपि दुलंमतमासे सच्चाः वे अनुत्तरां सम्यक्सवोधिमतुप्रसिताः । इति ॥ 
इद्‌ानीमुक्तमेव प्रभेद युदाहरणेन व्यक्तीकुरननाह 
गन्तुकामस्य गन्तु यथा भेदः प्रतीयते । 
४ तथा भेदोऽनयो्गयो याथासंख्येन पण्डितैः । १६ ॥ 
यथा कथित्‌ पुरुषः अभिमतदेशप्रा्तये गन्तुकामः गमनामिप्रायः, न तु पुनर्गच्छ 
तयेव, अन्यः पुनस्त्रा्तये प्रसितो गच्छलेव । यद्रबथा तयोर्भेदो विरेषः प्रतीयते अवग- 
म्यते, तदरत्तथा भदो नानावमनयेर्केधिग्रणिषिग्रस्थानचेतसोर््ेयः अववोद्धग्यः पण्डतैर्थिच- 
क्षणे; । कथम्‌ £ वाथासंस्येन ¦ खर्थऽप्यण्‌ । प्राक्तनं प्रणिधिचित्तस् निदर्धनं पश्वात्तनं 
10 प्रस्थानचेतसः इति संल्यार्थः ॥ 
तदेतत्‌ प्रणिधिचित्तं प्रतिपत्तिविकठमपि संसारे महापटं भगवता व्णितमिलयाह- 
बोधिप्रणिधिचिन्तस्य संसारेऽपि फरं महत्‌ । 
यदि नाम तत्‌ प्रतिपत्तिषिकलम्‌, तथापि तस्य आस्तां तावद्‌ बुद्धत्वम्‌ , संसारेऽपि 
देवमनुष्योपपत्तिखभावं सुखसंपत्तिलक्षणं फलं महत्‌, अन्यस्मात्‌ कुदाछाद्‌ च्रृहत्‌ । सततं 
5 फतीस्यादिविरेषणविदिष्टवात्‌ । तथा चोक्तमायैैतरेयविमोक्ष [=गण्डव्यूहसूत्र-५०८ ]- 
तथापि नाम कुपुत्र भिन्नमपि व्ररतं सवेप्रतिविशिष्टं सुवणरंकारममिभवति, 
वन्ररजननाम च न विजहाति, सवेदासि्ं च विनिव्ैयति, एवमेव कुल्पुतर प्रतिपत्तिभिनन- 
मपि सवेङ्गताचित्तो्पाद वज्रहतं सवश्रावकग्रलेकलुद्धगुणखुवणीटंकारममिमवति, बोधिचित्त- 
86 नाम चन विजहाति; संसारदारि्ं च विनिव्तयतीति ॥ 
20 तस्माद्‌ योऽपि पारमिताघु सवेण सर्वं सपेथा शिक्षितुमसमर्थः, तेनापि बोधिचित्त- 
सत्पादनीयम्‌ । एवमुपायपरिमरहेण महाफलत्वात्‌ । यथोक्तमार्यापररंजाववादकसूत्र 
यस्मात्‌ त्वं महाराज बहृकृलयो बहुकरणीयः, असहः सवेण सर्व स्रया सदा 
दानपारमितायां शिक्षितम्‌, यावत्‌ परज्ञापारमितायां शिक्षितुम्‌ । तस्मात्तर्हि वं महाराज 
एवमेव संबोधिच्छन्दं श्रद्ध प्राथनां प्रणिधि च, गच्छननपि तिष्ठनपि निषण्णोऽपि शया- 
नोऽपि जा्रदपि सुन्ञानोऽपि पिवन्तपि, सततममितमवुस्मर, मनसि कुरु, माबय । सवेबुद्ध- 
बोधिस्छप्रलेकुद्धर्यश्रावकण़यग्जनानामातनश्च अतीतानागतप्रलयत्पन्ानि कुशरमूलानि 
पिण्डयित्वा तुख्यिला अनुमोदयख अग्रया अुमोदनया । अनुमोय च सवुद्धबोधिसत्ल- 
्र्क्लुद्धायश्रावकाणां प्रूजाकमौणि निर्यातय । नि्यल्य च सैसलसाधारणानि कुर्‌ । 
ततः सन॑सत्लानां यावत्‌ सव्ताप्रतिकम्माय स्ैजद्धघभेपरिषूरणाय दिने दिने अकाल्यमलु- 
ॐ त्तरायां सम्यक्संबोधो परिणामय । एवं खट चं महाराज प्रतिपन्नः सन्‌ राज्ये च कार- 
२ विध्यसि, राज्यज््यानि च न हापयिष्यप्ति, बोधिसंमारांश्च परिपूरयिष्यसि ॥ इत्यादिकः 
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-१,२० ] १ बोधिचित्ताजुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १३ 


मुक्वाह-स खट पुनस्वं महाराज सम्यक्संवोधिचित्तकुशालमूटविपाकेन अनेकठ्रत्वो देवेषु 
उपपन्नोऽमूः । अनेकशृत्वो मनुष्येषु उपपनोऽभूः ! सर्वीघु च देवमतुष्योपपत्तिषु आधिपं 
कारयिष्यसि । इति विस्तरः ॥ 
इति चयीविकटेऽपि बोधिचित्ते नावमन्यना कायो । तस्यापि अनन्तसंसारे 
सुखप्रसवनात्‌ । यत्‌ पुनः प्रतिपत्तिसारं बोधिचित्तं॑तदतितरां विपुलफख्मेवेति 8 
तिद्धमिव्याह-- 
न खविच्छिन्नपुण्यत्वं यथा प्रानचेतसः ॥ १५ ॥ 
न तु न पुनः। यथा प्रसानचित्तस्य अविच्छिनपुप्यतलं निरन्तरश्चुभग्रवाह- 
वाहितम्‌, न तथा अस्येति भावः | 
इदमेव अविच्छिनपुण्यवं वृत्तदयेन प्रसाधयनाह-- 10 
यतःप्रभूयपयेन्तसन्त्वधातुप्रमोक्षुणे । 
समाददाति तञ्ित्तमनिधर्येन चेतसा ।॥ १८ ॥ 
ततःप्रश्रति युघ्रस्य म्रमन्तस्याण्यनेकरशः । 
अविच्छिन्नाः पुण्यधायः प्रवतन्ते नमःससाः ॥ १९॥ 
यतःप्रश्रति यस्मादारम्य । न षिबते पर्यन्तः इयत्ता अस्येति अपयन्तस्य आकाडा- 15 
घातुव्परापिनः स्चधातोः । प्रमोक्षणे प्रमक्षे सवेदुःखोपरामनिमित्ते । समाददाति तचित्तम्‌ ; 
सम्यक्संवोधिचित्तं समादाय वर्तेते । कथम्‌ ? अनिवर्यैन चेतसा अप्रवरत्तिश्षटेन मनसा | 
ततःप्रगृति तदादि कृत्वा । सुप्तस्य मिद्धाकरान्तचित्तस्य प्रमत्तस्य विक्षिप्तचित्तस्यापि । 
उभयत्रापि संबध्यते । उपलक्षणं चैतत्‌ ¦ गच्छतोऽपि तिष्ठतोऽपि निषण्णस्यापि भुञ्चानस्यापि 
मूच्छयवस्थायामपीत्यादि द्रष्टव्यम्‌ ¦ अनेकडा इति । प्रतिक्षणमनेकवारम्‌ 1 अविच्छिनाः 
पुण्यधाराः निरन्तरसंततयः श्युमवेगाः प्रवतेन्ते । नमःसमाः प्रतिक्षणमाकारधातुप्रमाणाः । 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारेण बोधिसचेन वितव्यम्‌ । आयंसमाधिराजे वोक्तम्‌-- 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसायो भविष्यामि, इव्येवं कुमार रिषक्षितन्यम्‌ । तत्‌. कस्य 
हेतोः ? प्रतिपत्तिसारस्य कुमार न दुभा भवति अदुत्तरा पम्यक्संबोधिरिि 
| समाधि ०-१० | ॥ । % 
अविच्छिनपुप्यत्वमस्य भगवतैवोक्तमितयुपदःयमराह -- 


इद्‌ सुबाहृप्रच्छायां सोपपत्तिकमु्तवान्‌ । 
हीनाधिमुक्तिसच्छार्थ स्वयमेव तथागतः | २० ॥ 
इदमेव अप्रमेयपुण्यतं खयमेव आत्मनैव तथागतो बुद्धो मगवालुक्तवान्‌ कथित- 


वान्‌ | क्र १ सुबाहवप्न्छायां एुबाडृष्न्छानान्नि सूत्रे । कथम्‌ £ सोपपत्तिकं सयुक्तिकम्‌ । % 


किमर्थम्‌  हीनाधिमुक्तिसच्ार्थम्‌ । हीने श्रावक्प्रखेकञुद्धयाने अधिमुक्तिः श्रद्ध छन्दो वा 
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९४ वोधिच्यावतारः | [ १.२१- 


येषां ते | ते च्चाश्च | तेभ्य उदं तदथम्‌ । तत्‌ प्रयोजनमुदिद्येथः । तथा हि-ये 
अनियतगेत्राधिरतरकेन वहृतरसंमारोपाजन भीता महायानाचित्तं व्याव्य सधुतरकाठेन 
अत्पतरसं भारसाव्ये श्रावकग्रयेकबुद्धयने चित्तसुत्पादयन्ति, तद्रयावतेनाथं भगवाुप- 
पात्तिमाह्‌ ॥ 

5 तमेवोपपत्ि दृत्तदयेन कथयनाह-- 

शिरःशुखनि सत्वानां नाशयामीति चिन्तयन्‌ । 
अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म हिताङूयः ॥ २९१९ ॥ 
किमुताप्रतिमं शूमेकेकसय निहीर्षतः । 
अग्रमेयगुणं सत््वमेकेकं च विकीषतः | २२ ॥ 

10 कतिपयजनानां मस्तकपीडां नारयामि मत्रेण अगदेन वा, इयेवं मनसि तर्न्‌ 
अप्रमाणन घुकृतेन अतौ कल्याणाभिप्रायो गृहीतो दष्टव्यः । किं पुनरप्रमाणं संसारदुःखं 
परतिस्च्चमग्रमाणस्य जगतो इ्तुमिच्छतः ! अपि च तच्छरुलमपनीय ससान सधगुण- 
समद्गिनः कुमिच्छतः किमग्रमेयं पुष्यं न मवति ? इति विभक्तिविपरिणमिन योजनीयम्‌ । 
अव्च्छिनाः पुण्यधाराः किसुत तस्य न प्रवतन्ते नभःसमा इति । तस्माद्‌ यथा संभारबाहृल्य- 

15 सा वुद्धत्वम्‌› यथा संमाखेपुल्येऽपि प्रतिक्षणमिति हेतुविदेषादत्रैव महायाने महान्‌ काभः। 
अतो नास्मचित्तमभयसने कातरतया विनिवर्वनीयमिल्युपद र्तं मवति । यद्रश्यति- - 

क्षपयन्‌ प्रवपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 

बोधिचित्तवलदेद श्रावकेम्योऽपि सीघ्गः ॥ 

[ बोधिचर्या० ७. २९1 
20 इति ॥ 
यश्चैवं ॒वसत््वानां हितपुखाथसुबुज्यते, स देवादिम्योऽप्यसाधारणगुणलात्‌ प्रहस्य 
इत्युपदरोयनाह-- 

कस्य मातुः पितु्बीपि हितादंसेयमीदसी । 

देवतानासृषीणां वा बरह्मणां वा भविष्यति ।। २३॥ 

% कस्य सच्स्य । मातुजनन्याः । कस्य पितुवी जनकस्य । देवतानां सोमवरुणादी- 
नाम्‌ । ऋषीणां चा वसिष्ठगोतमादीनाम्‌ । ब्रह्मणां वा वेधसाम्‌ । सयमीदसी हितारंसा 
दितोपसंहारमतिः यादशी समनन्तरं प्रतिपादिता बोधिसत्वस्य विष्यति इति । आस्ता 
तावद्‌ मूता मवति वा, भविष्यदपि नैव कस्यचिद्रोधिसच्मन्तरेणान्यस्य ॥ 

कुतः पुनरेतदिष्याह-- 

र तेषामेव च स्लानां खाथऽप्येष मनोरथः । 

नोत्पञ्पू्वः स्नेऽपि पराथ संभवः तः ।। २४ ॥ 


२.२७ ] १ बोधिचित्तानुश्चंसो नाम थमः परिच्छेदः । १५ 


तेषां मात्रादीनां खार्थृऽपि आत्मनः कृतेऽपि एष मनोरथः सव॑दुःखमपहर्टम्‌, 
अप्रमाणयुणानाधातुं नोत्पनप्रवैः अभूतप्षः खमरेऽपि । आत्तं तावल्नाप्रदवस्थायां युद्धि 
्रवकसुत्पनः । परार्थं कदाचिदुत्पयेत इव्याह-परर्थं संभवः कुतः । आत्मा हि वमो 
लोकस्य परस्मात्‌ । तत्रैव चेनास्ति, परार्थ संभावनापि कुतः 2 अथवा । खप्नेऽपि परार्थ 
समभवः कुतः इति योज्यम्‌ ॥ 5 
तदेवमसाधारणव्वं वोधिसखस्य प्रतिपा उपसंदरनाह-- 
सत्तवरत्नविरेषोऽयमपू् जायते कथम्‌ । 
यत्पराथीरयोऽन्येषां न स्वरार्थऽप्युपजायते ।। २५ 
एवमलद्धुतकमकारितया दुकंभोतादात्‌ सख एव स्नविशेषः अप्रवैः अनुपर्व्ध- 
रवैः । अयमिति याद्शगुणोऽत्र कथितः । जायते कथम्‌ । कथमि्यद्ुते । कस्मात्‌ पुनरेव- 19 
मुच्यते £ आह-यत्परर्थेति । यस्य महात्मनः पराथौदायः अन्येषां सच्छानासुक्तक्रमेण न 
खार्थऽप्युपजायते इत्यस्मात्‌ ॥ 
अत्र च अन्येऽपि वोधिचित्तोत्पादकस्य गुणा वक्तव्याः । यथा आ्येगण्डग्यूहे 2 ॐ 
मग्वता आरयमैतरेयेण सुधनमधिकृल उद्धाविताः । ते च अतिविस्तरेण शाच्करेता शिष्षा- 
समुच्चये दरदिताश्च, तत्रैव अवधारयितव्याः | 15 
पुनरपि वोधिचित्तानुदंसादयरेण बोधिसचस्याप्रमेयपुण्यत्वमाह-- 
जगदानन्दवीजस्य जगहुःखोषधस्य च । 
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथ हि प्रमीयताम्‌ । २६ ॥ 
सवैस्वानां पथेप्रामोयकारणस्य देवादि सवैस्तपत्तिनिदानभूतत्वात्‌ । चित्तरततस्य 
वोधिचिन्तस्य यत्‌ पुण्यं तत्‌ कथं हि प्रमीयताम्‌, केन प्रकारेण नाम संख्येयताम्‌ । अति-% 
विपुक्तया प्रमातुमक्यत्वात्‌ । एतदुक्तमार्यवीरदत्तपरि्च्छायाम्‌-- 
बोधिचित्ताद्धि यत्पुण्यं तच रूपि भवेदिं । 
आकाडशधातु संप्ूयं भूयश्वोत्तरि तद्भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
यदि नाम सामान्येन निर्दञ्चः, तथापि प्रख्ानचित्तस्येति द्ष्न्यम्‌ , तस्येव प्रकृत- 
लात्‌ । पुनरपि तस्यैव विशेषणमाह-जगह्ुःखौषधस्य चेति । सपैप्राणग्रतां कायिक-% 
चैतसिकसवेदुःखनिवतेनतया सवैव्याधिहरणमहागदखभावत्वात्‌ । तदनेन अम्युदयनिः- 
श्रेयसहेतुत्वं बोधिचित्तस्य प्रतिपादितं भवति । अतो युक्तमेव अस्य असंख्येयपुण्यलमिद्युक्तं %.८ 
भवति ॥ 
कर्थं पुनरतुक्तमिव्यारङ्ख प्रतिपादयनाह- 
हितारंसनमात्रेण चुद्धपूजा विदिष्यते । ॐ 
किं पुनः सर्वसच्वानां सवेसौख्याथेमुद्यमात्‌ ॥ २७ ॥ | 
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सवजगत्पस्तरणाय वुद्धो भवेयमिलध्यारायेन आरांसनात्‌ प्राथनात्‌ केवलात्‌ प्रति- 
पत्तिविकल्द्रोधिचित्तादिलथेः । यद्युण्यं मवति त्द्प्ूजामतिेते इत्वागमाद्भवय्येव 
पुण्यस्कन्धप्रसवहेतुः । इति प्रथमस्य बोधिचित्तस्य माहाल्म्यसुक्तम्‌ । एतदपि त्तरैवोक्तम्‌- 
गङ्खावालिकसंस्यानि बुद्धकषत्राणि यो नरः । 
द चात्सद्त्परणोनि लेकनधेमभ्य एव हि ॥ 
यश्चैकः प्राञ्जटिभूतवा चित्तं बोधाय नामयेत्‌ । 
द्यं विरिष्यते प्रूना यस्यान्तोऽपि न विते ॥ इति | 


[७ || 


किं पुनः स्षेदुःखितजनानां सवदुःखमपनीय सर्वसुखसंपनान्‌ करिष्यामीत्युयोग- 
करणाद्‌ तिदयवत्‌ पुण्यं न मवति ॥ 
10 ननु हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः खयमेव सा विचक्षणाः । तत्‌ कुत्रोयमस्योपयोग 
इति वृत्तत्रितयेन परिहिरनाह-- 
दुःखमेवाभिधावन्ति दुःखनिःसरणाराया । 
सुखेच्छयैव संमोहात्‌ खसुखं घ्रन्ति शच्रुवत्‌ । २८ ॥ 
यस्तेषां सुखरङ्काणां पीडितानामनेकशः । 
15 वृतिं सर्वसुखेः कुयौत्सवौः पीडारिछनत्ति च ॥ २९ ॥ 
नार्यलयपि संमोहं साधुस्तेन समः कुतः । 
कुतो वा तादृशं भित्रं पुण्यं वा तादृशं तः । ३०॥ 


दुःलानिःसरणाभिप्रायाः प्राणातिपातादिभिरकुदटेः कमभिः श्षुषादि टुःखप्रतीकार- 
मिच्छन्तः । दुःखमेव नरकादिप्रपात्वदनाखमावम्‌ । अभिधावन्ति तदमिमुखाः प्रवन्त । 
% दुःखमेव प्रविरान्तीद्यथः । शभा श्व दीपरिखामिति । अत एव सुदेच्छयेव सुखाभि- 
लषेणेव खरुखं घ्रन्ति शत्रुवत्‌ । आ्मखुखघाताय कथमात्मनैव शत्रवो भवन्तीति चेत्‌ , 
संमोहाद्‌ विपयासवशाव्‌ हितादितग्रा्तिपरिहारयोः परिजञानामावात्‌ ॥ 
अतो यः पुण्यात्मा अकारणवत्सलः तेषां विपर्यस्तानां सुखरङ्काणां सुखाभिटाषु- 
काणां सवशोऽलन्धसुखानां पीडितानां दुःखितानाम्‌ । अनेका इति अनेकैरईःखरतेशहधा 
ॐ बाधितानां वृक्षिमाप्यायनं सवेषुचैः कुर्यात्‌ कायिकचैतसिकेः । यदि वा । अनेकराः 
अनेकप्रकारं दृति सुखै; कुयौत्‌ इति योजनीयम्‌ । न सुखतृपतिमात्र जनयति, किं 
तिं सवोः पीडाः समस्ता दुःखा वेदनादछिनत्ति च शामयति च ]] 
न केवलं दुःखप्रश्यन्ति सुखतरं च करोति, नाशयत्यपि समोहम्‌, अपर्क्ान- 
मपिं निवतेयति | 


ॐ अपथमिदमेष पन्या भयमत इत एत गात माऽऽसादम्‌ | 
इति हेयोपददेयमांप्रकाशनात्‌ । यश्चैवं पर्यसननिवर्वनपरतन्नो हितसुखविधानतत्परशच 


-१.३३ | १ वोधिचित्तानु्लंसो नाम पथवः परिच्छेदः । १७ 


सवभूतानाम्‌ । साधुस्तेन समः इुतः, तेन महात्मना तुस्वः साधुः इुतः १ नैव 
दुतश्चिद्धिवत अकारणपरभवतसरठख भावत्वात्‌ । कुतो वा ताददं मित्रन्‌, दितष्ुखो पसंहार- 
प्रवणमानसं परमविश्ासस्थानं ताद तन्समं मित्रम्‌, सुहत्‌ कुतः £ नैव संभवति । पुण्यं 
वा तादौ कुतः ? एवे विहरतो बोधितस्य यत्‌ पुण्पसपजायते, तदपि न केनचि- 
पुण्येन समानम्‌ ॥ ¢ 
करते यः प्रतिकुर्बीत सोऽपि तावल शस्यते । 
जव्यापारितसाधुत्तु वोधिस्छः क्ुच्यताम्‌ ।। ३१ ॥ 
पूवं मवसंकटन्यसनेषु उपकृतमनेन इ्युपकृते सति प्रत्युपकारं करोति यः, सोऽपि 
तावत्‌ प्रशस्यते रोकेन स्तयत साधुर्यरिति । यः पुनरव्यापारितसाधुः अनभ्यर्धितकल्याणोप- 


नेता बोधिस्चचः, कियुच्यतां किमपरमभिधीयताम्‌ : तच प्रसा कतुमरक्येवयर्थः ॥ 10 
दष्टव्यवहारमपेश्षयापि बोधिसत्वस्य पुण्यमाहात्मयमुद्धावयनाह- - 
कृतिपयजनसत्रदायकः 
कुशल्कृदियमिपूज्यते जनैः । 
क्षणमङनकमात्रदानतः ९ 5 
सपरिभवं दिवसाधेयापनात्‌ ।॥ ३२॥ 15 


परिमितस्लानामाहारपानमात्रदानसंमादानमादि ङन्‌ पुण्यकमी अयमिति प्रज्यते 
स॒क्कियते जनैः सत्कभरतैखकैः ! तदपि दानं क्षणम्‌, न सकल्महः, तदध वा, अपितु 
सतमेकम्‌ । अशनकमात्रदानत इति । कुत्सितमरनमरानकम्‌, अप्रणीत भोजनम्‌, तदेव 
केवटं तन्मात्रम्‌ , तथाविघव्यञ्जनरहितम्‌ । तस्य दानतः परिद्यागतः । कथम्‌ ? सपरिभवम्‌ | 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ । सतिरस्कारं नमस्कारापुरःसरम्‌ । दठत्सन्रागारं प्रविद्चतः खटचपेटा- 
दिना प्रह्येति यावत्‌ । पुनः किंमूतात्‌ £ दिवसाधेयापनात्‌ प्रहरहयोपसतम्भनात्‌ । 
मध्याह मुक्त्वा साय पुनरहारन्ेषणात्‌ |) 


क 


बोधिस्चस्य पुनरेतद्विपरीतं दानमिति प्रतिपादयनाह-- 


क्रु निरखधिसन्तवसंख्यया 

निरवधिकाटमनुग्रयच्छतः । 25 
गगनजनपरिश्चयाक्षयं 

सक्खसनोरथसंम्रपूरणम्‌ । ३३ ॥ 


न वियते अवधिपियत्ता । शयद्भ्यः रातसहन्रकक्षकोर्सिख्यभ्यो दास्यामि, ततः 8 
प्रं नेति न सत्वानां गणनया ददाति, किं त॒ निरवधिस्चसंख्यया } नापि नियत- 
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कालम्‌ , अपि तु निरखधिकाटम्‌ । कटपरातसहस्रटक्षकोटिरातं यावदास्यामि, ततः परं 
नेति सावधिकं म ददाति । गगनेति । गगनमिव जना; गगनजनाः } यथा आकारामपरयन्तं 
तथ] जनोऽपीलयथः । यदि वा } गगनं चं जनाश्च ते गगनजनाः | तेषां परिक्षयः पयव- 
दानम्‌ । याबदाकारधातुर्यावच्च सखा न परिनित्रेताः तावदवधिकम्‌ । यद्रक्ष्यति-- 
5 आकारस्य खितियावचावच जगतः सतिः । 
तावन्मम स्ितिभूयात्‌ इति । 
| बोधि० १०. ५५ ] 

तस्मादश्चयम्‌, न विते क्षयः परयेन्तोऽस्येति कला । अयमभिप्रायः-गगन- 
जनपरिक्चयावयि यदानं तदरस्तुतोऽक्षयमेव, तेषां परिक्षयामावात्‌ । नापि प्रतिनियतं वस्तु, 

10 अपि तु सकलमनोरथसंप्रप्ररणम्‌ । ययस्याभिमतं तत्‌ सव॑मनवमभिप्रायाहादनकरं परम- 
प्रमगौखसत्कारप्रियवचनपुरःसरं प्रमुदितमनसा अनुप्रयच्छतो बोधिसच्वस्य कि पुनः प्रजा 
न युज्यते ? तस्य सुतरां युव्यते इति योज्यम्‌ । यदुक्तं नारायणपयिपिच्छायाम्‌-- 

न तद्वस्तु उपादातव्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य लागचित्तसुत्प्ते । न व्यागबुद्धिः 
क्रमेत | यावत्‌ अयं ममात्मभावः सषसचेभ्य उत्सृष्टः परि्यक्तः, प्रागेव बाह्यानि वस्तूनि । 

15 यस्य यस्य सृ्छस्य येन येन यत्‌ कायं भविष्यति, तस्मे तस्मे तत्तदास्यामि । तत्संविबमानं 
हस्तं हस्तार्थिकेम्यो दास्यामि, यावत्‌ शिरः रिरोरधथिकेम्यः परि्यक्षयामि, कः पुनवोदो बाह्येषु 
वस्तुषु } यदुत घनघान्यजातरूपरजतरत्नाभरणहयरथगजवाहनग्रामनगरनिगमजनपदराज्य- 
राषटराजधानीपत्तनदासीदासकमकरपौरुषेयपुत्रदु हितृपिरेषु । इति विस्तरः ॥ 

एवं च गुणरलससुयस्थने परहितसुखविधानैकपरममहात्रते बोधिसच्े खात्म- 
2१ हितकरः खचित्ते रक्षितव्यं प्रयत्नतः इत्युपदशैयनाह--- 
इति सत्रपतो जिनस्य पुत्र 
कट्टुषं सखे हृदये करोति यश्च । 
कटटुषोद्यसंख्यया स कस्पान्‌ 
नरकेष्वावसतीति नाथ आह्‌ ।॥ ३४ ॥ 

श इवयेवमुक्तत्मेण स्रपतौ सवदा सुखदानपतौ जिनस्य पुत्रे सुगतस्य सुते । 
बोधिस॒च्वे इव्यथः । कुषं पापचित्तं खे हृदये आत्मचित्तसंताने करोति उत्पादयति 
दुर्म यः, स॒नरकेष्वावसति इति नाथो बुद्धो भगवानाह दूते । उपान्वध्याङ्वसः 
[ पा १. ४. ४८ ] इति कमेव प्रप्ते अधिकरणविवक्षा । कियद्‌ यावत्‌ कट्ुषोदय- 
संख्यया कल्पान्‌ । यावतः क्षणांस्त्संताने कटुषचित्तमुत्पयते, तावतः कटपान्‌ कटुष- 

ॐ चित्तक्षणसंख्यान्‌ नरकेषु तिष्ठतीति भावः । यदुक्तं प्र॑शान्तविनि श्वयप्रातिहायंसूत्र-- 
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-१.२५९ | १ वोधिचित्तायुश्शंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । २९. 


यावन्ति मज्ुश्ररवोधिक्खो वोधिक्तखत्यान्तिके प्रतिधचित्तान्युयादयति अवमन्य- 
नाचित्तानि वा, तावतः कस्पस्तिन संनाहः संनद्धव्यः-व्तव्यं सया महानरकेषु इति ॥ 

नतु तथागतस्य दुष्टचित्तेन रुषिरयुमादयतो नावीचौ चित्तोत्यादनक्षणसंस्यया 
कल्पान्‌ अवखितिरुक्ता । न तथागतात्‌ कञ्चिद्‌ धिकतरः संभवति त्रैढोभ्ये । तत्‌ कथमिद- 
मतिदुधंटं नीयते ? स्यम्‌ । न खट यथाभूतमस्मिन्‌ नये वस्तुत्व्यवसां । स्ख 5 
प्रवचनस्य ने्यनीतार्थतया व्यवस्थापनात्‌ । न हि कश्चित्‌ तथागते सदेवकोऽपि रेको 
दुष्टचित्तसुत्पाद यितुं क्षमते । अनव्पकटपसंख्यया अभ्यासेन सपसचेषु भेत्रचित्तस्य सात्मी- 
मात्‌; नास्य काये रां ऋमतीति मेत्रचित्तस्यादुलसकथनात्‌ । न च कमंपुतिरिह 
वस्तुतो ददता । करमावरणस्य बुद्धानां प्रहीणत्वात्‌ । तस्मेदेनेयजनामिसंधिना तदुप- 
दितं न परमाथतः । वोधित्तवापकारे तु बुद्रतरमेव समूोपघातमुपहतं भ्वेत्‌ । तथा च 10 
सदेवकस्य च्मेकस्य अथः उपहतो भवेत्‌ । यथागममिदमुक्तम्‌ । परमार्थमिह भगवानेव 
जानाति । इदयुक्तं च श्रद्रावटाधानावतारमुद्रासू्रे-- 

यः कच्चिन्मञ्ुश्रीः ऊुख्पुत्रो बा कुलदुहिता वा॒गङ्गानदीवाटकासमान्‌ स्त्पान्‌ 
विनिपातयेदृहेढा, यश्वान्यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा महायानाधिसुक्तस्य वोधिस्चच्सय 
महासखस्य व्यापाद खिलक्रोधवित्तमुपाच आकरोरयेत्‌ परिभाषयेत्‌, अयं ततोऽसंघ्येयतरं 15 
पापे प्रविशति । तत्‌ कस्माद्रेतोः ? बोधिस्तलनिर्जाता हि बुद्धा मगवन्तः, बुद्धनिर्जाताश्च 
स्तूपाः सवैखुखोपधानानि च सर्वदेवनिकायाश्च । वोधिसमसलछृव्य सर्ववुद्धा अकततकता 
भवन्ति 1 वोधिसचं सच्छृत्य सथैवुद्धाः सत्कृता भवन्ति । इ्यादि ॥ 

यस्य पुनस्तत्र ग्रसनं चित्तमुत्पद्यते, तस्य कियत्‌ पुप्यफटमुपजायते, इत्याह-- 

अथ यस्य मनः प्रसादमेति 20 
प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं फलम्‌ । 
महता हि बेन पपकं 
जिनपुत्रषु भं खयलतः ॥ ३५ ॥ 


यस्य॒ पुनः पुण्यात्मनो मनः ्रसादमुपयाति वोधिस॒चे, प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं 
फठम्‌) तस्य प्रस्रचित्तस्य प्रसवेदुपजायेत ततोऽधिकं फटं तस्मादूर्वकपापफलाद्‌ % 
बडतरं पुण्यकभेफं विपाकविशेषात्‌ प्रस्वेदुसवेत } यदि वा ¡ तत्समधिकविपाकफल्ा- 
धायकं कर्मैव फलमुच्यते । अधिकत्रफाल जनकं कर्म उपजायते इति यावत्‌ । उक्तं च 
नियंतानियताबतारमुद्रासूत्रे- 


सचेन्मञ्ुश्रीः दशसु दिक्षु स्वेलोकधातुषु सवैत्ला उत्पारिताक्षा भवेयुः पर्किद्प- 


१ [2 नयनीता्थै" ग नेयनीतार्थ”. २ 88 ]2. 51. ३ २ पापकम {0 पापकं %&९७४ 
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२० वोधिचयौवतारः । [ १.३६- 


मुपादाय | अथ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुटदुहिता वा तेषां सवैसचानां भेत्रचित्तस्तान्यक्षीणि 

जनयेत्‌ पर्किसयुपादाय । योज्यो वा मञ्ुश्रीः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा महायाना- 

धिक्तं वोधिसचं प्रसनचिच्तः पर्येत्‌ , अयं ततोऽसंष्येयतरं पुण्यं प्रसवति । इति ॥ 
तस्मादस्मिन्‌ महति पुण्यक्षेत्रे शयुमचिनत्तमेव करणीयमामन्ञेः ॥ 

5 अपि च । इतोऽपि द्ुमचित्तमेव कठुमुचितम्‌ । यस्मान्महता वलेन परगङ्ृच्छेण 
पापकं पापमेव पापकं कुस्सितताद्रा दुष्कृतं कमं बोधिसचेषु क्रियते, तेषां सकलकाय- 
वाञनःप्रचारस्य ग्रसादजनकत्वात्‌ । बोधिचित्तप्रभावाच न गोधिसचेषु कस्यचिदपकार- 
चित्तसुत्पयते । एतदुक्तमाययम॑जुश्ीविमेक्ने-- 

तचथा कुख्पुत्र चिन्तामणिरतराजसुकुटाववद्धानां महानागराज्ञां नास्ति परोपक्रम- 
10 भयम्‌, एवमेव बोधिचित्तमहाकरणाचिन्तामणिरतराजमुकुटावबद्धानां बोधिसचानां नास्ति 
दुगव्यपायपरोपक्रममयम्‌ । इति ॥ 
अतः किमथमन्ौपार्जनं कटुकफलं तेषु प्रयत्नतः प्रारभ्यते १ अत एव शुभं 
यत्ततः, सं्रहवस्वादिभिः सवसचहितसुखकम॑कारित्वात्‌ परिदयुद्धकर्मकारितया, चिदपि 
स्सठितामावाचच । अग्रयतत एव प्रीतिप्रसादग्रामोचसुपजायते तेषु । अतः कुराकं पुन- 
15 रयत्तत एव प्रसूयत | 
सीप्रतसुत्पादितबोधिचित्तेषु अविश्चयवता आतमना मन श्रसादमाविष्कुर्मन्‌ शाख- 
क्मरस्तान्‌ नमस्यनाह-- 
तेषां शरीराणि नमस्करोमि 
| यत्रोदितं तद्वरचित्तरत्नम्‌ । 
२0 यत्रापकारोऽपि युखालुबन्धी 
सुखाकरास्तान्‌ शरणं प्रयामि ।॥ ३६॥ 
तेषां पुरुषकुञ्जराणां शरीराणि आत्ममावान्‌ नमस्करोमि प्रणिपद्य वन्दे । यत्र येषु 
( येषां १) संतानेषु उदितमुत्पन्नं तदुक्ाुशंसं वरचित्तरतम्‌ । चित्तमेव रत्नं चिन्तामणि- 
सद्टराम्‌ । वरं श्रेष्ठ सवंदारिदुःखापहारित्वात्‌ ¦ तच तद्ररचित्तरतं चेति विप्रहः । तदिति 
ॐ भिनं वा } इयं च अधिकगुणाधार्सख सत्कृतिः | अपरमपि तद्विरोषणमाह- यत्रापकातेऽपीति। 
येषु परमकल्याण्दयेषु वोधिसृच्लेषु अपकारोऽपि पराभवोऽपि कृतः तत्कः ुखानुबन्धी 
परपस्या सुखमावहतीति । अयममिग्रायः-तत्रापकारः कतमराक्यः । संभवे वा कथंचित्‌ 
तदपकारमेव निमित्तं कत्वा प्रवृत्तानां दुषटामित्रायाणां पुनः केनचिन्निमित्तेन तत््रसादसम्‌- 
प्पादनात्‌ । तत्रे अपकारो निर्वाणे सुखमलुबध्षाति । तथा मत्रीबटजातके [ जातक- 


ॐ माठा-८ } पश्चकानधिकृयोक्तम्‌ । बोधिक्षलप्रणिधानाद्रा अपकारोऽपि सुखानुबन्धी- 
त्युच्यते । यद्रस्यति-- 


१ पज ० कप्त 7 दष, 


१.३६ ] १ बोधि चित्ताचुर॑सो नाम भथमः परिच्छेदः । २१ 


अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः । 
उत्प्रासकास्तथान्येऽपि स्वै स्युर्वोधिमागिनः ॥ इति । 
[ बोधि =. १६ | 
अथवा । यत्रापकारोऽपि येषामपकारोऽपि महाकरुणाध्यादरायात्‌ प्रियपुत्रेण कृत 

इव दुःखहेतुरपि सुखमेव जनयति, यथा स्षान्तिपरिच्छेदे [ ६. १०६--१ ०७ } कथ- 
यिष्यामः } एवं सवथा सुखहेतुत्वात्‌ सुखार्थिनां रत्नाकर इव रब्नार्थिनामाश्रयणीया वोधिदत्ता 
इत्युपदरोयति । सुखाकरांस्तान्‌ शरणं प्रयामि } सुखस्य आकराः सवसुखेकम्रमवत्वात्‌ | तान्‌ 
उक्तक्रमेण अपकारेऽपि सुखहेतून्‌ । शारणं प्रयामि । ते मम त्राण भवन्तु इति मावः ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयोवतारपञ्चिका्यां 
बोधिचित्तानुरसाविवरणं नाम प्रथमः परच्छिदः | 


१ ए .तल्रास्काः 7 उत्मासकाः. 
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२ परापदैस॒ना नाम द्ितीयः परिच्छेदः । 
स॒प्रतमेवं क्षणसंपत्समागमं दुठभमधिगम्य विदितोधिचित्तानुशंसः बोधिचित्त- 
ग्रहणार्थं वद्धवोधिसचलानायुखीक्ृत्य वन्द नप्रूजनरारणगमन पापदेरानापुष्यानुमोदनबुद्धाध्य- 
पणायाचनावोधिपरिणासनां च इुवनाद-- 
5 तचचित्तरलय्रहणाय सम्यक्‌ 
पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ । 
सद्धर्मरत्नस्य च निर्म॑खुख्य 
बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनाम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्य समनन्तरप्रतिपादितासुङंसस्य चित्तरत्नस्य ग्रहणाय खीकाराय । तदुत्पाद- 
10 वितुमिल्थः । तथागतानां बुद्धानां भगवतां पूजां करोमि । एषोऽहमिति बोधिचिनत्तग्राह- 
कोऽयमात्मानं निदरदीयति । अयं बुद्धरतख निर्देशः । सद्धमेरत्नस्य चेति आगमाधिगम- 
ठक्षणस्व । निर्मल्खेति त्रिकल्याणतया त्रिकोषिञयुद्स्य प्रकृतिग्रभारस्य च । सवदा 
सव॑मखानामस्थानलात्‌, इदानामागन्तुकत्वात्‌, समस्तमलापहरणपटुत्वाचच । अयं च 
धर्मरललस्य निर्देशः । तदामजानां च बुद्धसुतानाम्‌ । युणोदधीनां गुणरल्नसमुद्राणाम्‌ 
15 आर्यावलोकितमञ्जुषोष्प्रमृतीनाम्‌ । अयं तु संघरत्नस्य निर्देशाः । इत्यादौ रल्त्रयप्रूना- 
विधिः । प्रां करोमीति सवेत्र संबन्धनीयम्‌ । सम्यगिति प्रजाया एवं विरोषणम्‌ । सम्य- 
गविपरीतं यथा मवति ¦! तीत्रचित्तप्रसादेन वा ग्रहणस्य वा विशेषणम्‌ । सम्यग््रहणाय 
अतिरायप्रसन्नचित्तेन न परानुरोधादिना । यथा गृहीतं न पुनभरद्यति इति ॥ 
पूजामेव कथयनाह- 
20 यावन्ति पुष्पाणि फलानि चेव 
भैषज्यजातानि च यानि सन्ति । 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति छोके 
जलानि च खच्छमनोरमाभि ।॥ २ ॥ 


यत्‌ पर्मिाणमेषामिति यावन्ति निरवरेषाणि । पुष्पाणि फखानि चैव । आकाल्ञ- 

% धातुप्रसरावधीनिं सवौण्यपीमानि अपसिरहाणि । आदाय बुद्धवा सुनिपुगवेम्यो नियोत- 

याम्येष सपुत्रकेम्यः [ २.६ ] इति सवत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । भेषज्यजातानि ओषध- 
प्रकाराः ! खच्छमनोरमाणीति रत्नानामपि विशेषणम्‌ ॥ 


महीधर रत्नमयास्तथान्ये 
वनप्रदेशोश्च विवेकरम्याः । 
39 ख्ताः सपुष्पामरणोञ्ज्वराश्च 
| दुमाश्च ये सत्फनश्रसखाः ।॥ ३ ॥ 


-२.६ ] २ पापदेराना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २३ 


देवादिरोकेषु च गन्धधूपाः 
कल्पद्रुमा रत्नमयाश्च ब्ृक्षाः । 

सरांसि चाम्भोरुह भूषणानि 
्‌सस्वनायन्तमनोहराणि ॥ ४ ॥ 


महीधराः पवेताः । रत्नमया रनखभावाः । विवेकरम्या इति विविक्रोपरम्या 5 
मनोहराः । विवकालुकूला इति यावत्‌ । सुपुष्पाभरणोज्वलाश्वेति शोधनपुष्पाण्येवाभरमानि 
मण्डनानि तेरज्वला अतिभराजिष्णवः । सत्फलनच्रराखा इति सन्ति च शोभनानि 
वणगन्धरससंपनानि तानि फलानि चेति तैर्न्रा अवनता मूमिल््रा इव शाखा येषां ते 
कल्पद्रुमाः कल्पवृक्षाः । अम्भोरृह भूषणानि पद्मान्येव भूषणानि येषां तानि तथा । 
हंसखनाल्यन्तमनोहराणि हंसानां खनै स्तैरलन्तमनोहराणि रमणीयानि तानि 10 
तथां ॥ 


अक्ृष्टजातानि च शस्यजाता- 
न्यन्यानि वा पूञ्यविभूषणानि । 
आकारघातुप्रसरावधीनि 
स्वौण्यपीसान्यपस्मिहाणि ।} ५ ॥ 15 


अङ्रष्टान्येव हलविठेखनसयन्तरेणैव जातानि प्रादु्तानि । शस्यजातानि ब्रीहि- 
विरोषाः । अन्यानि वा पूज्यविभूषणानि परव्यानामाराध्यानां विभूषणानि शोभाकराणि । 
अन्यानि अपराणि आकाद्चघातुप्रसरावधीनि आकाडधातोः प्रसरोऽवकारः विस्तारो वा, 
तावद वधीनि तत्पय॑न्तानि । सर्वाण्यपीमानि उक्तानि उक्तसदयानि अपसिग्रहाणि अममानि 
न केनचित्‌ खीकरतानीलथेः ॥ 20 


आदाय वुद्ा मुनिपुगवेभ्यो 
नियौतयाम्येष सपुत्रकेभ्यः । 
गृहन्तु तन्मे वरदश्विणीया 
महाकृपा मामञुकम्पमानाः ॥ ६ ॥ 


आदाय बुद्धया गृहीत्वा मनोविज्ञानेन ! सुनि पुंगचेम्यो सुनिवृषमेम्यो नियीतयामि % 
प्रयच्छामि ! स्पुत्रकेम्यः सबोधिस्रगणेभ्यः । गृहन्तु तन्मे खीवुरबन्तु तदेतत्‌ स्वं 
मम प्रूजोपहारवस्तु । वरदक्षिणीया अनुत्तरदक्षिणापत्राणि बुद्धबोधिस्लाः । महाकृपाः 
सर्वस्वहितसुखविधानैकमनसः । मां दीनदुःखितसत्वमलुकम्पमानाः करुणायमाना; । 
ममानुग्रहायेति थावत्‌ ॥ 


स्यदेतत्‌-कि पुनरेवं मनोमयप्रूजामात्रं विधीयते यावता तत्तदस्तु मनोहरं साक्षा" 
देव कस्मान्ोपनीयते इत्याशद्याह- 
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२९ बोधिचयावतारः। [ २.७- 


अपुण्यवानस्मि महादररिः 
पृजार्थमन्यन्मम नासि किंचित ) 
अतो ममाथीय पराथचित्ता 
गृणन्तु नाथा इदमात्मद््या ।। ७ ॥ 
5 अकृतपुण्योऽस्मि, अत एव महादर्टिः । पुष्ये सर्वोपकरणसंपत्तिमिभवति । तद- 
भावाद्‌ पजार्थमन्यदुपकरणं मम नास्ति विचित्‌ | अतो ममाथाय मम पुण्यकामतया मगः 
वन्तश्च परार्चित्ताः परहितसुखाभिाषिणो महाकारुणिकलतवात्‌ । अतो गृहन्तु नाथा इदमुक्तं 


(~, ^ 


पूजोपकरणं मया निर्यातितम्‌ । आत्मश्त्येति खसामर्ध्यन ॥ 
अयं पुनरात्ममावो ममायत्तोऽसि । तं नियोतयासीव्याह-- 
10 ददामि चात्मानमहं भिनेभ्यः 
सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः | 
परियहं मे ऊुरुताभ्रसच्वा 
युष्मासु दासत्वसुपैमि भक्त्या ॥ ८ ॥ 
आत्मानं च प्रयच्छामि जिनेभ्यः। सर्वेण सवरं च सवप्रकारेण । अत्मखीकारं परि- 
15 ्यज्य तदात्जेभ्योऽपि । मो प्रतिगृह्णीत नरवृषभाः । युष्मासु दासत्वं दासभावं खीकरोमि । 
न जीविकादिलोभात्‌, अपि तु भक्त्या प्रमगैरेण । श्रद्धाविटेन चेतसेद्यथेः ॥ 
नतु कः पुनरत्र गुणोऽस्तीयाह-- 
परिम्हेणास्ि भवक्छृतेन 
निभीभेवे सत्तवहितं करोमि । 
0 पर्व च पापं समतिक्रमामि 
नान्यच्च पापं प्रकरोमि भूयः ॥ ९ ॥ 


मवत्कृतेन युष्पदीयेन महदाश्रयेण विगतभयः संसरि लोकानां हितमर्थं संपादयामि । 
महदाश्वयेऽपि नाक्ुशाक्कमादृतस्य खषहितकरणेऽपि सामध्यैमस्तीदाह-पूवं॑चेव्यादि । 
पूवेमपरिन्नानात्‌ कृतमकु्र्कमे समतिक्रमामि, विदूषणासमुदाचारादि मिर्नहैरामि । समति- 
% कामतीत्युकते समतिक्रमामीतयुक्तं राब्दव्यवहरिष्वनादरात्‌, अध॑ग्रतिश्रणताधातुप्रधानताच | 
अपरं च पापं न पुनः करेमि । आयद्यां पुनरकरणसंवरं विदपे ॥ 
इति सवैमातनियातनाग्रगतिप्रनोपहारं नियौव्य पुनर्विदेषण परजां विधातुमाह-- 
₹ 5 | रत्नोञ्ज्वरुस्तस्भमनोरमेषु 
मुक्तामयोद्धासिवितानकेषु । 
८ । खच्छोञ्ज्वस्स्फारिक्कुष्टिमेषु 
सुगन्धिषु स्नानगृेषु तेषु ॥ १० ॥ 
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२.१४ | २ पापदेराना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २५ 


रतनैसिद्रनीलादिभिरुल्वटाः प्रभाखरा ये स्तम्भाः तैर्मनोदराः कमनीयः; | तेष 
लानगृहेषु खान करोमीति [ २.११ ] योज्यम्‌ । पुनः किमूतेषु ? सत्ानया मौक्तिक 
रचनाखचिता उद्भवासिनः उद्धाखराः विताना इव वितानकाः येषु ते तथा, तेषु । खच्छाः 
सुनि्मकाः, उल्वा दीपिमन्तः, स्फटिकेन स्फाटिक › बुदह्िमाः भूमिर चनाविदोषा येषु, 
तेषु । सुगन्धिषु कृष्णारुरुचन्दनादिधूषितवासितेषु । ल्लानाय गृहाः तेषु | 
मनोज्ञगन्धोदकपुष्पयूणः 
कुम्भर्मदारत्नमयेरनेकैः | 
स्नानं करोम्येष तथागतानां 
तदात्मजानां च सगीतिवादयम्‌ । ११॥ 
उदके च पुष्पाणि च मनोज्ञगन्धानि च तानि । तैः प्रणीः कुम्भा घटाः, तैः | 10 
महारमथैः महान्ति वैदूया( दी `नि च रव्वानि च तानि, तत्खमवैः । अनेकैः शतसह ल्न- 
कोटिभिः । सगीतवादयं सह मनोहरगीतचत्तस॒रजादिवायचेः ॥ 
परधूपितेर्धोतमटेरतुल्ये- 
वशश्च तेषां तसुसुन्मृषामि । 
ततः सुरक्तानि सुधूपितानि 5 51 
ददामि तेभ्यो वरचीवराणि || १२ ॥ 
प्रधूपितैरगास्प्र्तिधुपैः ¦! धौतमलैः प्रक्षालितकद्पषैः । निरमैरिर्थः । अतुल्यै- 
रप्रतिसमेः । वचैदुकूटैः । तेषां तथागतानां तदात्मजानां च ! तुं शरीरम्‌ । उन्युषामि 
संमाजयामि । ततस्तस्मादुन्मषणानन्तरम्‌ । सुरक्तानि सोभनरगैः सुष्ठु वा रक्तानि । शोमन- 
धूपेन धूपितानि । ददामि तेभ्यो जिनेभ्यः ¦ वस्चीवराणि अनुत्तराण्याच्छादनानि ॥ ॐ 
दिव्येमदुश्छक्ष्णविचितयोभे- 
व्ञिरटंकारवरेच् तेसतेः । 
समन्तभद्राजितमञ्जुघोष- 
छोकेश्रादीनपि मण्डयामि 1 १३॥ 
दिव्येर्दिविभवर्दवार्हैः ।. मृदूनि च सुकुमारस्पशौनि, छष्ष्णानि च सक्ष्माणि {ॐ 
विचित्रा नानावणकृता शोमा येषां तेवै; । अरुकारवरैश्च विभूषणग्रधानैः | तैस्तैरिति सुकुट- 
कटककेयूरहारनू पुरादिमिः । समन्तमद्राजितमञ्जुघोषलोकेरादीनपि बोधिसच्ान्‌. मण्डयामि 
अलटंकरोमि ॥ | 


[५ । 


सर्वत्रिसाहसखविसासिनन्धे- 
गैन्धोत्तमेस्तानसुलेपयामि । ५ 
सूत्तपसून्गरष्टयुधोवहेम- ` | = ® 


प्रमोच्ज्वल्ान्‌ सर्वमुनीन्द्रकछायान्‌ ।॥ १४ ॥ 
बोधि, ४ | | 
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२६ बोधिचयोवतारः। [ २.१५ 


सहन्त ॒चतुद्रौपिकानां तथा चन्द्रसूयमेूणां प्रलेकं कामदेवानां त्रह्मलेकानां 
च । साद्न्रटिको मतः । स एव सह्नयुणिते द्विसाहस्रः । तत्सह त्रिसाहस्रः । ात- 
कोटिः चतुद्रीपिकानामित्यधेः। एवं सर्वांस दिश्चु ठोकधातुरनन्तोऽपर्यन्तश्च । सधैत्रिसाह- 
सख्राणि । विस्त सीठं येषां ते तथा । तथाविधा गन्धाः परिखा येषां ते तथा । तेशन्धो- 
5 त्मेयक्षकदमहरिचन्दनादिभिः । तान्‌ सुनीन्द्रकायाननुेपयामि समाल्मे । किंभूतान्‌ 
सत्तं पुटपाकादिना परिदोधितान्तमैलम्‌ । सृन्मृ्टं रोषाणादिमणिसंमार्बितम्‌ । सुधौतं 
्षाराम्बलवणादिग्रक्षाटितवहिमंलम्‌ । तथामूतं च तद्धेम चेति । तस्य प्रमा, युति सत्वः । 
तद्रदुसवलान्‌ द्युतिमतः । एतच यथाटोकप्रसिद्धितः कथितम्‌ । न तु तथागतकाय- 
सभाया टोकिकं किंचिद्पमानमस्ति ॥ 

10 साप्रते माल्यप्रूजामुपक्षिपति- 

मान्दारन्दीवरमदिकाचेः 

सवैः सुगन्धैः सुमेर्मनोज्ञेः | 
अभ्यचेयाभ्यच्यैतमान्‌ म॒नीन््रान्‌ 

खम्मिश्च संस्थानमनोरमाभिः ॥ १५ ॥ 

15 मान्दारवं देवेषु पुष्पविरेषः । इन्दीवरप्पलम्‌ । मष्टिका वार्षिकी । एतत््सुखैः सरव 
रोभनगन्धैः पुष्ै्मनोद्यारिभिः पूज्यतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ प्रजयामि । सम्मिश्च मालामिश्च म्रथन- 
रचनाविरोषकमनीयाभिः ॥ 

धूपप्रजामाह-- 
र्फीतस्फुरन्धमनोरमेश्च 
2 तान्‌ धूपमेधेरुपधूपयामि । 
स्पेता मांसलः । स्फुरन्तश्च दिगन्तव्यापिनः बहृल्गन्धोद्रारिणो वा । तादश 
गन्धा येषां धूपमेधानां ते तथा, तैः । धूपा मेषा श्व अम्बरतलावलम्बिनिम्बाः | उपमितं 
व्याघ्रादिभिः [ पा० २.१.२६ ] इति समासः । धूपानां वा मेधाः, तैः, मेधवदुद्रच्छद्धि- 
रित्यथः । तानिति मुनीन्द्रान्‌ उपधूपयामि ॥ 
र नेवेबप्रनामाह-- 
भोव्येश्च खायेर्विविधेश्च पेथै- 
स्तेभ्यो निवेद्यं च निविदयामि ॥ १६ ॥ 
= भोज्यं यन्युखमापरयै भुज्यते । सां यत्‌ कवलाः । छेदय प्रतपादि । पेयं यत्‌ 
पीयते एव पानकादि । एमिर्विविधेनीनप्रकारोपसंस्करतेः । तेभ्यो मुनीन्देभ्यो निवेधं च 
ॐ निवेदयामि ॥ 
दीपप्रूजमाह-- 
र्नप्रदीपश्च निवेदयामि 
 खुवर्णपदरषु निविष्पङ्कीन्‌ । 


-२.२१ ] २ पापदेशना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २७ 
गन्धोपदिप्रेषु च इष्विसेषु 
किरामि पुष्प्रकरान्‌ सनोज्ञान्‌ ।। १७॥। 
ए्नमयाः प्रदीपाः तान्‌ । निविष्टा पङ्किमांा येषां ते तथा । केति ? सुवर्णपदनेषु | 
सपेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । गन्धोपक्तिषु चन्दनढुङ्कमादिगन्यैश्र्वितेषु ॥ 
प्रम्बमुक्तामणिहारयोभा- 5 
नामास्वरान्‌ दिद्ुखमण्डनांस्तान्‌ । 
विमानमेधान्‌ स्तुतिगीतरस्यान्‌ 
भेत्रीमयेम्योऽपि निवेदयामि ॥ १८ ॥ 


प्रटम्बैसुंक्तामणिहरैः शोमा येषां तान्‌ विमानमेधान्‌ विमानसमूहान्‌ आलोक- 


कारिणः सवेदिक्रोभाकरान्‌ ॥ 14 
सुवर्णदण्डेः कमनीयसूपेः 
संसक्तमुक्तानि समुच्छितानि । 


प्रधारयास्येष महामुनीनां 
रस्नातपत्राण्यतिशोभनानि ।॥ १९॥ 
कनकमयदण्डेः काम्तिमत्संस्ानैः । समुक्ताखचितानि रलमयानि छत्राणि । 15 
समुच्छ्रितानीति उदण्डितानि ॥ 
इदानीं प्रूजोपहारमुपसंहरनाह-- 
अतः परं प्रतिष्ठन्तां पूजामेघा मनोरमाः । 
तूयसंगीतिमेघाश्च सर्वसत््वप्रहषेणाः ।! २० ॥ 
इतः प्रभृति एते प्रूजमेधा मया नियोतिताः, अन्ये वा देवादिभिरुपनीताः कल्पं ‰ 
वा कटपावरोषं वा प्रतिष्ठन्ताम्‌ प्रकषेदरत्तियिता भवन्तु । तुरयसंगीतिमेधाश्च तूर्याणि 
मुरजादिवाचयानि । संगीतयः समेख गीतयः ¦ समुदायगीतानील्यथः । अथवा ¦ स्ंगीतकानि 
तृत्तगीतवादितानि समुदितान्युच्यन्ते । तेषां मेघाः अनेकससुदायाः । ते च सधैसचप्रह- 
पणाः सवैसानां प्रमोदकारिणिः, न पुनररक्यश्रवणाः । प्रतिषठन्तामिति संवन्धः ॥ 
सामान्येनाभिसंक्षिप्य सद्रमोदिष प्रूनामाह-- ९8 
सर्वसद्धर्मरलेषु चेयेषु प्रतिमासु च । 
पुष्परत्नादिवषौश्च प्रवतेन्तां निरन्तरम्‌ । २१\ 
द्रदशाङ्गग्वचनात्मकेषु सवैसद्धमेरल्नेषु । रलनमिव र्नं वस्तुतच्वालोककारितात्‌ , 
परमनिटैतिहेतुत्वाच्च । स्त्पेषु मगवच्ैयेषु । प्रतिमाघ्ु॒चेति बुद्धबोधिस्वविग्रहप्रति- 
कृतिषु । पुष्पत्ृष्टयो रलब्रृष्टयश्च । आदिब्दाचन्दनचूर्णवखादिव्षौः । निरन्तरमिंति ॐ 
आरसंसारमनवनच्छिनम्‌ ॥ | 
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अनुक्तरप्रूजासतिदिरानाह-- 

मञ्खुघोषप्रभ्ुतयः पूजयन्ति यथा निनान्‌ । 

तथा तथागतान्नाथान्‌ सयपुत्राम्‌ पूजयाम्यहम्‌ ।। २२ ॥ 
मञ्ुघोपसमन्तमद्राजितठोकनायप्रसुला ददाभूमीश्चरा बोधिसवाः यथा येन अध्या- 

5 शयेन तथागतान्‌ प्रूजयन्ति, तथा तेन अधिमेक्षेण अहमपि तथागतान्‌ सह पुत्रैः गधि- 
स्वगणैः पूजयामि ॥ 

स्तुतिप्रनामाह-- 
खराङ्गसागरेः स्तोत्रैः सोमि चाहं गुणोदधीन्‌ । 
स्तुतिसंगीतिमेघाश्च संभवन्तेष्वनन्यथा ।। २३ ॥ 

10 खराः सप्त गान्धारादयः । तेषामङ्कानि प्रमेदाः कामोदादयः । तेषां सागरबदति- 
बाल्यात्‌ सागराः, तेः स्त्रीः । स्तुतय एव संगीतयः, स्तुतीनां वा संमीतयः समुदायाः । 
तासां मेधाः संभवन्तु उपतिष्ठन्ताम्‌ । एषु बुद्धबोधिसचेषु । अनन्यथा अविपरीता यथा 
मयोपकसल्पितास्तथेवेद्यथः ॥ 

युद्धधमंसंघरलेषु प्रणामप्रजामाह-- 
15 सर्वकषेत्राणुसंख्येगश्च प्रणामः प्रणमाम्यहम्‌ । 
सर्वज्यध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधर्मगणोत्तमान्‌ ।। २४ ॥ 
यावन्ति दासु दिक्षु बुद्धकषेत्राणि, तेषु यावन्तोऽणवः, तत्संस्यैः प्रणमः । 
सवेत्यध्वगतानिति अतीतप्रतयुतन्नानागतान्‌ तथागतान्‌ ¦ रकिमूतान्‌ £ सहधर्गणोत्तमान्‌ 
गणानासत्तमोऽग्रभूतो बोधिप्तत्वगणः । धर्भश्च गणोत्तमश्च ताभ्यां सह ॥ 
20 तथागतस्त्रपेषु प्रणाममाह-- 
सर्वचैलयानि बन्दऽहं बोधिसन्त्वाश्रयांसथा । 
नमः कयोम्युपाध्यायानभिषन्यान्‌ यतींस्तथा ।॥ २५ ॥ 
ऊष्वेतियगधस्तनासु दिशाघठ विदिशासु च । सदारीराररीरेषु स्त्पेषु प्रणमाम्यह- 
मिथः | वोधिसत््वाश्रयानपीति जातकावदानजन्मादिस्थानानि । अभिवन्ानिति वृद्धान्‌ 

% वन्दनाहौन्‌ । तदनेन प्रूजावन्दनाविधिरक्तः ॥ 

अये च प्रजाविधिचिसंमयराजे कथितः । यथोक्तम्‌-स्थजा रतपर्षताः । जलजा 
रत्तपवेताः । खल्जजल्जानि रत्नानि ददइादिगवसितानि । अममान्यपरिग्रहाणि | देयानी- 
सुक्तम्‌ । अनया च दिशा सवंमेषज्यानि सर्वैरसायनानि ससछिकानि | अनवदानि 
आमण्डलानि (१) सवकाश्चनमण्डकानि । विव््तेषु वा ठोकधातुष परमरसस्परछसंपना 


ॐ भूपपेटका अमृतलता । अ्रष्टो्ताः साख्यः । सरवोत्तरुरुदपिषु च परिडद्धेषु च लोकधातुष 
ये रमणीयाः परिभोगाः ॥ | | 


यथा आर्यरनैमेवे चाह-- 


स यानीमानि सूतरान्तेषु उदाराणि प्रूजोपस्थानानि शछणोति, तान्यारायतस्तीतरिणा- 
अयिमा योि ५०८०५०६.४५ 
१ 59 9. 158. २ ७9 . 153. | | 


२.३१ 1 २ पापदेराना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २९ 
ध्यारयेन वुद्धवोधिसचेम्यः परिणामयति । तथा त॒विविधानि प्रोपखानान्वलु- 
विचिन्तयति इति ॥ 
सांप्रतं रतत्रयरारणगमनप्रव॑कं पापदेदनामाह-- 
बुद्ध गच्छामि शरणं यावदा वोधिमण्डतः | 
धर्म गच्छामि शरणे वोधिसत्तवगणं तथा । २६ ॥ 
त्राणार्थं शरणार्थम्‌ ¦ गमनं तदाज्ञापरिपाटनम्‌ । यो हि यं शरणं गच्छति, स 
तदाज्ञां नातिक्रमतीति भावः । बोधिमण्डत इति । मण्डराब्दोऽयं सारवचनम्‌ , घ्रतमण्ड इति 
यथा । तथा च सति वोधिप्रधानं यावत्‌ । यावत्‌ सम्यक्संगोधि नाधिगच्छामि इव्यर्षः ॥ 
विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ सर्वदिश्ु व्यवस्ितान्‌ 
महाकारुणिकांश्चापि वोधिसच्वान्‌ कताञ्जटिः ।। २७ ॥ 10 
विज्ञापयामीव्यनेन बुद्धबोधिसचानामम्रगतमात्मानं व्याला अष्याद्प्यनेतट्रक्तव्य- 
मिव्युपद दितम्‌ । कृताञ्जटिरिति कायविक्ञपतिरक्ता । अज्ञटिः करदयेन संपुटं कवेल्थः ॥ 
अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रेव वा पुनः | 
यन्मया पुना पापं कृतं कारितिमेव बा ।! २८ ॥ 
यच्वानुमोदितं किंचिदात्मघाताय मोहतः । 15 
तदल्ययं देदायामि पश्चात्तापेन तापितः । २९ ॥ 
अनादि मतीति पूच॑जन्मपरपराघु ! अन्मन्यत्रैवेति अस्िलपि जन्मनि, न केवलं 
ू्॑त्र । पञ्चुनेति मोहबहुकतामाप्मनो द दयति । त्रिविधं कमम कायवाच्यनोमिस्तत्र कृतम्‌ । 
त्रिभिरपि कास्तिमिति । वाञ्नोमभ्यामनुमोदि तमि्यपि । आत्मघातयिति तत्पापकमफकस्य 
मम आत्मन्यव विपाकात्‌ । तददययमिति तदापत्चिम्‌ । देखयामि प्रकादायामि उत्तानीकरोमि, न 2 
वरच्छादयामि । पश्वात्तापेनेति अक्रुशलकमभणो नरकादौ दुःखविपाकश्रवणात्‌ ॥ 
अघुना यथाप्रधानमव्ययदे शनामाह- 
रत्नत्रयेऽपकारो यो मातपिव्षु वा मया । 
गुरुष्वन्येषु वा क्षेपात्‌ कायवाखुद्धिभिः छतः ॥ २० ॥ 
रतनत्रये इति अनुत्तरयुणक्षेत्रे । मतेव्यादिना उपकारिधेत्रे । तत्रापकारस्य विंस्तर- 2 
तीत्रुःखविपाकत्ात्‌ ॥ 
अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः । 
यक्तं दारुणं पापं तत्सर्वं देशयाम्यर्हम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनेकदोषदुष्टेनेति रागादिङेखदूषितेन, न खतत्रेगलर्थः | 
१ .4.ला 8. 31, ४06 58. ८680 06 नलता इधवाढ2 58 80. 92; 
कथं च निःसराम्यस्ानिदेद्धेमेऽस्ि नायकः । 
मा भून्मे त्युरचिरादक्षीणे पापरसचये ॥ ३२ ॥ 
1098 श 18 ० हद्‌ 19 ४48. च णग 1098 €, 28 21890 30 


पिए) क्श्म. 1४ 1008 © इलतढ 6 6096068 9 8६. 31, 894 
प्ल 6 पथकः 96 धय 10्लधएगर्ात, 


5 


2 650 


रि 6) 
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पापकमणि संवेगमाह-- 
कथं च निःसराम्यस्मात्‌ परित्रायत सत्वरम्‌ । 
कथं केन प्रकरेण । अस्ाद्युभात्‌ | सवरं शीघ्रम्‌ । केयं स्वरा भवत इव्याह-- 
मा ममाक्रीणपापस्य मरणं शीघ्मेष्यति । ३३ ॥ 
४ यावत्‌ पापक्षयं न करोमि, तावन्मम मृल्युभेविष्यति न । अन्यधा दुगति- 
ममन मयात्‌ ॥ 
नु च अक्रतपापपरिक्षयस्य भवतो रलयोः कोऽवकाञ्च इव्याह-- 
कृताकृतापरीक्षोऽयं सृ्युर्धिश्रम्भघातकः । 
खस्थाखस्धरविश्वास्य आकस्मिकमहाश् निः । ३४ || 
10 इदं कृतमिदमलरतं तावदिति न परीक्षते मृत्युः । विश्रम्भो विश्वास; । तेन घातकः। 
नापि नीसेगोड्धं युवा बलवत्कायो वेति विश्रसनीयम्‌ । कुतः ? आकस्मिकमह्ाशनिरिति 
अचिन्तितवज्नपातसदशः ॥ 
यदेवं पापाद्‌ भयम्‌ , किमर्थं तर्हिं तत्‌ कृतमिल्याह-- 
त्रियाप्रियनिभित्तेन पापं कृतमनेकधा । 
15 सर्वमुरसूञ्य गन्वनव्य सिति न ज्ञातमीटरम्‌ ।॥ ३५॥ 
प्रिय आत्मा आत्मीयश्च, अप्रियस्तदपकारी । त्रयस्य हितसुखमग्रियस्य च 
तद्विपरीतमिच्छता कृतं पापमनेकधा प्राणातिपातादत्तादानादिभेदेनानेकग्रकारम्‌ । ननु 
सर्वमेतन्नचिरेण परिज्य गन्तव्यम्‌ , तत्‌ किमिति निरथंकं पापकषमुपचीयते इव्याह-- 
सवेनिव्यादि । सवै प्रियमप्रियं वा उत्सृज्य विहाय गन्तव्यम्‌ 1 एतत्तु न मया मुग्धेन 
% परिभावितम्‌ ॥ 
अप्रिया न मविष्यन्ति प्रियो मे न भविष्यति । 
अहं च न मविष्यामि सर्वं च न भविष्यति | ३६ ॥ 
किमिदानीं परिरिष्टमवसितमिव्याह-- 
तत्तस्स्मरणतां याति यद्यद्स्वतुभूयते । 
ॐ सखग्रानुभूतवत्सवं गतं न पुनरीक्ष्यते । ३७॥ 
यद्यद्रस्त्विति घुखहेतुटुःखहेतर्वा । अनुभूयते स्वेदते । कर्थं॑पुनरेवमिव्याह- 
सखपरानुभूतवदिति । यथा खमावस्थायापुपटन्धं विनष्टं न पुनरीक्ष्यते, तत्र स्मरणमान्नमेव 
अवरिष्यते ॥ 
तथा अन्यदपि सवं ग्रियादिसेगतमश्िरमस्मिनेव जन्मनीव्युपदशयनाह-- 
ॐ इहैव तिष्ठतस्तावद्रता नैके परियाप्रियाः । 
तजननिभित्तं तु यत्पापं तव्धितं घोरमग्रतः ॥ ३८ ॥ 


१ ¶ला6 13 70 व्णणालपव्छष 00 नऽ इन्व, ए शिशा वप्र. 
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तिष्ठतः आसीनस्यैव मम पर्यतः । गता अनित्यतया प्रसिताः । चेवं तहि तदरष 
कृतं पापमपि तैः सह यास्यतील्याह-तननिमित्तमिलादि । तेषां प्रियादीनां निभित्तं तद 
यच्छतं पापं त्पुनरग्रत एव सितं मे । तन्मया सह यास्यतीदयर्भः 
नन्वेवं परयन्नपि कथं मूच्छितोऽसीयाह-- 
एवमागन्तुको ऽस्मीति न मया प्रयवे क्षितम्‌ । 5 
मोहानुनयविदधेषैः कृतं पापमनेकधा |! ३९ ॥ 
नाहं कस्यचित्‌ परितः, न मे कश्चित्‌, इयेवं न मया प्र्वेक्षितं विचास्तिम्‌ | 
तेन कारणेन । अनुनय आसङ्गः आत्मनि आत्मीये च । विद्ेषः प्रतिधः । तत्‌ प्रतिकूल- 
माचरति ॥ 


चिरतरमतिंदीर्घायुषो भवतः का मरणादराङ्का ? तत्‌ किमेवं बिभेषीलाह-- ९८ 
रात्रिदिवमविश्राममायुषो वधते व्ययः | 
आयस्य चागमो नासि न मरिष्यामि कि न्वहम्‌ | ४० ॥ 
अहनिराम्‌ । आयुषो वधते व्ययः, आयुःसस्काराः क्षीयन्ते । अविश्राममिति 
क्षणमपि न व्ययविच्छित्तिरस्ति । आगमनमागमः अनुप्रवेश्चः । स च आयस्य उपचयस्य 
छेशतोऽपि न संविद्यते । तदहमेवं कि तु न मरिष्यामि ? अपि तु चिरमपि सिवा जीषितं :5 
मरणपयवसानमिति ॥ 
स्यादेतत्‌ । यन्निमित्तं कृतं पाप॑ तेऽपि न नरकादिषु तत्फर्टुःखातुमवकाठे संवि- 
भागिनो मविष्यन्ति ! तत्‌ किमिति कातरभावमवलम्बसे इलयत्राह । आस्तां ताबतपरटेके-- 
इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपि तिष्ठता । 
मयेवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ॥ ४१ ॥ ड 
इह अस्मिन्नेव म्बे मरणान्तिकादिदुःखव्राधायां खजनपरिजिनमध्यगतेनापि । 
मम॑च्छेदादिवेदनेति पिपासागात्रसेतापादि दुःखं मयेतैकेन सोढन्पम्‌ ¦ न तत्र अस्पीयानपिं 
मागोऽन्यस्य संभवति ॥ 


किं पुननरकादाविव्याह-- 
यमदृतेगृदीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुहत । छ 
पुण्यमेके तदा त्राणं मया तच्च न सेवितम्‌ । ४२ ॥ 
काच्दुतेगृहीतस्य अधिष्ठितस्य गरूपा्चेन बद्धस्य सुद्ररेसकोव्यमानस्य अटवी- 
कान्तारगहनकण्टकदिषमरिलाराकलैर्वितु्मान चरणस्य अस॒ष्टायस्य कमौनुभवमभूरभिं नीय- 
मानस्य । कुतो बन्धुः कुतः सुद्रत्‌ इति न तत्र केचित्‌ सहायाद्लाणं संमवन्ति । 
पुण्यमेव तदा त्राणं स्यात्‌ । मया तच्च न सेवितम्‌, तच्च पुष्यं त्राणूतं मया ॐ 
नोपा्जितम्‌ ॥ 
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३२ चोधिचर्यावतारः । [ २,७३- 


पुनरपि पापात्‌ संवेगमाईह-- 
८ 64 अनिदयजीवितासङ्गादिदं भयसजानतः | 
प्रमत्तेन मया नाथा वहू पाप॑मुपार्जितम्‌ । ४३ ॥ 
अस्थायिनि जीविते } आसङ्गादाग्रहात्‌ । इदमागामि नरकादिदुःखभयमजानता 
5 अपद्यता । प्रप्तनेति यौवनरूपघनाधिपलयादिमद मत्तेन ॥ 
कि प्रनयं सवेगवह्नखे मवानिव्याह-- 
अङ्गच्छेदार्थमप्यद्य नीयमानो विङुष्यति । 
पिपासितो दीनटष्िरन्यदेवेक्षते जगत्‌ । ४४ ॥ 
अल्यत्पमिदं करचरणादिच्छेदनं दुःखं नरकदुःखात्‌ । तथापि तत्रेयमवस्था 
19 भवति । विद्धुष्यति सवान शोषपुपयाति ।. पिपासितस्तरष्णातेः । दीनदृष्टिरिति कृपण- 
दृष्टिः । अन्यदेवेति विपरीतम्‌ ॥ 
नरकदुःखस्यातिशयमाह-- 
किं पुनभरवाकारेयैमदृतेरधिषठितः । 
महात्रासञ्वरयसतः पुरीषोत्समेवेषटितः ।। ४५५ ॥ 
15 कातरेरैष्टिपातेव्ध जणान्वेषी चतुर्दिरम्‌ । 
भेरवाकारेरिति मय॑करख्यैः । अधिष्ठितः आत्मपातः । महात्रासनज्वरस्तेन 
865 ग्रस्तो गृहीतः । पुरीषयुच्वारः, तस्योत्सर्गो विनिर्गमः, तेन वेष्ितो विटिप्तः । कातैरिति 
दीनैः । चतुर्दिरं त्राणाचेषी । कथमिलाह-- 
को मे महाभयादस्मात्साधुक्लाणं भविष्यति ।। ४६ ॥ 
20 साघुरकारणवत्सकः } जणं परिराता ॥ 
व्राणूल्या दिरो दृष्ट्रा पुनः संमोहमागतः । 
तदाद किं करिष्यामि तस्मिन्‌ खाने महामये ॥ ४७ ॥ ` 
एवमपि यदा कुत्रचिदपि त्राणं न पयति, तद्‌ त्राणाभावात्‌ पुनः संमोहटमागतः । 
तदा तस्मिन्‌ काटे किं करिष्यामि £ सवक्रियासु असमर्थः सन्‌ । तस्मिन्‌ स्थने 
% प्रतापनादिनरकमूमो ॥ 
तस्मादिदानीमभेव प्रतीकारातुष्ठानं युक्तमिदयाह-- 
अद्यैव शरणं यामि जगन्नाथान्‌ महावखान्‌ । 
जगद्रक्षाथंमुुक्तान्‌ सवेत्रासहरान्‌ जिनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
जगतां नाथान्‌ सबोश्वासनिवरतिंख्यानभूतान्‌ नायकान्‌ । महानलानिति सत्रा 
ॐ प्रतिहतसामर्यान्‌ । जगद्रक्षाथमुचुक्तानिति सवैसच्वपरित्राणा्मुयुक्तान्‌ । एवमपि 
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त्राणानाश्रिल भयोपरमो न स्यात्‌, तदा किं इरणगम्नेनेलत्राइ-स्ैत्रासहरनिति 
सपैन्यसनापहर्तृन्‌ ॥ 
घर्मसंघदारणगमनमाह-- 
तेश्चाप्यधिगतं धमं संसारयनाङनम्‌ । २ 66 
रारण यामि भावेन ब्रोधिसक्छगमरं तथा }} ९६: छ 
तैवुद्धेभगवद्धिः । अधिगतं साक्षातम्‌ । घर्मं निवौणमिल्थः । संत्तारमयनाद्नं 
सवेह्ठिराप्रतिपक्षत्वात्‌ । मवेनेति परमप्रसादेन न मायाशाव्येन विचिकित्सया वा | 
वोधिसच्वगणमिति संघम्‌ ¦ तथेति मतेन ]] 
इदानीं यथाप्रधानं वोधिसचेम्य आत्मनिर्यातनं कुवाह-- 
समन्तमद्रायात्मानं ददामि भयरविहटः । ४ 
पुनश्च मञ्खुघोषाय ददाम्यात्मानमात्मना । “० ॥ 
समन्तभद्राय बोधिस्वाय । आल्मानं ददामि नियांतयामि । भयविहूो नरकादि- 
भयन्याकरुकः । पुनश्च म्खुघोषाय मस्नुनाथायं । अत्मनेति न परप्रेरणया । खयमेव 
प्रसनचित्त इव्यथः ॥ 
तं चावलोकितं नाथं कृपाव्याक्ख्चारिणम्‌ । ४ 
विसैम्यार्वसं भीतः स मां रश्चतु पापिनम्‌ ।! ५१ ॥ 
आयांवरोकितेश्वरम्‌ । कृपया व्याक्रुलं चरितं सीटमसयति कृपाव्याकुल्चारिणमिति 
तस्येव विशेषणम्‌ ¦ विरौमि आरं करोमि } आर्तरवमिति क्रियाविद्धेपणम्‌ । दुःखदीन- 
कातरखरम्‌ । भीतः त्रस्तः पापक्मफटात्‌ । स भगवानवरोकितः मां रक्षतु पापिनं 
कृतपापं मां त्रायताम्‌ ॥ 20 
आ्यमाकारागभं च क्षितिगथं च भावतः | 
सर्वान्‌ सहाङ्कपांश्चापि जणान्वेषी विरोम्यहम्‌ ।॥ ५२ ॥ 26 
आर्थमाकारागम च वोधिसखम्‌ । क्षितिम्‌ च ॒बोधिस्खम्‌ } वरिरौमीति परेण 
सबन्धः । सवान्‌ महच्रपांश्चापि, येऽपि न नामम्रहणिनोदाहताः, तानपि प्रमकारुणिकान्‌ 
परदुःखदुःखिनः ॥ 
यं दद्रैव च संत्रस्ताः पलायन्ते चतुर्दिशम्‌ । 
यमदृतादयो दुष्टां नमस्यामि वजिणम्‌ | ५२ ॥ 
यस्य ददनमात्रेण यमदूतादयः । आदिराब्दादन्येऽपि यक्षराक्षसादयो दुष्टा भीताः 
सन्तः पकायन्ते, दूरमपमच्छन्ति । तं नमस्यामि नमस्करोमि । वन्रिणमिति वन्रमस्यास्तरीति 
वन्रपार्णिं बोधिसखम्‌ । तदनेन शरणगमनादिना पापक्षयाथमाश्रयब्रलमुपद वितम्‌ । यदुक्तं ॐ 
च॑तुधेमेकसूत्रे-- 
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२७ वोधिचयोवतारः । [ २.५४६- 


तत्राश्रयत्रटं बुद्धधनसंघरारणगमनमनुसृष्टवोधिचित्तता च । स बच्वत्संनिश्चयेण न 
दायते पपेनाभिभवितुम्‌ } इति ॥ 
पुनरन्यथावदंकां निराकर्तुमाह -- 
अतीय युष्मद्रचनं सांप्रतं भयद्दीनात्‌ । 
रसणे यामि तरो मीतो मयं नाशयत द्वत्‌ ॥ ५४ ॥ 


एमि 


९ 68 अतिक्रम्य वुष्मद्नाम्‌ | साप्रतमिदानीम्‌ । भयदशनात्‌ , तदतिक्रमे यस्माद निष्ट 
फटसंमवदर्खनात्‌ , वो युष्मान्‌ चरणं यामि भीतः अनिष्टफलादुत्रस्तः । तस्मात्पुनरन्यथा- 
राङ्का न कर्तव्या । अतो भयं नाञ्ञबत, प्कृतपापाद्‌ भयमपनयत । द्रुतं सीघ्म्‌ । 
ममेद्यध्याहायम्‌ ॥ 

10 ननु एवमपि कः प्रलष्यति वद्रचनादिव्याराङ्ख पुनरत्रार्थं दटतमाह-- 
इखरव्याधिभीतोऽपि बैद्यवाक्यं न लङ्घयेत्‌ | 
क्स व्याधिशैसश्वतुर्भिश्चतुरुत्तरेः ।। ५५ ॥ 
इत्वरो गत्रो नच्रोऽदिरस्यायीलधः । व्घुवौ । स चासौ व्याधिश्वेति, तस्माद्‌ 
भयेन । वेचवाक्यं न लङ्घयेत्‌ वैवोपदे रं नातिक्रमेत्‌ । मा अयं व्याधिर्मम वृद्धिुपगच्छेत्‌ । 
5 किसु किं पुनः । व्याधिरातेग्र॑सो ठ्धयेत्‌ । चतुर्िश्वतुरुक्तरेरिति चतुरधिकैश्वतुर्भिः रतै- 
स्यिथः । रातमकाटम्यूनाम्‌ , एकं कालमरणमिलेकोत्तरं दातं मव्यूनाम्‌ । ते च प्रसेकं 
वातपित्त श्वप्सकरेताः तत्संनिपातक्ृताश्वेति चतुस्चराणि चत्वारि रतानि भवन्ति } इति 
कारणमेदाकारय॑मेदः, कायभेदाचचच कारणमेदग्यवस्था ॥ 


ननु तथापि किमत्र भयकारणं यनास्तीवाह-- 


% एकेनापि यतः सर्वे जस्वुद्धीपगता नरः । 
नयन्ति येषां भष्यं सर्वदिष्चु न छभ्यते ॥ ५६ ॥ 
२ 69 एकेनापि व्याधिना कुपितिन यस्मात्सरवं जम्बुद्रीपगता नराः प्राणिनो नद्यन्ति 


त्ियन्ते | अन्यच्च ! येपां व्याधीनां भेषज्यं ओषधं चिकित्सां कचिदपि न प्राप्यते | 
अत्र कारिराजपद्रकजातकटुपनेयम्‌ । तवथादुश्रयते-बोधिचर्या चरनयमेव भगवानतीते- 
% ऽष्वनि पद्मो नाम कारिराजो वभूव । तस्मिन्‌ सम्य सर्वे जम्बुद्रीपका मनुष्या महता 
रेगेण विकटीभूता भ्रियन्ते च । तैरिदमालोचितम्‌-अयमेव अस्माक खाभी राजा 
परमकारुणिकः प्रतीकारं विधास्यतीति अस्यैव आलटूःखं निवेदयामः ! ते च एवमवधारय 
मिचिला, भो महाराज, भवति खामिनि प्रमहितैषिणि संबिवमानेऽपि स्यमस्माकमवस्या, 
इति तस्मिन्‌ राजनि दुःखमाविष्छृतवन्तः । स च राजा करणापरवशहदयः तेषां दुःख- 
ॐ मुहमानः सीघ्रममीषां रोगपीडामपनयत इति वेबानाज्ञापयामास । तेऽपि तयेति प्रतिश्रुख 
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चिकित्साशाच्ाणि व्यवोक्य सबोरोहितमत्स्यमांसादन्यद्‌ भषञ्यमममानाः तथैव राज्ञः 
प्रयुक्तवन्तः । इति विस्तरः । दमेव जातकं भवोपटक्षणं दर्दितम्‌ ॥ 
तत्र सर्वज्ञवेयस्य सबशल्यापहारिणः । 
वाक्यमुख्ङ्कयामीति धिङ्‌ मामलन्तमोदितम्‌ ¦! ५८ ॥ 
कायिकमानसिकानेकरावयोद्धारिणः । अश्मानं दगुप्तत । धिङ्‌ मःमव्यन्तमोहित- 5 ८ 7 
मिति । एवं जानन्नपि यदि तथागताज्ञाया वैदुख्यनतेवे, तदा नम मोहस्य पर्यन्तो नात्ति । 
कुत्सनीयोऽस्मीलखयः ॥ 
कि पुनरेवमिवयाह-- 
अययप्रमन्तसिष्ठामि प्रपातेष्वितरष्यपि । 
किमु योजनसाहखे प्रपाते दीधकाकिकि ।। ५८} 10 
पवतादिग्रपातेषु असतरषु यत्रायिमङ्कमात्रं मरणमात्रं वा दुःखं स्यात्‌ | किसु 
योजनसाहसर इति । योजनसह परिमाणमस्य [ पा० ५. १. २७ ] इलयण्‌ । अनेक 
योजनस॒हस्नपरिमाणे अवीच्यादिकप्रपाते इत्यध; । दीधैकालिक इति यत्रान्तरकल्यादिभि- 
रायुषः क्षयः ॥ 
सो मरणमद्ष्टैव किमकाण्ड कातरतया सुखासिका जष्टासीलाह्‌ 
अथैव मरणं नैति न युक्ता मे सुखासिका । 
अवहयसेति सा वेखा न मधिष्याम्यहं यदा ।॥ ५५ ॥ 


कि क श्चितमेतत्‌ 


अवद्यमिति निं ॥ 
तथापि भयमयुक्तमिलाह-- 


18 


अभयं केन मे दत्त निःसर्घामि वा कथम्‌ | 20 
अवदय न भविष्यामि कस्मान्मे सुखितं मनः ॥ &° ॥ 
अमयं मा भैरिति केन सद्युरपेण मम दत्तं येन निमयो विहरिष्यामीति भावः| प्र 


यदि वा निःसरणोपायोऽपि यदि मवेत्‌, तथापि भयमयुक्तम्‌ ¦ तदपि नासि । निःसरि- 
ष्यामि वा कथं ततो दुःखात्‌ । अवद्यं न विष्यामीति । स्वजीवितं मरणपर्यवसान- 
मित्युक्तं भगवता ॥ 25 
इत्यमपि न युक्ता मे सुखासिकेव्ाह- 
पूवालुभूतनष्टेभ्यः किं मे सारमव्ितम्‌ 1 
येषु मेऽभिनिविष्टेन गुरूणां छक्कितं वचः ॥ ६१ ॥ 
अभिनिविष्ेनेति आसक्तेन । गुरूणामिति बुद्धबोधिस्चकव्याणमित्राणाम्‌ ॥ 
तस्मादिदमहर्नि्यं मम मनसि कतुमुचितमिदयाह-- 3 
जीवरोकमिमं यक्ता बन्धून्‌ परिचितां स्था । 
एकाकी कापि यास्यामि किं मे स्तैः भरियाग्रियैः \ ६२ ॥ 


३६ बोधिचर्यावतारः । [ २.६- 


जीव्ो्वं सच्लेकम्‌, इ्॑मनुष्यादिसभागताठक्षणम्‌ । एकाकीद्यसषटायः । 
कापीव्यनिशितसथानम्‌ ॥ 
इयमेव तु मे चिन्ता युक्त राचिदिवं तदा | 
अञ्जुभानियतं दुःखं निःसरेयं ततः कथम्‌ । ६३ ॥ 
# अञ्युभादिति अकरुरालाव्‌ कमणः | तत इत्युमात्‌ ॥ 
साप्रतं छृतकर्मफकरसंबन्धनि यो महताभिनिवे्चेन पुनरल्यदेरानामारभत इत्याह- 
मया बालेन मूढेन यक्िचित्पापमाचितम्‌ । 
प्रकृलया यच्च सावद्यं प्रज्ञत्यावद्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
तत्सवं देशयाम्येष नाथानाममतः खितः । 
10 कृताञ्जकिदुंःखभीतः भ्रणिपय पुनः पुनः । &५ ॥ 
अलययमलययववेन प्रविगरहुन्तु नायकाः | 
बाटेनेति अजानता । मूढेनेति मोह न्येन । यक्किचिदिति कायेन वाचा मनसा 
वा । प्रकृतिस्तावचं प्राणातिपातादिदश्चाङुराक्खमभावम्‌ । म्र्ञपिसावद्यं यद्‌ भगवता 
गृहीतसंवणामेव म्रज्प्तमकाठभोजनादिर्पम्‌ । देरायामीति बाणिज्ञपिमुत्यापयति । 
15 कृताज्ञठिरिति कायविक्ञप्िः । प्रणिपलय पुनःपुनरिति अतिशयवचित्तसंविगमुपदङयति । 
अति यतत्यनेन नरकादिषु इति अव्ययः, अछ्ुभं कम ! तमघ्ययलेन दोषलेन प्रतिगृहन्तु 
जानन्तु पदयन्तु विदन्तु व्यक्तीकृत मया । अनावरणचित्तेन, न प्रच्छादना अत्र ममास्तीति 
भवः |} | 
पुनः स्वटितराङ्कामपाकतुं पुनरकरणरचवरं कुर्वनाह-न मद्रक मिलादि । 
20 नं भद्रकमिदं नाथा न करव्यं पुनर्मया ॥ ६६ ॥ 
यदायंकान्तं विक्प्ररास्तं न भवति तदभद्रकं गर्हितम्‌ अनार्यं कमैलयुच्यते । तदध- 
परषठति जानता पयता बुद्ध्वैवं संचिन्य्य पुनर्मया न कर्तव्यम्‌ । आय्यां पुनरकरण- 
संबरमापच्े इत्ययः ! एतच त्रिस्वन्धप्रवर्वनप्रस्तति [ बोधि. ५.९८-९९ ] व्यक्तीकरिष्यते ॥ 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावितारपक्चिकायां 
% पापदेश्ना नाम द्वितीयः परिन्छेदः ॥ 


नि ~ 


|) माकन = “वा ~ न # । 
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३ बोधिचित्तपरिय्रहो नाम ठतीयः परिच्छेदः । 
अधुना पापदेशनानन्तरं पुण्यानुमोदनामाह-- 
अपायदुःखविश्रामं सवेसचैः कृतं ञयुभम्‌ । 
अनुमोदे ग्रमोदेन सुखं तिष्ठतु दुःखिताः ॥ १ ॥ 
नरकादिगतौ दुःलमनुभवन्तो हि परिध्रान्ताः सुक्तविपाकमधिगम्य प्रतिटव्धुखा 8 
विश्राम्यन्ति कियत्काठम्‌ । अनुमेोदे प्रसदिन इति संप्रहयामि प्रसन्नचित्तः । अनुमोदनापि 
त्रितिधा-मनसा कायेन वाचा च | तत्र प्रसनचित्तः संप्रहर्षयति मनसा, कायेन 
रोमहधेश्रपातगात्रकम्पादिकमुभवन्‌, वाचा च संप्रह्वेतनः तयावरिधामेव वाचमु्चारयन्‌ , 
साघु कृतं भद्रकं कृतमिति । सुखं तिष्ठन्तु दुःखिता इति यदर्थं तैस्तत्कम कृतम्‌, तदपि 
तषां सम्रष्यतु इति मावः ॥ 10 
लोकिकं कमानुमोच लोकोत्तरमनुमोदमानः प्राह-- 
संसारदुःखनिरमोक्षिमतमोदे शरीरिणाम्‌ । 
बोधिसत्तवुद्धत्मनुमोदे च तायिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःखनिर्मोक्षमिति श्रावकबोधिः प्रयेकबुद्धबोधिवौ । चित्ते वा तदमुत्यादितं 
तथोच्यते | तदा बोधित्रयमपि तद्वाहः ! शरीरिणामिति प्राणिनाम्‌ । बोधिसचत्वबुद्धवमिति 15 
बोधिसच्वत्वं भगवतां हेवस्थाम्‌ , बुद्धव् फलवस्थामिति । तायिनामिति खाधिगतमार्म- 
देशकानाम्‌ । यदुक्तम्‌-तायः खद्ृष्टमागौक्तिः इति । तद्विवते येषामिति । अथवा-तायः 
संतानाथः आसुंसारमग्रतिष्ठितनिवांणतयानस्थायिनाम्‌ ॥! 
बोधिस्वानां पुण्यानुमोदनां कुर्बनाह- 
चिन्तोयादसमुद्राश्च सवैसत्त्वयुखावदान्‌ ९0 
स्ैसक्लहिताधानानलुमोदे च शासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिच्तो्ादाः प्रतिक्षणभाविनोऽपयन्तागाधतया समुद्रा इव स्मुद्ाः तान्‌ । 
विभूतान्‌ ? सव॑स्षुखावहान्‌ सवसच्ानां घुखमावहन्तीति तद्रतेकनिश्रखमभावानिदय्थः | 
सर्वसच्हिताधानानिति हितविधायकान्‌ । दासिनामिति सनं सासः बुद्धवोपायाभ्यासः 
तदथैलादुपचारात्‌ } तद्विवते येषामिति शचासिनो बोधिस्रचाः ! तदुक्तम्‌-- 25 
उपायाभ्यास एवायं तादय्याच्छसनं मतम्‌ । इति ॥ 
अथवा-शासितुं श्चीठं येषामिति रासिनः । बोधिस्त्ा हि दानादिभिः संप्रह- 
वस्तुभिः सच्ान्‌ संगृह्य सन्मार्गेऽवतारयन्ति ॥ 
एतावता अनुमोदना कथिता । अष्येषणां कथयन्नाह-- 
सवासु दिषु संवुद्धान्‌ प्राथयामि छताज्ञयिः ॐ 
 धर्मप्रदीपं कुर्वन्तु मोदाटुःखप्रफतिनाम्‌ ।! ४ ॥ | 
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३८ चोधिचर्यीवतारः। [ ३.५- 


धर्मप्रदीपं दुर्वन्विति अक्गानतसोवृतानां सानां मार्गामागेविरेषपस्लिनविकलानां 
धर्मद रानात्मकमालोकं कुर्वन्तु ॥ 
एतावता अव्येषणा कथिता } याचनामुपदर्चयन्नाह-- 
निर्बातुकामांश्च जिनान्‌ याचयामि कृताञ्चटिः ] 
& कटपाननन्तासिष्न्तु मा मूदन्धमिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
कृतकरल्यतया परिनिर्वाणं गन्तुमनसः । अपयेन्तकस्पान्‌ सितये याचयामि । मा 
प्य भूदनम्धमिति पवेवन्मागोज्ञाननि श्वतनं मा मूत्‌ | अनेनापि याचना प्रोक्ता ॥ 
याचनानन्तरमिदानीं परिणामनामाह 
एं सर्वमिदं कृता यन्मयासादितं शुभम्‌ । 
10 तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्ररान्तिकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवनु्तक्रमेण स्वमिदं प्रूनापापदेरानापुण्यानुमोद नादि कूला विधाय यन्मया 
आसादितं प्रा छयभं सुक्रतं तन द्भेन स्यां मवेयं स्सानां समस्तप्राणभरतां सपैदुःख- 
म्ररान्तिकृदिति निःदोषनव्यप्तनप्रदामनसमर्थो भवेयम्‌ ॥ 
इति सामान्येन परिणमय्य पुनर्विरोषेणाह-- 
15 ग्छानानामसिि भेषव्यं भवेयं वैय ख च । 
तदुपसायकन्धैव यावद्रोगापुनमैवः ॥ ७ ॥ 
तेनेति सवत्र यथायोगं संबन्धनीयम्‌ । ग्ानानामिति व्याधिपीडितानाम्‌ । 
मेषज्यमिति ओषधम्‌ । वैयधिकित्सकः । तदुपस्थायकः तस्य गानस्य पस्विारकः । 
रोगापुनभेव इति यावद्‌ व्याधिनिचृत्तिः स्वात्‌ ॥ 
278 % क्ुलिपासान्यथां हन्यामन्नपानप्रवर्षणेः । 
दुर्भिश्छन्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्‌ बुभुक्षा । पिपासा तृष्णा । तयोर्व्यथा, ताभ्यां वा व्यथा तां हन्यां 
निवतयम्‌ । अन्पान प्रवषणैः प्रवन्धाहारपानसंपादनैः । दुर्भिश्ान्तरकेषिति-- 
क्पस्य शसखरोगाम्यां दुर्भिक्षेण च निगीसः ! इति ॥ 
= तत्र ददशवषायुषि ्रजायामन्तरकरपेपर्नते दुर्िक्षेण संवर्तः गराुभरवति वर्षान्‌ सप, 
मासान्‌ सप्त; दिवसानपि सैव । यदुक्तम्‌-- 
कटस्य रखरोगाम्यां दुभिक्षेण विनिर्गमः | 
दिवसान्‌ सप्त मासांश्च वषांश्चैव यथाक्रमम्‌ | इति । 
तत्र॒ अनपरानामावादन्योन्यमां्ास्िभक्षणमेव आहारः । तदपि केचिदटममाना 
20 आहारवैकल्याच्च म्रियन्ते । तत्र भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 
दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमक्षयः | 


नानोपकरणाकारैरपविष्ठेयमग्रतः ॥ ९ ॥ 


-२.१० ] २ बोधिचित्तपरिग्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः २९, 


दरिद्राणामिति धनविकठानाम्‌ | अश्वं उति अश्प्यनःगघनोऽत योन श्रीद्त | २9 
नानोपकरणाकरिरिति रयनातस्नवसनमोजनाभरणविटयनग्रण्ति यद्यद्मिक्पन्ति सन्ताः, 
तैस्तैरुपकरणविरेषाकारेः अहमेव उपतियं प्रव्युपश्ितो भवेयम्‌ } तषां दखिणां 
सलानामग्रतः पुरतः । हदं च परिणामनमार्यवजरष्वजन्‌त्रे विस्तेरग प्रतिपादितम्‌ । 
तत्रेद मुक्तम्‌- 6 

स॒ तानि इदालमूल्यानि परिणामयन्‌ प्व परिगामयति- अनेनाहं कुंदालमूटेन 
सर्वस्तवानां ख्यनं भवेयं स्रदुःखस्छन्धधिनिव्वनतवा । सदसानः ताणं भवेयं सवेङेद- 
पर्मिचनतया । सप्रसखानां शारणं नतरेयं सवमयारश्रगत्वः । स्वस्च्वानां गतिभवेवं 
स्मूम्यनुगमनतथा । स्मसानं परायणं भवेयमव्यन्तयोगक्मप्रिटम्भनतया । सवसच्चा- 
नामालोको भवेयं वितिभिः्ञानसदरनतया । सवस्तानाुर्का मवयमविद्यातमोन्धकापर- 19 
विनिव्वैनतया । इत्यादि विस्तरः । इदरुत्त्वा पुनरिदमाह-तत्राव्याद्धयतः परिणमयति 
न वचनमात्रेण । तचचोदप्रचित्तः परिणमयति । इटचितच्तः परिणमयति ! प्रसनचित्तः 
परिणमयति । प्रमुदितचित्तः क्विग्धचित्तः परिणमयति । भत्रचित्तः प्रेमचित्तोऽदुग्रहचित्तो 
हितचित्तः सुखचित्तः परिणमयति । इति विस्तरः || 

इदानीमात्मावादिपरियागं दुवेनाह-- 1 २80 

आत्ममावांसथा भोगान्‌ सर्वच्यध्वगतं शुभम्‌ । 
निरपेक्षस्यजाम्येष सर्वसन्वाथसिद्धये !! १० ॥ 

आत्यभावानिति स्वैगतिच्युल्युपपत्तिषु सथैकायान्‌ । निरपेक्षः सवग्रकारण निरासद्ध 
इयः । लजामि उत्सृजामि । ददामीद्थः । भोगानिति उपमोग्यवस्तूनि दयगजरथ- 
प्रासादावाश्रयष्चन्दनवल्लामरणकन्यादीनि । सैत्रयध्वगतं द्ुभमिति सवत्रैधतुकसंगृहीतं % 
पुप्यानेञ्यखमभावम्‌ । यदि वा दानदीरादिग्रसूतं भावनामयं च । त्यध्वगतम्‌. अतीतानागत- २81 
्रयुत्प्म्‌ । स्वदितत्‌-अनागतस्य असत्ख मास्य कोऽयसुसर्गो नाम : सघम्‌ । कि तु 
तत्स॑भवकाठे तत्रासङ्खनिवारणार्थमेवभुव्यते, इदानीमेव तत्परिद्यागात्‌, आद्यस्य विचचुद्धि- 
वर्धनार्थं च ! एतदेवाह-नियेक्ष इति ! तद्विपाकस्य खार्थैऽनयेक्षः । किमथमेवमनुष्ठीयत 
सलवाह-सकसवा्सिद्धये इति । सर्मसवानां तेधातुक्वविनामभ्युदयनिःग्रयसलक्षणाध-% 
निष्पत्तये । अतीतानागतद्धुभोत्सर्मस्तु आर्याषियमतिसूत्रेऽमिहितः । यदुत्तम्‌-- 

कुशानां च चित्तचैतसिकानामनुस्मृतिः, अनुस्मृ च वोधिपरिणामना, इद- 
मतीतकोखल्यम्‌ । या अनागतानां डुरालमू्नां निष्यतिवधेराएुखीक्मसमन्वाहारः; ये ये 
उत्पत्छन्ते कुदकशित्तोत्पादाः, ताननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयिष्यामि । इदमनागत- 
कौराल्यम्‌ । इति विस्तरः । सर्वलयागाधिुक्ति परिष्र परित्यागचिन्तवगात्‌ तेन कायप्रयोगेण ॐ 
उत्सष्टसर्वपरिम्रहः । सर्वपरिमरहमूकाद्वदुःखाद्िसुक्तो सुक्त इत्युच्यते । इति विस्तरः ॥ 
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० बोधिचर्यावतारः । | २.११ 


ननु च आल्मा्थमपि किचि द्रक्षितुमुचितमिति मात्सय निरकुर्बनाह-- 
सर्वयागश्च निवीणं रिवीणार्थिं च मे मनः| 
यक्तव्यं चेन्मया सवं वर स्वेषु दीयताम्‌ |! ९१॥ 
९ 8 सर्वेषां सान्नवात्ममावादीनां निर्वाणं मोक्षः । तदर्थं चमे मनः, तदथं च भम 
5 चित्तम्‌ । द्यक्तव्यं चेदिति । निवोणत्तमये यदि सवेमात्ममावादिः अवद्यं परिष्यज्य यातव्यं 
मया, तदा बरं सचेषु दीयताम्‌ , किमनेन मात्सरयहेतुना विधृतेनेति मावः ॥ 
तस्मादिदमिहावुरूपमिलयाह-- 
यश्चासुखीछतन्वाप्मा मयायं सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथाकामंगमकास्तिायां नियुक्तो मयायमात्मा कायः ! स्देहिनां सपचानां कृते । 
10 एतदेव ददायन्नाह -- 
घ्नन्तु निन्दन्तु वा नियसाकिरन्तु च पांसुभिः ॥ १२ ॥ 
कीडन्तु मम कायेन हसन्तु विसन्तु च | 
द्त्तस्तभ्यो मया कायञ्िन्तया किं ममानया ॥ १३ ॥ 
कारयन्तु च कमांणि यानि तेषां सुखावहम्‌ । 

8 दण्डादिमिस्ताडयन्तु वा, अवण चगुप्सन्तु, भकिरन्तु च पांसुभिः, धूकिभिरव- 
किरन्तु | दत्तस्तेभ्यो मया काय इति, सवैः सर्वैण मया तेषां परिदयक्तः, कि मम 
पमविंषमचिन्तया £ कारयन्तु कमणीति अनवद्यानि ! एतदेवाह- 

अनथ; कस्यचिन्मा भून्मामारम्न्य कदाचन ॥ १४ । 
अनिष्टं कस्यचिग्माणिनो मा भूत्‌, मामाधरिलय कदाचन, इह परत्र वा | 
८ 88 9 येषां कद्वाप्रसन्ना वा मामाङम्ब्य मति्ैवेत्‌ ! 
तेषां स एव हेतुः स्यान्नियं सर्वार्थसिद्धये ।॥ १५ ॥ 
येषां क्रुद्धा येषामप्रसना वा मतिश्चित्तं भवेत्‌, तेषां क्ुद्धाप्रसनमतीनां स एव हेतुः 
स्यात्‌, जुद्धा अग्रसरना मतिरेव | पुस्तं तु तच्छब्दस्य हेतुसमानाधिकरणतया ! सर्वा्- 
सिद्धय इति आत्मपरामभ्युदयनिःश्रेयसनिष्पत्तये ॥ 
2 अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः | 
उत्मासकास्तथान्येऽपि सर्वे स्युर्वोधिभागिनः | १६ ॥ 
जम्या््यास्यन्ति इति मिथ्यारोपितदोषेण दूषयिष्यन्त ! अन्येऽपि ये कायिकं 
मानसिकं वा अपकारं करिष्यन्ति } उत्प्रासक्य इति उपदापकाः विडम्बकारिणो वा । तथा 
अन्येऽपि उदासीनाः प्रसनाश्च ! स्व भबेयुर्बुद्रवलाभिनः ॥ 
छ  अनायानामहं नाथः साथवाह यायिनाम्‌ । 
| पारेप्सूनां च नौमूतः सेतुः संकम एव च ! १७ | 


-२.२९१ ] ३ वोधिचित्तपरिच्रहयो नाम दतीयः परिच्छेदः । ४९१ 


अनाथानामिति सांनाच्यान्वेपिणाम्‌ । सार्थवाहश्च यायिनामिति सार्थरस्यो मा 
प्रपनानाम्‌ । पोरप्॒नामिति नचादीनां पारिमकटं गन्तुकामानाम्‌ ॥ 
दीपार्थिनासहं दीपः शय्या शस्यार्थिनानहम्‌ | 
दासार्थिनामहं दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
दीपाथिनामिति अन्धकारावधितानाम्‌ । इय्या्थिनामिति रायनामिल्ापिणाम्‌ | ॐ 
दासार्थिनामिति उपस्यानाथं ये भूल्यकर्मकरादीनिच्छन्ति ॥ 
चिन्तामणिभद्रवटः सिद्धविदया सहौषधिः | 
भवेयं कस्पवृ्षश्च कामधेनुब्धं देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफट्दाता रल्विदोेपः । मद्रघट इति यचद्रस्तु अभिरषित- 
मभिसंघाय अस्मिन्‌ हस्तं प्रक्षिपेत्‌, तत्सव॒संपच्ते । सिद्धवियेति सिद्धमच्रः, यद्यत्कर्म 10 
तया क्रियते, तत्सवं॑सिध्यति । मदहौषधिरिति यदेकैव सर्वोपिद्रवपीडाप्ररामनहेतुः । 
कट्प्क्षश्वेति कलद्िताथसंपादको वक्षविरोषः । कामधेनुश्वेति या बाज्छितदोहं दुद्यते ॥ 
परथिव्यादीनि भूतानि निःदोषाकारवासिनाम्‌ । 
सत्वानामभ्रमेयाणां यथाभोगान्यनेकधा ॥ २० ॥ 
एवमाकाशनिष्ठस सत्वधातोरनेकधां । 15 
मवेयसुपजीव्योऽदहं यावत्स्े न निवताः । २१ ॥ 
पृथिन्यादीनीति प्रथिवी वह्ुंधरा । आदिङब्दादापस्तजो वायुरिति चलवारि महा- 
भूतानि । तानि यथा श्यनादानसस्यफलमूलावाधारतया, तथा यानावगाह नादिहेतुतया । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । अनन्ताकादाघातुन्यापिनामत्तंस्यानां सानां परिभोगसुपयान्ति, 
एवमेव अहमपि समरचानामनेकग्रकारेण उपमोग्यों म्रेयम्‌ | यावत्सवै न निवता इति % 
यावत्‌ स्वे न संसारदुःखविनिसुक्ताः ॥ 
तस्मादेषामात्ममावादीनासुत्छगेः कार्यो वोध्यर्थिना ¦ एतच्च दानमतिविस्तरेण रिक्षा- 
सस॒च्ये प्रद दितम्‌ । त्था तत्रैव वोधिसचप्रातिमोक्षे कथितम्‌-- 
पुनरपरं श्ाछिुत्र बोधिस्चः सवेघर्मेषु परकीयसंज्ञघुत्पादयति, न कंचिद्धाव- 
समुपादत्ते । तत्कस्य हेतोः £ उपादानं हि भयमिति । 25 
इदसुक्त्वा तत्रैव पुनरिदयुक्तम्‌-- 
तथा चित्तद्यूराः खट पुनः शारिपुत्र बोधिसखा भवन्ति । यावत्‌ खदस्तपर्व्यिगी 
भवति, पादपस््ामी नाप्तापखि्यिागी चीषैपरिागी अङ्गप्रयद्खपस्यिगी, याबत्‌ 
पर्वखपर्व्यागीति ॥ 


एवं नारायणपरिच्छायामप्यभिदहितम्‌- ॐ 


न तद्रस्तु उपादातन्यं यसिन्‌ वस्तुनि नास्य व्यामचित्तमुत्येत, न द्यागबुद्धिः कमेत 
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७२ चोचिचयाबतारः। [ ३,२२- 


इति यावत्‌, अपि तु दष्ट एनः ुल्पुत्र वोधिसचेन महासेन एषं चित्तमुत्पाद यितन्यम्‌--अयं 
ममात्नभावः सर्वसच्चेभ्य उत्सृष्टः परिलक्तः, प्रागेव वाद्यानि वस्तूनि । इति विस्तरः ॥ 
तथा आर्याक्तयमतितत्रेऽपि देरितम्‌-- 
अयं मया कायः सवस्तचवानां किंकरणीयेषु क्षपितन्यः । तथा इमानि चत्वारि 
5 महामूतानि प्रथिवीधातुरव्पात्तेजोधातुरवायुधातुश्च नानासुखैः नानापयौयेः नानारम्बणेः 
नानोपकरणैः नानापरिभेनैः सच्चानायुपमोमं गच्छन्ति, एवमेव अहमिमं चतुमहामूतसमुच्छयं 
कायं नानाहयैः नानापर्ययिः नानारम्बणैः नानोपकरणैः नानापरिभोगेरविस्तरेण सवेस्वाना- 
मुपजीव्यं कस्यामीति विस्तरः ॥ 
तचित्तरतेलारभ्य [२.१] समिदं पूरकं वोभिचित्तमेवरग्रहणाय प्रयोगो वेदितव्यः । 
10 तदेवं पूजादि विधाय आत्मभावादिदानसत्छव्य प्रतिपन्व्रोधिचित्तादुरसः श्षणसंपदं 
परमदुकभाम्वेत्य श्रद्धामूटं दृढमुपद्ाप्य सचानत्राणानपरायणान्‌ करणायमानः खसुख- 
निरपेक्षः परटुःखटुःखी तत्ससुद्धरणारायाभिप्रायो बुद्धत्वमेव तदुपायं ससुत्पदयन्‌ तत्र 
वद्धसनाहः- 
यदात्मनः परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 
15 तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्चामि नेतरम्‌ ॥ इति । 
[ रिक्षा, स. कारिकि-१ 1 
तेन आसनः सखधातोश्च-- 
दुःखान्तं कतुकामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
्रदधामूं द्ृदीछरल बोधौ कायौ मतिषंढा ॥ इति ॥ 
%0 [ रिक्षा. स. कारिका-२ | 
सम्यक्संबोधिचित्तमुत्पाद पितुसुपक्रमते-- 
यथा गृहीतं सुगतेर्योधिवित्तं पुरातनैः । 
ते बोधिस्छरिक्षायामानुपूलव्यो यथा खिताः ।॥ २२॥ 
येनारयेन ससत्वानां सदुःखप्रहाणाथेम्‌ । यदि वा यथा गृहीतं तदेव भगवन्तो ' 
% जानन्ति । वोधिचित्तमिति वोधिबुद्धतं सर्वावरणग्रहाणात्‌ सवेधर्मनिःखमावताधिगमः | 
एतच सप्रचयं प्रज्ञापरिच्छेदे वक्ष्यामः । तत्र चित्तमध्यारायेन तस्प्रा्ये मनसिकारः -बुद्धो 
भवेयं सपैस्हितसुखसंपादनायेव्यथेः ॥ इति पूर्वार्धेन बोधिचित्तोत्पादं प्रतिपाद्य शिक्षा- 
संवरग्रहणं प्रतिपादयनाह-ते गोधिस्चेव्यादि । बोधिसचरिक्षा यदुत्पादितनोधिंचित्तेन 
बोपधिस्खेन सदा करणीयम्‌ , ततरेयथः । आयुषू्वीति अतु... ... 
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३ वोधिदित्तपरिश्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । ४ 


तद्रदुत्पादयामस्येष बोधिचित्तं जगद्धिते | 

तद्देव च ताः दिष्षाः दिष्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ \॥ २३॥ 

एवं गृहीत्वा मतिमान्‌ बोधिचित्तं प्रसादतः | 

पुनः पृष्टस्य पुष्यथ चित्तमेव प्रहषेयेत्‌ ।! २४ । 

अद्य मे सफर जन्म सुरव्धो मानुषो भवः । 

अद्य बुद्धञुरे जातो बुद्धपुत्रोऽस्ि साप्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 

तथाधरुना मया कायं खङ्कखोचितकारिणाम्‌ । 

निर्मल कुरस्याख कर्ङो न म्वेदययथा ।। २६ ॥ 

अन्धः संकारकरूटेभ्यो यथा रतमवाम्रुयात्‌ । 

तथा कर्थचिद्प्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितप्‌ ॥ २७ ॥ 10 

जगन्मत्युविनादाय जातमेतद्रसायनम्‌ । 

जगदारि्यरमन निधानमिदमक््यम्‌ । २८ ॥ 

जगद्रयाधिप्ररामनं भेषभ्यमिदसूत्तमम्‌ । 

मवाध्वश्रमणश्रान्तजगद्वि्ामपादपः |} २९॥ 

दुगेत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सर्वयायिनाम्‌ । 15 

जगल्छेशोपडमन उदितश्ित्तचन्द्रमाः ! ३० ॥ 

जगदज्ञानतिमिरमोत्सारणमहारविः । 

सद्ध्मक्षीरमथनान्नवनीतं समुत्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

दुखमभोगवुुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाध्वचारिणः । 

सुखसत्रमिदं दयुपश्ितं सकखाभ्यागतसत्त्वतर्पणम्‌ 1 ३२ ॥ 

जगदद्य निम्नित मया सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा । 

पुरतः खलु स्वतायिनामभिनन्दन्तु सुरासुरादयः ॥ ३३ ॥ 
इति ्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपन्निकायां 

बोधिचित्तपरिपरहयो नाम तृतीयः परिच्छदः; ॥ 
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४ बोधिचित्तप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 
एवं गहीत्वा युटटं बोधिचित्तं जिनात्मजः । 
रिश्चानतिक्मे यन्न कुयोचियमतन्द्रितः । ९ ॥ 
सदसा यत्समारब्धं सम्यग्‌ यदविचारितम्‌ । 
तत्र कुयांन्न वेयवं प्रतिज्ञायापि युज्यते ।! २ ॥ 
विचारितं तु यद्रुदधरमहाप्राज्चैश्च तत्सुते: । 
मयापि च यथाराक्ति तत्र किं परिखम्ब्यते !} ३ }) 
यदि चैवं प्रतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा | 
एतां सव विसंवाद का गतिर्मे भविष्यति | ® ।॥ 
मनसा चिन्तयित्वापि यो न दद्ाख्ुनर्मरः । 

स प्रेतो भवती्युक्तमस्पमात्रेऽपि वस्तुनि ।॥ ५ ॥ 
क््खतानुत्तरं सोख्यसुचैरुद्धृष्य भावतः । 
जगत्सर्वं विसंवाद्य का गतिर्मे मविष्यति !! ६ ॥ 
वेत्ति सर्वज्ञ एवेतासचिन्त्यां कर्मणो गतिम्‌ । 
यद्वोविचित्तयागेऽपि सोचययेव तां नरान्‌ । ७ ॥ 
बोधिसत्त्वस्य तेनैवं सवीपत्तिर्मरीयसी । 
यस्माद्‌ापद्यमानोऽसो सर्वसन्त्वार्थदानिकृत्‌ ।!! ८ ।} 
योऽप्यन्यः क्षणमप्यस्य पुण्यविनघ्नं करिष्यति । 
तस्य दुगेतिषयैन्तो नास्ति सन्वार्थवातिनः ।} ९ ॥ 
एकस्यापि हि स्त्वस्य हितं इत्वा हतो भवेत्‌ । 
अ स्ेषाकाश्पयन्तवासिनां किसु देहिनाम्‌ ¦ १० ॥ 
एवमपत्तिवरूतो यो धिचित्तवरेन च | 
दोल्छयमानः संसारे भूमिप्रापने चिरायते ।। ९९ ॥। 
तस्माद्यथाभ्रतिज्ञातं साधनीयं मयाद्रात्‌ । 
नाय्य चेत्क्रियते यलस्तछेना स्मि तरं गतः ।! ९२ || 
अग्रमेया गता ङुद्धाः सर्वसत्तवग्देषकाः । 
नैषामहं सखदोवेण चिकित्सागोचरं गतः ।॥ ९३ ॥ 
अद्यापि चे्तथेव स्यां यथैवाहं पुनः पुनः 1 

प्रयाम्‌ ।} ९४ ॥ 
कदा तथागतोत्पादं श्रद्धां माुष्यमेव च । 
च्छखाभ्यासयोसम्यस्वमेवं रूप्स्येऽतिदुरेमम्‌ ।। ९५ ।| 
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लारोभ्यं दिवसं चेदं समक्तं निरुपद्रवम्‌ । 

आयुःक्षण विसंवादि कायोपाचितकोपमः । १६ ॥ 

न दीद्शैर्मच्रितेमाचष्यं रुभ्यते पुनः । 

अरभ्यमाने माचुष्ये पापमेव कुतः श्ुमम्‌ । १७ ॥ 
यद्‌ ऊुरख्योग्योऽपि करटं न करोम्यहम्‌ । 
अपायद्ुःखेः संमूढः किं करिष्याम्यहं तदा 1 १८ ॥ 
अकुर्वतश्च कुरर पापं चाप्युपचिन्वतः । 

दतः सुगतिङशब्दोऽपि कल्पकोटिरातैरपि । १९ ॥ 

अत एवाह भगवान्‌-माुष्यमतिद्ख्मम्‌ । 
महाणवयुगच्छिद्रङमभीवापणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
एकक्षणकृतात्‌ पापाद्वीचो कर्पसास्यते । 
अनादिकारोपवितात्‌ पापात्‌ का सुगती क्था ।॥ २१॥ 
न च तन्मात्रमेनासो वेदयित्वा विमुच्यते | 
तस्मान्तदेदयन्ने व पापमन्यत्‌ प्रसूयते ।। २२ ॥ 

नातः पररा बच्छनारस्ति न च मोदोऽस्यतः परः । 

यदीदृशे क्षण म्राप्य नाभ्यस्तं कुरर मया । २३ ॥ 
यदि चेवं विष्ष्यासि पुनः सीदामि मोहितः । 
शोचिष्यामि चिरं भुयो यमदृतैः प्रचोदितः \ २४ ॥ 
चिरं धल््यति मे कायं नारकािः सुदुःसहः । 
पश्चात्तापानरुशित्तं चिरं धक्ष्ययरिषश्ितम्‌ ।॥ २५ ॥] 
कथचिदपि संप्राप्रो हितभूमि स॒दुरुमाम्‌ । 

जानन्नपि च नीयेऽहुं तानेव नरकान्‌ पुनः ।! २६ \। 
अच्र मे चेतना नासि मन्रेरिव विमोहितः । 

न जाने केन मुह्यामि कोञ्त्रान्त्मम तिष्ठति ।॥ २७ ॥ 
हस्तपाद दिरहितास्दरष्णाद्रेषा दि शत्रवः । 

न्यून चते प्राज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्ि तैः ।! २८ ॥ 
मित्तानखिता एव चन्ति मामेव सुधिवाः 

तत्राप्यह्‌ न कुप्यामि धिगस्थानसहिष्णुताम्‌ । २९ ॥ 
सवं देवा मदुष्याश्च यदि स्युर्मम शत्रवः । 

तेऽपि नाबीचिकं बह्व खयुदानयिषुं क्षमाः ॥.३०॥. 
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वोधिच्यावतारः । [ ७.३१- 


मेरोरपि यदा सङ्गान्न भस्माप्युपरभ्यते । 

श्चणात्‌ ्िपन्ति मां तत्र वछिनः छररारवः ॥ ३१ ॥ 

न हि स्वान्यशत्रुणां दीधमायुरपीदशम्‌ । 

अनाद्यन्तं महादीघव यन्मम छरवेरिणाम्‌ । ३२ !1 

सर्वे हिताय कल्पन्ते आयुक्रस्येन सेविताः । 

सेव्यमानार्वमी खशाः सुतरां इःखकारकाः । ३३ ॥ 
इति संततदीधेवेरिषु व्यसनोघप्रस्वेकहेतुषु । 
हदये निवसस्सु निभेयं मम संसाररतिः कथं भवेत्‌ ।॥ २३४ ॥ 
भवचारकपाख्का इमे नरकादिष्वपि वभ्यघातक्छाः । 
मतिवेदमनि खोभपञ्नरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुखं मम ॥ ३५ | 

तस्मान्न तावदहमत्र धुरं क्षिपामि 

यावन्न रा्रव इमे निहताः समक्षम्‌ । 
स्वस्येऽपि ताबदपकारिणि बद्धरोषा 
मानोन्नतास्तमनिदहय न यान्ति निद्राम्‌ । ३६॥ 

प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान्‌ । रणशिरसि प्रसम निहन्तुसुप्राः । 
अगणितदरदाक्तिघातदुःखा न विम्रुखतामुपयान्यसाधयित्वा 1! ३५॥ 
किमुत सततसर्बदुःःखहेतून्‌ प्रकृतिरिपूुपहन्तुयुद्तस्य । 
भवति मम विषाददेन्यमद्य उयसनश्तेरपि केन हेतुना वे ।॥ ३८ ॥ 
अकारणेनेव रिपुश्चतानि गात्रेष्वरुंकारबदुद्रहन्ति । 
महार्थसिच्छे तु समुयतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि । ३९॥ 
स्वजीविकामात्रनिबद्धविन्ताः केवतचण्डारुक्रषीवलाद्याः । 
क्ीतातपादिव्यसनं सहन्ते जगद्धिताथं न कथं सहेऽहम्‌ । ४० ॥ 

द्रदिग्ब्योमपयेन्तजगच्छेखविमोक्षुणे । 

अतिज्ञाय मदात्मापि न छरोभ्यो विमोचितः | ४१॥ 

अआगत्मम्रमाणमन्ञात्वा जुवञ्न्मत्तकस्तदा । 

अनिवर्ती भविष्यामि तस्मा्छेखवधे सदा । ४२ ॥ 

अचर अही भविष्यामि वद्धनेरश्च विमरही | 

अन्यत्र तद्धिवाच्छेडात्‌ ऊेदाघातालुबन्धिनः । ४३ ॥ 

गखन्त्वच्राणि मे कामं शिरः पततु नाम से 

न त्वेवावनरतिं यामि सर्वथा छ@रवैरिणाम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
निवौसितस्यापि तु नाम शप्रोरदेखान्तरे स्थानपरिग्रहः स्यात्‌ । 
यतः पुनः संश्तरक्तिरेति न डेडरात्रोगतिरीद्यी तु 1 ४५ ॥। 
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# # नाय, न तु छेदादात्रोः । न तस्य इतरदत्रुवस्समाचारो दृस्यते | कुतः पुनरवे- २ 88 
मिच्छया ठभ्यत दव्याह-- 
कासो यायान्मन्मनःस्थो निरस्तः 
यिष्वा यस्मिन्‌ भद्रधा्थं यतेत । 
नोद्योगो मे केवरं मन्दबुद्धेः 5 
डेराः प्रज्ञाृष्टिसाध्या वराकाः ॥ ४६ ॥ 
मम चित्तानिर्वासितः असौ दारुः कुत्र गत्वा अवसानं कुयात्‌ , यत्रावसिितिं 
कृत्वा मम॒ वधाय यतेत £ नैव तत्छ्यानसुत्पश्यामि, नि्मूटितस्य पुनरत्यानायोगादिति 
माव; ] अहमेव तु केवकमनुत्साी, अपटुबुद्धिप्रचारतात्‌ । छदाः पुनसिमि निमलात्‌ 
प्रमाथतचद रोनमात्रग्रहेयास्तपखिनः ॥ 10 
एतदेव प्रसाधयनाह-- 
न छरा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराले स्थिता 
नातोऽन्यत्र कुह सिताः पुनरमी मभन्ति कत्सं जगत्‌ । 
मनो्नादि विषयद रनेऽपि केषांचित्संव्रतेन्धियाणां छरावुत्पचेः परमाणुरो विचारेऽपि २ 9 
तत्राददनात्‌ । न विषयेषु, नापि चक्चुरादीन्द्ियगणे पूरवैवत्‌, धर्मचिन्ताचवस्यायामिन्द्िय- 15 
सद्धावेऽप्यनुपर्ब्धेः । नापि विष्वेन्द्रिययोरन्तराठे मध्ये तिष्ठन्ति, द्दयानामनुपटन्धेरेव | 
न च एतेम्योऽन्यस्मिन्‌ खाने क्चिदबस्िता निश्चिताः । अतो निमूखतया त्छदयून्या 
आगन्तुका एव, अभूतपरिकलपमत्रप्रसूतत्वात्‌ । तथाभूता अपि जगदरेषं मन्ति । तथा 
च किमत्र ससुचितमस्ि १ आह-- 
मायेवेयमतो विमुच् हृदयं त्रासं भजस्रोदयमं 20 
रज्ञां किमकाण्ड एव नरकेष्वात्मानमाबाधसे ।। ४७ ॥ 
यथा हि माया हस््याकारतया तदाकारद्यन्यापि म॒त्रौषधग्रमावादिःदंप्रल्यतया 
मत्रेण त्वरहितापि प्रतिभासते, तथा -अमी अपि शा विपयीसनिमित्ता अयोनिशोमनसि- 
कारसमुद्रता इदेप्रतीव्यतामात्रतो निस्तच्ला एव प्रकारान्ते । अतो विजहीहि हृदय जसं 
छेशेम्यः । के नाम अमी वराकाः परमार्थतो विचार्यमाणः १ अतो भजख उचमम्‌ , % 
उत्साहं कुरुष्व प्रज्ञाय तचखप्रविचयाधिगमाय । किमकाण्ड एव निष्प्रयोजनमेव नरकेषु 
संघातादिषु डरवदगतया आत्मानमाबाधसे, पीडयसि ? 
इदानीं प्राक्तनमथमङेषमुपसंहरनाह-- 
एवं विनिश्चय करोमि यत्न । 
यथोक्तशिष्छाप्रतिपत्तिहेतोः । 8 
वेद्योपदेशाश्चरुतः कुतोऽसि 


मेषज्यसाध्यस्य निरामयत्म्‌ 1! ४८ ॥ 
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एवं सननन्तररकल्परिच्छेदग्रतिपादितम्थं विनिशिद्य इदटीकृद्य अनन्तरमाया- 
खमभावतां बा, करेमि यत्तम्‌ । किनर्थन्‌ ? यथोक्तदिकताप्रतिपत्िहेतोः, यथोक्तरिक्षा बोधि- 
स्वस्य तेषु तेषु नूत्रान्तेष वाः करणीयतया प्रतिपादिताः, इहैव वा चाले संक्षेपेण तत्र 
तत्रोपदर्बिताः, तासां दिश्चणाथम्‌ ॥ 
ॐ उक्तानि च भगवता सूत्रन्तेषु बोधिसखशिक्चापदानि । यथोक्तमीर्यरतमेषे-- 
कायं च कुठपुत्र वोधिसखो वोधिस्रिक्षासंवरसंदृतो भवति ? इह वोधिसख 
एवं विचार्यति-- न प्रातिमेोक्षसंबरमात्रकेण मया दा्यमनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसोद्धुम्‌ । 
>> कि तहि यानीमानि तथागतेन तेषुतेषु सूत्रान्तेषु वोधिस्वसमुदाचारा वोधिस्छरिक्षा- 
पदानि प्रज्ञपानि, तेषु मया शिक्षितन्यम्‌ । इति विस्तरः ॥ 
10 तस्मादस्मद्िधेन मन्दबुद्धिना 
दुविक्ञेयो विस्तरोक्तत्वाद्‌ वोधिसखस् संवरः । 
ततः किं युक्तम्‌ 2 
मभख्ानान्यतो वियायेनानापत्तिको भ्वेत्‌ । 
[ शिक्षा. स, कारिका-३ | 
15 कतमानि च तानि मभेखानानि ? यदुत-- | 
आत्मभावस्य मोगानां ज्यव्वृत्तेः ज्ुभस्य च । 
उत्सगः सथसचेभ्यस्तदक्षा्चद्धिवधनम्‌ ॥! 
[ शिक्षा, स, कारिका- ] 


इत्युक्तम्‌ । एष॒ बोधि्वसंग्रहो यत्र॒ बोधिस्खानामम्यासविश्रामेऽपि आपत्तयो 
0 व्यवस्थाप्यन्ते । यथोक्तं बोधिसं्वग्रातिमोक्षसूत्रे-- 


यो बोधिसच्ेन मागः परिगृहीतः सवेसचानां कृते दुःखक्षयगामी, सचेद्रोधिसत्चस्य 
ते मा्मं॑परिगृद्यवसितस्य अपि कलट्पकोटेरत्ययेन एकं सुखचित्तस॒त्पयेत, अन्तको 
निषाचित्तमपि, तत्र बोधिसचखेन एवं चित्तसुत्पाद यितव्यम्‌-सवैसच्चानामाद्ययिकं परिगृह्य 

९9५ एतदपि मे बहू यन्निषीदामीति ॥ 

5 अत एवाह-वेयोपदेशादिति } यथा चैदयोपदेश्मङ्कुवाणस्य मेषञ्यसाध्यं करणीयं 
यस्य भेषज्येन वा साध्यस्य रोगिणः कुतोऽसि निरामयलवं नीरोगता £ तथा स्बेज्ञमहविदयो- 
पदिष्टरिक्ाप्रतिपत्तिमकुवेतः इतो निरामयं क्ेरोपजनितजाव्यादिदुःदुखमहामया- 
द्विमुक्तिः 

तदेवं समात्तसंवरस्य पामान्यमापत्तिलक्षणसुच्यते येन आपत्तिलक्षणेन युक्तं वस्तु 

ॐ सखयमप्युखक्षय परिहरेत्‌ । न च आपत्तिप्रतिरूपकेषु अनापत्तिप्रतिरूपकेषु च संसुदयेत्‌ । 
बोधिसत्वः सपैसत््रानां वतैमानानागतसर्वदुःखदौनस्योपरमाय वर्वमानानागतसर्ैसुख- 
सोमनस्योत्पादाय च निःशान्यतः कायवाड्मनःपरा ऋनैः प्रयतनं न करोति, तव्म्ययसामग्ी 


१ 58 2. 18. २ 58 7. 14. ३ £ 88 1. 12. . 


-४.९८ ] 8 वोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ! ८९ 


ज, १५ अस्प क ५ । 0 -ख्दमिनन्यद्र्द ^ 
नन्वेषते, तद न्तरायत्रताक्राराय न धटत, अस्पट्‌-दद्‌)म्नस्यं कहुदृः्द्‌म त्यन्त 
- नोतवपादयति --- महाथसिल््य ऽ वा अस्पहानिं न ~> ता--न्--्> --चिन 
कार्‌ भूत नसादयात+ महू 1 अलटह {नि न क~; तनयततः; सन्न्दक्र 
ठ | 

ध्यात 


भवति । संक्ेपतोऽनापत्तिः खदाक्तयविपयेषु क्वैष, तत्र नि्फल्तवा दिश्षप्रहप्वमावाट 
प्रकृतिन्षावयतया वा अन्यद्‌ गृह्यत ण्ठ) यघ्र न खद्ःत्स्यगचर्‌अः पग सोमध्यदिःपतिः 
स्यात्‌, तनन चिन्त्यम्‌, सामान्यपाप्देदानान्न मौदात्ततो युक्तिः ! रत्‌ समासते वो 
शिक्षारारीरम । विस्तरतस्तु अ्रमेयकल्यपयवसाननिरदैद्यम्‌ ॥ 
अथवा संन्नपतो दरे वोधिरस््वस्यापत्ती | यथाद्य वुल्ायुत्तम 
निवतते उपेक्षते वा, सापत्तिको भवति । निष्प्य यथाहमतिक्रामति अन्तस्श्वप्डार- 
दासेनापि चोदितः, सापत्तिको मवति । यः पुनेरतदम्यासा्ं व्युखादमिच्छति, तेन 


एष 


रिक्षासमुचये तावच्यमुखमात्ररिक्षणार्थममियोगः करणीयः, दिक्षणारम्भच्यैव महाफटत्वरात्‌ | 19 


यथोपवर्णितं प्ररान्तविनिश्वयप्रातिहा्यनत्रे- - 
इति वोधिसचखरिक्षा समासतो यथोपदेदतः कथितेति ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचर्यवतारद्चिकःयां 
वोधिचित्ताप्रमादश्वतुथः पर्च्छिदः | 


योधि, ७ 


2 95 


2 96 


9 


५ सप्रजत्यरशषणे नाम पचमः परिच्छेदः । 
एवमाममावादीनासुत्स् रध्वा च प्रतिपाय पुनर्विस्तरेण रक्षाशोधनवधेनानि 
प्रतिपाद वितुदुपक्रमते । उत्यादितवोधिचित्तेन हि बोधितेन उत्छष्टस्यापि चात्ममावल्य 
रक्षारोधनवर्षनानि कारयामि । यस्ात्‌-- 
परिभोगाय सखानामात्ममावादि दीयते | 
अरस्षिते कुतो मोगः कि दत्तं यनन मुज्यते ॥ 
तस्मत्स्चोपमोगाथमाममावादि पाख्येत्‌ । 
कल्याणमित्रानुः्सगत्सुत्राणां च सदेक्षणात्‌ ॥ 
| शिक्षा स. कारिका-५-& | 
त्च आत्मभावादिपरिपाटनादि रिक्षारक्चषणादेव स्यात्‌ । अन्यथा नरकादिविनि- 
पातगमनात्‌ तन स्यात्‌ । अत इदमभिधीयत-- 
रिक्षा रश्षितुकामेन चित्त रक्ष्य प्रयल्नतः । 
न शिक्षा रक्षितं शक्या चरु चित्तमरक्षता । १ ॥ 
रिष्यते उपादीयते गृहीतसंवरणेनेति विहितेषु करणीयता, प्रतिषिद्धेष्वकरणं 
15 रिक्षा, तां रक्षितुं परिपाटयितुं कामेन इच्छता वोधिसच्ेन आत्मचित्तं रक्षितव्यं प्रयत्नत 
इति कथयिष्यमाणात्‌ । अथ चिक्षारक्षणाधिकारे किमिति चित्तं रक्ष्यत इद्याह-न शिक्षेति। 
अन्यथा शिक्षेव रक्षितुमराक्या चल्मनायत्तं चित्तमरक्षता । चित्तस्य चक्तायां शिक्नायाः 


9 


10 


खेयायोगात्‌ ॥ 
इतोऽपि चित्तमेव रक्षणीयमिा्ट-- 
अदान्ता मत्तमातङ्गा न कुर्वन्तीह तां व्यथाम्‌ । 
2 करोति यामवीच्यादौ मुक्तधित्तमतङ्गजः । २॥ 


अपरिकिमिता मत्तवरवारणा न जनयन्ति तां पीडामिहलोके । परलोके अवीच्यादौ 
यां करेति खच्छन्दतयावस्थितं चित्तमेव मतङ्गन एव । तथागताज्ञाङ्शेन कर्ंचिद्‌ 
वसी्रियमाणलात्‌ ॥ | 
तस्यायत्तीकरणे गुणमाह-- 
% वद्धश्चेचित्तमातङ्गः स्मृतिरज्वा समन्ततः । 
मयमस्तंगतं सं छृत्खं कल्याणमागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि बद्धः कथंचिद्‌ भवेत्‌ । स्मृतिरवक्षयमाणलक्षणा } सैव रलबैन्धनोपायतात्‌ । 
समन्ततः सवैया असत्क्षे प्रचारनिरेधात्‌ । तदा भयमस्तंगतं प्रल्स्तमितं सर्वमरोषम्‌ । 
सवं कल्याणमम्युदयनिःप्रेयसक्षणम्‌ । आगतं सं्रातम्‌ । देवश्ेद्‌ वृष्टो निष्पत्राः 
ॐ सालय इति यथा ॥ 


५.७ | ५ संप्रजन्यरश्चणं नान पञ्चमः परिच्छेदः । ८ 


ननु बहवश मृगव्यालदयोऽष्युपद्रवकारिणः सन्ति, तेभ्यः कयं विक्त्य वञ्ञी- 
करणाद्‌ मयं न मविष्यती्याह-- 
व्याघ्राः सिंह्या गस कण्वः सीः स्वे च रात्रवः | 
स्वं नरकपाख्च उच्य शष््सास्धा । ४॥ 
सर्वे वद्धा वन्यते चिन्तस्येद्स्य दन्धनान्‌ | 
चित्तस्येकस्य दूमनान्‌ स्वे दान्ता मवन्ति च } “^ 1 
सुबोधम्‌ ॥ 
कुतः पुनरेषमिव्याह- 
यस्माद्धयानि सर्वाणि दुःखान्यप्रसितानि च | 
चित्तादेव भवन्तीति कथितं त्वादिना ॥ : ॥ 
स्वे येते कसभ्षिपवदादनिषटदायञ्म म्बन्ति । कन च चित्तमव । चेर्तना कर्मेति 
वचनात्‌ । वक्रायकमगोरपि चित्तमेव सटुत्याप्रकन्‌ | तदन्तरम तयोरद्धपत्तः | चेतंयिला 
कर्मति वचनात्‌ । तस्मात्‌ सवमिह कमनिगित्यव । तच चित्तानान्यत्‌ } तदाह- 
कमजं खोक्वैचित्रयं चेतना तच्छतं च तत्‌ । 
चेतना मानसं कम तजे वाक्तायकमंणी | इति । 
[ अमि. कोप-४.१ 
न च अनपकारयित्तस्य केचिदपकारिणो नाम । यस्मात्‌- 
निव्रत्तपापचित्तस्य नासि रोके भयं द्विपः | 
सुखहानिनं तस्यास्ति यस्य चित्तं वसे सितम्‌ ॥ 
अत इदसुक्तम्‌- 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । इति । 
[ =घम्मपद-२५ | 
तच्चवादी मगान्‌ वस्तुतकथनयीट्त्वात्‌ । तेनेदं तं कथितं प्रकारितम्‌-सवर 
चित्तग्रसूतमिति । अतः सर्वत्र चित्तमेव प्रधानम्‌ ॥ 
इत्थमेवेतनान्यथा इति प्रसाधयनाह- 
राख्लाणि केन सरके घटितानि प्रयत्नतः । 
तप्रायःष्िमं केन कुतो जातश्च ताः दियः ॥ ७ ॥ 
नरक्पालानां §इन्तासिमुसलादीनि, असिपत्रवनसमुद्रतानि वा केन कृतानि १ न 
तत्र कश्चित्‌ क्तसि ईरादिः, तत्कर्ठैलस्य अन्यत्र निषिद्धवाव्‌, इहापि निषेत्सथमान- 


१. भध, शरणा ३. चेतना चतयिला च कमकत परमर्षिणा. , र (^ 8८... 
व, 119- 126. | | 


पा 


10 


15 


प्र बोधिचर्यावतारः । [ ५.८- 


तलाद्‌ } तपतवमेहमयी च भूमिः केन घटिता ? ताश्च जियः कुतः कारणसामभ्रीतो जाताः, 
८० याः पारदार्किः शआत्मटीवृश्चस्य अधघस्तादुपरि च द्यन्ते स च शास्मटिवौ १ अतो 
नान्यत्‌ कारणमत्र चित्तादुपकरपनीयम्‌ । यदुक्तम्‌- 
पसचलोक्रमथ भाजनल्के चित्तसेव रचयद्यतिचित्रम्‌ । 
¢ कमजं हि जगदुक्तमरोपं कमे चित्तमवधुय च नास्ति | इति ॥ 
[ मध्यमकावतार-६.८९ 
तस्माचित्तमेवात्र कारणं नान्यदिखत आह-- 
पापचित्तसमुद्ूतं तत्तत्सवं जगौ सुनि; । 
तस्मान्न कश्चित्‌ चेखोक्ये चित्तादन्यो भयानकः ।॥ ८ ॥ 

10 पापकर्मोपस्कृतं चित्तमेव तेषां कारणं भगवान्‌ कथितवात्‌ ! नापरं विचित्‌ । 
यत॒ एवम्‌, तस्मान त्रिजगति पापचित्तादपरः कश्चिद्‌ भयहेतुरस्ि । तस्माचचित्तमेव 
व्ञीकर्तव्यम्‌ । यदुक्तमार्यतमेधे-- 

चि्तपूर्वगमाः सवेधमीौः । चित्ते परिज्ञाते सवेधमौः परिन्ञाता भवन्ति ॥ 
अपि च-- 
15 चित्तेन नीयते लोकश्चित्तं चित्तं न परयति । 
चित्तेन चीयते कमे शुभं वा यदि वाञ्चुभम्‌ ॥ 
चित्तं भ्रमते अखातवत्‌ । चित्तं विभ्रमते तरंगवत्‌ । चित्तं दहते दवाभ्रिवत्‌ । चित्तं 
रोहयते ८( हरते ) महाम्बुवत्‌ । इति च |] 
एवं ब्युपपरीक्षमाणधित्ते सुप्ितस्परतिपिहरति, न च चित्तस्य वदं गच्छति । 
2 अपि तु चित्तमेवास्य वं गच्छति ¦ चित्तेनास्य वरीमूतेन स्वे धर्मा वस्ीभवन्तीति ॥ 
स्यदेतत्‌्-दानपारमितादिषु कथमिव चित्तं प्रधानम्‌ 2 सा हि सैसच्वानां 
दाचिापनयनरक्षणेयाह-- 
अदरद्रिं जगच्छृत्वा दानपारमिता यदि । 
जगदरिद्रमदयापि सा क्थ पूर्वतायिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ॐ दासं हि नाम साक्नवसुखभोगधुसुक्षया चित्तकारपण्यम्‌ उपकरणवैकल्यं॑वा । 

तद्पनीय जगतो यदि दानपारमितापरिप्ररिभिववीत्युच्यते, तदा सा कथम्‌ ? न कर्थचिदपि 


पूवतायिनां प्वेमभिसंबुद्धानां भगवतां यु्यते 1 कुतः £ जगदरििमचापि, नाबापि 
यावल्गदारििसुपराम्यति ॥ 


% 100 


१ 38 ए. 68; © मपाप०९3, 1, = २ ६-लङ्का० विततेन चीयते कवं 
मनसा च विधीयत्ते-३.३८, ` 


-५.१४ | ५ खप्रजस्यरश्चण चाम प्रञ्चमः परिच्छदः । ५५६ 


यदव नेष्यते, कथं सा मवतीवयाह- 
फठेन सह सवेस्व्यागचित्ताजनेऽखिले । 
दानपारमिता भोक्त तस्मार्सा चित्तमेव द ॥ १०1 
सर्वैखं बाह्याध्यािके सव॑वस्तु दानं दानफलं च स््वैसचेभ्यः पर्िजते- २ 14 
ऽम्यात्तेन प्रकष॑गमनाद्‌ यदा अपगतमात्सयमटं निरासङ्कतया चित्तमुपचते, तदा दानपार- 5 
मिता निष्पननत्युच्यते । तस्मात्‌ सा चित्तमेव, नान्या दानपारमिता ॥ 
रीटपारमिता त॒ सुतरां चित्तमेवेयत आह 
मत्सयादयः क नीयन्तां मारयेयं यतो न तान्‌ । 
छच्धे विरतिचित्ते तु शीरपारमिता मता ! ११ ॥ 
प्राणातिपातादिस्वावचविरतिचित्तमेव हि रीटम्‌, न पुनस्तदाश्रयभूतवाह्यविषय- 10 
निदृत्तिख भावम्‌ । यदि पुनवधादिविपयवस्वमव्रेन तद्वघायभावनच्छीटं स्यात्‌, तदा ते 
मद्यादयः क्र नीयन्तां यत्र तेषां ददनं न स्यात्‌ ? अन्यथा तद्रधादुपक्रमे शीरं न सात्‌ | 
न चैवम्‌ } तस्मात्तेषु वरिवमानेष्वपि र्व्ये विरतिचित्ते निवृत्तिमनसिकारे शीटपारमिता 
मता समता तत्खभावविदाम्‌ । तस्मात्‌ सा चित्तमव ॥ 
क्षान्तिपारमितापि न चित्ताद्धिनेव्ाह-- + 
कियतो सारयिष्यामि दुजेनान्‌ गगनोपमान्‌ । 
मारिते कोधचित्ते तु मारिताः सर्वशत्रवः !! १२॥ 
परापकारादि संभवेऽपि चित्तस्याकोपनता क्षान्तिः । अन्यथा यदि सवरात्रूणां २ 1९8 
तद्विनिपातनेन वैरनियीठनं कृतवतः केनचिद्वैरा मावादुपदान्तवैरस्य न कश्चिदपकारी 
स्यात्‌ | इति मर्षणं क्षान्तिः । तदा एतद रक्यानुष्टानम्‌ । रात्रयो हि गमनक्तमलादपयैन्ताः | % 
तेषां मारणमदाक्यम्‌ । तस्मात्‌ कोध।दिनिवृत्तिचित्तमेव तेषमुपायेन मारणमिव, तक्ता- 
प्कारस्यागणनात्‌ , जन्मन्तसेरासंभवाच मास्तिप्रायास्ते ॥ 
अत्र अराक्यतायामप्युपायेन प्रवृत्तौ दृषटन्तोपदरनेनं रक्यतामाह-- 
भूर्मिं छाद्यितुं सर्वा इुत्धर्म सविष्यति । 
उपानच्र्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी । १३ ॥ 5 
कण्टकाचुपवातरक्षणार्थं प्रथ्वी छादयितुमुचिता । न चैतच्छक्यम्‌ › तावतश्चमणो- 
ऽमावात्‌, भवेऽपि ज्दनखयाराक्यत्वात्‌। उपयेन पुनः शक्यम्‌ । उपानदशवर्मणा केवठेन 
सनौ मूमिच्छादिता मवति ॥ 
दृष्टन्तोक्तमर्थ प्रकृते योजयनाह-- | 
बाह्या भावा मया तद्रच्छक्या वारयितुं नदि। ` 
खचित्तं वारयिष्यामि किं मसमान्यर्निवारितेः \ १४ ॥ 


९९४ चोधिययीवतारः ! [ ५.१५- 


दात्रप्रभरतयो भावरा स्यां वारविनुमदक्याः ¦ तद्त्‌ मेदिनीचमच्छादनवत्‌ अपकार- 
क्रियाया; ! अतः खचित्तरेठ दात्य वारदिप्यमि । अन्यवारणस्यापाथकलात्‌, खचित्त- 
ए 103 कारणाद व ताच््दः । तस्ति का चित्तम | 
वीर्यपारमिता तु ढुदालेव्साख भावा अतिविंस्पषटं चित्तमेवेव्याह-- 
3 सदापि वाकूषरीराभ्यां मन्दचृत्तेम तत्फलम्‌ । 
यत्पटोरेकछस्यापि चित्तस्य ब्रह्मतादिक्म्‌ । १५ ॥ 
वचनकायसदहितस्यापि चित्त कुराख्पक्षे मन्दग्रचारस्य न ताद्दं फठमुपजायते, 
याट्दां व्यानादिविपये पटुप्रव्तरेकाकिनोऽपि चित्तस्य फटं ब्रह्मभूयादिकम्‌ ! तसात्‌ 
सा चित्तमेव | 
10 व्यानं तु चित्तैकाप्रताटक्षणं चित्तादन्यथा वक्तमदाक्यमिदाह-- 
जपास्तपांसि सर्वाणि दीघैकाट्कृतान्यपि । 
अन्यचित्तेन मन्देन व्रथवेयाष्ट सर्ववित्‌ \ १६ ॥ 
मन्राद्ाबतनटक्षणा वचननव्यापारा जपाः । तपांसि च उन्दियदमनटक्षणाः 
कायिकाः । तानि अतिञटुकालमभ्यस्तान्यपि अन्यत्र सक्तवचित्तन मिद्धाद॒पहतचित्तेन वा | 
15 समानपाटवविकठेनेखथेः । व्रथैव निष्फलमेव, अद्यथेक्रराफक्त्वात्‌ , अभिमता्थैऽनुप- 
योगाहय । पुत्रोऽप्यपुत्र एव, पुत्रकायाकरणाबथा । इत्याह भगवान्‌ स्वन्ञः } तस्माद्‌ 
ध्यानपारमितापि चित्तमव | 
0 मज्ञा त॒ निर्विवादा चित्तमेवेद्ाह-- 
दुःखं हन्तुं सुखं प्रापु ते भ्रमन्ति सुधास्बरे । 
20 येरेतद्धर्मसर्वस्वं चित्तं गृह्यं न भावितम्‌ ।! १७ ॥ 
पद्चगतिसंसारजाव्यादिदुःखं प्रातुं तस््हाणे निवाणसुखमधिगन्तुं ते सच्चा सधा 
निरथ॑का एव भ्रमन्ति अम्परे कासीपुष्पमिव निष्फलं ससारे । यदमुष्ठितं क्चिदपि न 
लग्नमिति तदेवममिधीयते पश्चाग्निपेवारियोद्ुश्चनादि्रतम्‌ ।! के पुनरेवं भ्रमन्ति? यैः 
संसारमयभीरमिः सुखार्थिभिश्च॒धम॑पवखं सवटोकिकलेकोत्तरकर्मनिदान मूतं चित्तं 
ॐ बाल्ानामगोचरखमावतया गुद्यं॑ न॒ माव्रितं तत्वचित्ततया पुनः पुनः स्िरीकृतम्‌ | 
तस्मादियमतितसं चित्तमेव । यथोपवर्णितमार्यगैण्डव्यहे-- 


खचित्ताधिष्ठानं सवबोधिस्वचयं । खचित्ताधिष्ठानं सर्वस्वपरिपाकविनयः । 

पेयां । तस्य मम छुक्पुत्र एवं भवति-खचिन्तमेबोपस्तम्भयितव्यै सर्वकुशलमूैः | 

खचित्तमेव परिखन्दयितन्यं धममेत्ैः । खचित्तमेव परिदशोधयितन्यमावरणीयधर्मेभ्यः | 
30 खचित्तमेव दृटीकतव्यं वीर्येण ¦ यादि ॥ 
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-५.२१ | ५ संप्रजन्यरक्चण चाम पञ्चमः परिच्छेदः । ष 
इति चित्तख भावतां स्त्र प्रतिपा उपसंहरनाह- 
तस्मात्सधिष्ठितं चित्तं मया कार्यं सुरक्षितम्‌ । 
चित्तरश्चाव्रतं सुक्ल वहुभिः किं जम व्रतः ॥ १८ ॥ 
एवमुत्पादितवोधिचित्तेन शिक्षारक्षणे यत्नवता मनसि कतव्यम्‌-खधिष्टितं स्मृ्या 
एरक्षितं संप्रजन्येन वक्ष्यमाणरील्वा मया खचित्तं करपन्यं तदेकाम्रमानसेन । अत्रैव स्वैषा- 5 
मन्तमोवात्‌ । अतश्चित्तरक्षणमेव प्रधानं व्रतम्‌ । तद्विहाय किमन्येतरतैवहुमिरपि मम प्रयो- 
जनम्‌ £ न किचित्‌ । तदरहितख निष्कटलात्‌ । एतावती चेयं वोधितच्छरिक्षा यदत 
चित्तपरिकमे । एतन्मूलतात्‌ सभ्र॑सचाथीनाम्‌ । तधा ध्र्मसंनीतिरते कीर्तितम्‌-- 
मतिविकमोधिस्व आह-योऽयं धर्मो धर्म इत्युच्यते, नायं धर्मो देखो न प्रदेदा- 
स्योज्यत्र खचित्ताधीनो धर्मः । तस्मान्मया खचित्तं खाराधितं खधिष्ठितं सुपरिलितं 10 
ससमार्धं निगृहीतं कव्यम्‌ । तःकस्य हेतोः ? यत्र चित्तं तत्र गुणदोषा; | तद्रोधि- 
सत्वो दोभेभ्यधचित्तं निवाय गुणेषु प्रवर्तयति । तदृच्यते-चित्ताधीनो धर्मः, धरसधीना 
वोधिरिति ॥ 
एवं चित्तायत्ततां सवत्र निश्चिव्य चित्तदृतायामुदाहरणमाह-- 
यथा चपठ्मध्यख्यो रक्षति व्रणमादरात्‌ । 18 
एवं दुजेनमध्यस्थो रकषेचित्तत्रणं सदा । १९ ॥ 
असमाहितजनमष्ये पुनकटपघातभयात्तद्रतमनसा यथा अरणं रक्षति कशिदप्रमत्तः ४ 
एवं तथा रिक्षारक्षणकामः अकारणवैसिाकजनमष्ये स्वसन्‌ तत्परश्चित्ते ब्रणमिव रक्षेत्‌ 
सवेकालम्‌ ॥ 
यथाप्रसिद्धित इदमुदाहरणम्‌ । न तु पुनर्मनागपि साद्वयमसीदयाह-- %0 
त्रणदुःखल्वाद्धीतो रष्ामि त्रणमाद्रात्‌ 
+ संघातपर्वताधाताद्धीतधित्तव्रणं न किम्‌ 1 २०॥ 
ईषन्मात्रं दुःखं॑दुःखक्वो त्रणकृतः । तस्माद्धीतो रक्षामि तरणम्‌ । प्रकृतानुरोषे 
रक्षतीति पाठो युक्तः | आदरात्‌ तातर्येण । संघातनरकप्रमवादनेकवर्षसहत्तानुमूयमान- 
दुःखात्‌ पवताघातात्सवैतो व्या्षग्रहारात्‌ भीतः चित्त्रणं न वि रक्षदिति प्रकृतेन संबन्धः | % 
यदि वा । अहं तु किं न रक्षामीति परिणामेन योजनीयम्‌! अथवा } एवसुत्पादितगेधिचित्तेन 
मनसा चिन्तयितन्यमिदयवतायते । तदा रक्षामीति ॥ 


कः पुनरेवं सति गुणः स्यादि वाह-- 
अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दु नेष्वपि । 


2? 305 


प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धसि न खण्ड्यते ॥ २१॥ ॐ २८० 
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नू 


पदे वोधिचयोवतारः । [ ८.२२ 


यस्मदेवंमनतिकरण विचरन्‌ वनिताजनमव्येऽपि प्रास्रादपुष्टे अयमनिवार्योऽतिङयेन 
कामरागेधु ¦ तनेदसुरं यतिर्ीर्‌ इति । अस्मिन्‌ मनसिकारे निष्यष्ठचित्तः । न खण्ड्यते 
रिक्षारक्षणमनदिक्नादन्र स्वरति ।। 
पुनरेवं करणीयमिलत्रा्थे दटमभिनिवेदयं ददयन्ाह-- 
5 छामा नदयन्त मे कामं सत्कारः कायजीवितम्‌ । 
नदयसन्यच्च छरार मा तु चित्तं कदाचन ॥ २२ ॥ 
चीवरपिण्डपातादयो नच्यन्तु, विलयं यान्तु मम कामं यथेष्टम्‌ । सत्काये गौरवेण 
आसनदानपादवन्दनादिप्रूजा } कायो जीवितं च रवेमेतचस्यतु । अन्यदपि यत्किचित्‌ 
सुखसौमनस्यनिमित्तं तदपि नयतु । कुशं पुनभेम चित्तं मा कर्सिश्चिदपि काटे 
10 नड्क्षीदिति ॥ ष 
अत्र पुनरादरसुत्पादयितुं शा्कार आह-- 
चित्तं रक्षितुकामानां मयेष क्रियतेऽञ्जछिः । 
स्यति च संप्रजन्य च सर्वयन्नन रक्त ॥ २३ ॥ 
अञ्नठि कृत्या प्राथयामि । किमथम्‌ £ स्मृति च संप्रजन्य च| न केवलां 
८ 109 15 स्थृतिम्‌, नापि केवलं संप्रजन्यमिति परस्परपिक्षया चकारद्मयम्‌ । तत्र स्मृतिरार्यरतचूड- 
सूत्रेऽमिहिता-- 
यया स्परृत्या सव॑छ्ेशानां प्रादु भीवो न मवति । यया स्पृ्या सर्वमारकर्मणामवतारं 
न ददाति 1 यया स्मृल्या उत्पथे कुमारम वा न पतति । यया स्पृद्या दौवारिकभूतया 
सर्वषामकुराकानां चित्तंचेतसिक्ानां धर्माणामवकादयं न ददाति, इयमुच्यते सम्यक्स्मृतिरिति॥ 
९0 संक्षेपतः पुन्यं स्मृतिष्च्यते-विहितप्रतिषिद्धयो्यथायोगं स्मरणं स्मृतिः । यचाह- 
स्मृतिराकम्बनाप्रमोष इति ॥ 
संप्रजन्यं तु वरङ्ञापारमितायासुक्तम्‌-- 
चरंशवरामीति प्रजानाति | खितः सितोऽस्मीति प्रजानाति । निषण्णो लिषण्णो- 
ऽस्मीति प्रजानाति । चायानः रायितोऽस्मीति प्रजानाति । यथा यथास्य कायः सितो 
% मवति तथा तथैनं प्रजानाति । पेयालं । सोऽतिक्रामन्‌ वा प्रतिकरान्‌ वा संप्रजानचारी 
09 मवति । आल्येकिते विलोकिते संमिञ्िते प्रसारित संघाटीपटपात्रचीवरधारणे अदिते पीते 
खादिते निद्राह्ृमप्रतिविनोदने आगते गते खिते निषण्णे सुप्ते जागर्ति भाषिते तुष्णीमावे 
प्रतिसंख्यने सप्रजान चारी भवतीति ॥ 
इदभेव वक््यति-- 
ॐ एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तवेक्षायाः ग्रव्यवक्षा मुहरँट्रः ॥ इति ॥ 
| [ बोधि. ५.१०८ ] 
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-५,२९ | ५ सप्रजन्यरक्षणे नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ५७ 


कः पुनरनयोन्येतिरेके दोषः, येनैते यतेन रक्षणि कथिते शाह 

व्याध्याङ्कखो नरो यद्रन्न क्षम; सर्वकर्मसु । 
तथाभ्यां विकर चित्तं न क्षमं सर्वकर्मसु ॥ २४ ॥ 

रोगोपहतसामर्थ्यो यथा पुरुषः सर्वकर्मसु गमनभोजनादिषु अकर्मण्यो भवति, 
तथा स्म्रतिसंप्रजन्यामभ्यां विकटं चित्तं सवक्मसु ध्यानाध्ययनादिलक्षणघु | 8 

अनयोः समुदायाभवि दोषमुक्त्वा प्रयेकमभवे कथयितुमाह-- 

असंप्रजन्यचित्तस्य श्रुतचिन्तितभावितम्‌ । 
सच्छिद्रकुम्भजख्वन्न स्मृताववति्ठते ।। २५ ॥ 

न विद्यते संप्रजन्यं यस्मिस्तदसंग्रजन्यम्‌ । तच्चित्तं यस्य तस्य । श्रतचिन्ताभावना- 
मयप्रज्ञापरिनिष्ठितं॑वस्तु न स्मरणमधिवस्ति } तन्पूढं च स्वं कल्याणम्‌ । किमिव 219 
यथा सच्छिद्रकरुम्भे मुखनिक्षिप्तसुदकमधस्ताद्रच्छति नावतिष्ठते | 

इदमपरं तद्यतिरेके दूषणमाह-- 

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यन्नपरा अपि । 
असंप्रजन्यदोषेण भवन्यापत्तिकदमलाः ।} २६ | 

बहवोऽपि वह्श्रुताः तथा श्रद्धावन्तो यत्नपराः शिक्षायामादरकारिणः असेप्रजन्य- 15 
दोषेण आपत्तिकदुषिता मवन्ति कायचित्तग्रचाराग्रव्येक्षणात्‌ ॥ 

अपरमपि तदमावे दुषणमाह-- 

असंप्रजन्यचोरेण स्मरतिमोषानुसारिणा । 
उपचिलयापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुगेतिम्‌ ।। २५७ ॥! 

अर्प्रजन्यमेव संप्रजन्यामावः करखभाव श्वरः कुदाल्धनापहरणात्‌ । तेन स्मृति-2 
मोषानुसारिणा रश्षपाकभूतायाः स्ृतेः प्रमोषममावमनुसूत्य मुषिता विदप्तकुरर्धनाः २ 111 
सन्तः उपचिद्यापि पुण्यानि, कुरक्धनानां सेचयं कृत्वापि, दुगतिपरायणा यवन्त ॥ 

कुतः पुनरेवमिति उक्तमेवाथं स्पष्टयनाह-- 

छेरतस्करसंघोऽयमवतारगवेषकः । 
प्राप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सद्रतिजीचवितम्‌ । २८ ॥ 25 
तस्कराश्वौराः तेषां संघातः अवतारगवेषकः पिदाचवदवतारमाग्रक्षी । छिद्या- 
न्वेषणतत्पर इव्यर्थः ¦ प्राप्याबतारं प्रवेशमागेमासाव युष्णति ! ततो हन्ति रोभनगतये 
जीवितप्रतिरुम्मं कुरार्पायेयाभावात्‌ ॥ 

स्म्रतिमधिक्ाघुना प्राह-- 

तस्मासस्पतिर्मनोद्ारन्नापनेया कदाचन ! ॐ 
गतापि प्रत्युपस्धाप्या संस्मृयापायिकं व्यथाम्‌ ॥ २९ ॥ 


? 110 


१ © न्या, 
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४. 


९ 113 


५८ चोधिचयोवतारः ) [ ५.३०- 


यतः स्मृतेरमवि दू्णयेवं स्यात्‌, तस्मादिदमत्र दोषं पर्यता स्मृतिरा्बम्ना- 
संप्रमोषल्श्रणा मनोद्राराद्‌ ननोगृहप्रवेद्यमागात्‌ नापनेया नापसायां । सदा अवस्थापयि- 
तव्येवर्थः । अय कदाचित्‌ प्रनादतस्ततोऽप्गच्छेत्‌, तदा गतापि पुनर्निव्॑योपस्थाप्या 
तत्रैवारोपयितव्या । कथन्‌ £ संस्मृ मनसि निघाय आपायिकीं नरकादिदुरतिव्यथाम्‌ ॥ 
6 तत्र दाददोमाः स्मृतयो निष्फकस्पन्दवजनाथं तथागताज्ञानतिक्रमालपाठनविपाक- 
मौरवस्परतिप्रभरतयः शिश्षासयुच्चये प्रद रिताः, तत एवं विवेकेनावधायौः ॥ 
सापि स्पृतिस्तीव्रादरत्सुत्पचते । आदरोऽपि रामथमाहात्यमवगम्य आतपेन 
जायते । एतच्च यथाघसरं वक्ष्यामः ॥ 
केषांचित्‌ पुनल्यथापि स्मृतिर्त्पचते । तदुपदरयनाह-- 
10 उपाध्यायादुदासन्या मीलयाप्यादरकारिणाम्‌ | 
धन्यानां रुरुसंबासात्सुकरं जायते स्मरतिः ॥ ३० ॥ 
जचार्योपाव्यायसंनिधौ तदन्यतमाराष्यव्रह्मचारिसनिघौ वा संवस्ततां तदनु- 
शासन्या, भीत्या तद्भयेनापि आदरः कर्यषु सवैभवेनाभिमुल्यम्‌, अवज्ञाप्रतिपक्षो धर्मः | 
तत्कारिणां यत्वतां सुकृतिनां तदकुरासनीं हिताहितविधिप्रतिषेधनियममनुगृहतामङ्च्छेणेव 
15 स्पृतिरत्पयते | 
इत्थमपि विहरन्‌ स्मृतिमनसिकारबह्ल्विहारी मवतीति कारिकादययेन दरोयन्नाह- 
बुद्धा वोधिसत््वाञ्च सवैत्राव्याहतेक्षुणाः । 
सवैमेवाभ्रतस्तेषां तेषामस्मि पुरः सितः । ३१ ॥ 
इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ जपादरभयान्वितः । 
। बुद्धादस्परतिरप्येवं मवेन्तस्य मुहूयहुः । ३२ ॥ 
सवदा बुद्धबोधिसखानां समस्तवस्तुविषयाग्रतिहतक्ञानचश्चुषां समेव वस्तुजातं 
पुरतोऽवसितमेब । अहमपि तेषां पुरोऽवस्ित एव, सर्ववस्तुवत्‌ । इति मनसि निधाय 
तथैव संयतात्मा तिष्ठेत्‌ । अपादरभयान्वितः । अप्रतिरूप कर्मणि जपा कना । रिक्षाया- 
मादरः, तदतिक्रमे मयम्‌ । बुद्धबोधिपचेष्वेव वा त्रपादयः } एवं सति अपरोऽपि विदोषः 
% स्यादिव्याह-वुद्धेयादि । तदेवं विहरतस्तस्य प्रतिक्षणमकामत एव बुद्धादुस्मृतिः स्यात्‌ ॥ 
संप्रजन्यस्य उत्पत्तिस्थैययोः स्मृतिरेव कारणमिति कथयनाह-- 
संप्रजन्य तदायाति न च यायागतं पुनः 1 
स्छृवियेदा मनोद्धारे र्षार्थमवतिषठते !॥ ३३ ॥ 
यदा स्मृतिमनोगृहद्रारि छदातस्करसंधातानुप्रवेशनिवारिणी दौवारिकिवदवसिता 
30 भवति; तदा सुप्रजन्यमयत्नत एवोत्पयते, उत्पन्नं च सत्‌ शिरीमवति ॥ 


एवं तावदनयोरन्वयन्यतिरेकाम्यां युणदोषावमिधाय अनथविवर्जना् निष्फलस्पन्द्‌- 
वर्जनमाह-- ` 


३९ ] ८ सप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ८९, 


पूवं तावदिदं चित्तं सदोपसाप्यमीदशम्‌ । 
निरिन्द्रियेणेव मया खातव्यं काष्ठबत्सदा ! ३४ ॥। 
प्रथम तावत्‌ इदं चित्तमिलष्यात्मनि चिन्तयति-स्वकालमीदरसुकवमयुक्तसुप- २ २14 
स्थापयितन्यम्‌ । ततः परं निष्फटस्पन्दवजनार्थ॑मपगतकरणम्रामेणेव निप्फल्पादिविषय- 
प्रहणसवेविकःपोपसंहारात्‌ मया स्थातव्यम्‌ । किमिव ? काष्वत्‌ , चश्चुरादिव्यापारननन्यत्ाद्‌ ॥ 3 
इदमेव व्यनक्ति-- 
निष्फला नेत्रविक्षेपा न कर्तव्याः कदाचन ! 
निभ्यायन्तीव सततं कायो टदश्िरधोगता ।} ३५ ॥ 
दषन्मुकुचितपक्ष्मयुगटा नासाग्रविनिवेरिता उुगमात्रव्यवरोकिनी वा कार्या दृष्टिः ॥ 
प्रथमारम्मिणः संतताभ्यासेन दास्य परिहाराथमाह- 10 
दृष्िविश्नामहेतोस्ु दिश्चः पदये्कदाचन । 
आयासमात्रं दृष्टा च स्वागतार्थं विलोकयेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
दृष्टिचित्तपरिखिदपरिद्यागाय कदाचित्‌ कर्दिचित्‌ दिशो भ्यवटोकयेत्‌ । अथ 
कदाचित्‌ कश्चित्‌ तत्समीपमागच्छेत्‌, तदा तस्य प्रतिच्छायामात्रे विदिवा खागतवादेन 
संतोषणार्थं विलोकयेत्‌ । अन्यथा तत्र तस्य अवष्यनेन अकुलं प्रसवेत्‌ ॥ 15 115 
मार्गेऽपि तथाद्टगच्छत उपघातपरिहारा्थमाह-- 
मागौदौ मयबोधार्थं मुहुः परयेचतुर्दिखम्‌ । 
दिशो विश्रस्य वीक्षेत परावरव्येय परष्ठतः ॥ ३५७ ॥, 
भयहेतुचौरादिग्रतिपच्यथं चतुर्दि्पिति कमेण । अन्यथा आत्ममावस्य रक्षा कृता 
न स्यात्‌ | सप्रदिग्ग्यवलोकनं तु क्रियमाणमौद्धत्योपघातपरिहिराथ खिला कतैन्यम्‌ | % 
पृष्ठतो व्यवरोकने परा्रद्य पश्वान्सुखीमूय ॥ 
असमाघानस्य च रक्षणायाह-- 
सरेद्पसरेद्यापि पुरः पश्चान्निरूप्य च । 
एवं सर्वाखवस्थाु कार्य बुद्धा समाचरेत्‌! ३८ ॥ 
सरेत्पुरः । अपसरेसश्वात्‌ । प्रपातावुपघातं निरीच्य च । एवमित्युक्तक्रमदिखा ® 
खपरहितम्रयोजनमवगम्य प्रतिपत्तिसारो भवेत्‌ ॥ 
इदानीं स्प्रजन्यकास्तिां रिक्चयितुमाह-- 
कायेनैवमवस्थेयमियाक्षिप्य क्रियां पुनः । 
कथं कायः चित इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा ॥ ३९ 1 
चतु्णामीयीपथानामन्यतमस्मिन्नीयीपये ! कायेनैवमिति स्थितेन निषण्णेन वाॐ २ 119 
अवस्थेयमिति ¦ तदनन्तरं खाव्यायादि क्रियामारम्य पुनरन्तराठे व्यवल्गेकरितव्यं कथं कायः 
स्थित इति तस्मिभेयोपये, उत मिने दयापे । भिरे पुनः प्रैकदवस्ाप्यः ॥ 


६० वोधिचयौवतारः । | ५.४०- 


कायप्रलवेक्ममिधाय चित्तप्रदयवेक्षणामाह--- 
निरूप्यः सर्वयन्नेन चित्तमत्तद्विपस्तथा | 
धर्मचिन्तामहयसतम्मे यथा वद्धो न मुच्यते | ४०॥ 
धर्मस्य खपरहितटश्षणस चिन्तैव महासम्भो वन्धनायत्तीकरणहेतुचात्‌ ॥ 
5 तस्मिन्‌ वद्धोऽपि पुनः पुनर्निरूपणीय इत्याह 
कुत्र मे वर्तत इति प्रयवेश््यं तथा मनः | 
ससाधानधुरं नैव क्षणमप्य॒त्सजेयथा ।॥ ४९ ॥ 
का पुनि मनो मम वतेते, परवसिनाटम्बने अन्यत्र वा गतम्‌ । गतमवगम्य 
ततो निर्बल तत्रैव योजयितव्यम्‌ । खरसवाहितायायुपेक्षणीयम्‌ । इति शमथघुरमेकमपिं 
10 क्षणं यथा न परियजति तथा धारयितव्यम्‌ । एतावता सीलं हि समाधिसंवतैनीममि्युक्तं 
मवति । यथोक्तं चन््दीपसूत्र--- 
1 क्षिप्रं समाधि लभते निरङ्गणं 
विद्जुद्धसीटस्यिमि आवुशेसाः | इति । 
[ समाधि. २७.६ | 
15 अतोऽवगम्यते-ये केचित्‌ समाधिहेतवः प्रयोगाः, ते शीेऽवुगता इति । तस्मात्‌ 
समाध्यर्थिना स्पृतिसंप्रजन्यदीठेन भवितव्यम्‌ । तथा रीगार्थिनापि समाधौ यत्तः कार्य 
इति ॥ 
समाधानपरििगावकाङमाह-- 
भयोत्सवादिसंबन्धे यद्यशक्तो यथासुखम्‌ । 
दानकाले तु शीस यस्मादुक्तमुपेक्षणम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
अभ्िदाहादि भयम्‌ । तथा रतत्रयप्रूनादिकृत उत्सवः । समधिकतरः स्वादवो | 
तत्संमवे यदि स्थातुमराक्तः, तदा कामचार इयनुज्ञातम्‌ । सापरत्तिको न मवतीवयथः | 
कुतः पुनरयमनियमो ठम्यत इत्याह-दानेदादि । रीटं यद्यपि दानाम्क्ृषटम्‌ , 
तथापि अवररिष्षायां शिक्षमाणस्य तदनन्तरमेव उत्तरशिक्षावखितस्य अभ्यास्पाटवा- 
ॐ भावात्‌ कथचित्‌ तावत्कारं ततो निवर्तमानस्यापि नापत्ति;ः } दानस्यासौ काल्ये न 
२ 118 शीलस्य । अत एवोक्तम्‌-यचयक्त इति । एतावन्मात्रेणदमुदाहरणम्‌ } यथोरम्‌- तत्रैकस्यां 
शिक्षायां निष्पा्यमानायामशक्तस्य इतरशिक्षानभ्यासादनापत्तिः । आर्याकष्यमतिसूतर- 
ऽप्येवमवोचत्‌-- 
दानकाठे शीरोपसंहारस्योपेक्षा इति । न चातः शिथिठेन भवितव्यम्‌ ॥ 
ॐ यत्र करुरारपक्षसंचररेऽपि कचित्‌ समाधानविघातः स्यात्‌, तन्नोपादेयमिद्याह-- 
यद्‌ बुद्धा कलमारब्ं ततोऽन्यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
वदेव तावननिष्याद्यं तद्रतेनान्तरात्मना ।॥ ४२ ॥ 


मभरक^ णगििररििरिीििििनििि 


गवयो भक 
१७8 ?. 10. २ 88 ‰. 19. ` 
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खयमेव तु युक्व्यागमाम्यां कल्याणमित्रवचनाद्रा यथावलमवधार्यंयत्किचित्कर्म 
कलुमारब्धं ध्यानाध्ययनादि कम्‌, प्रथमतस्तदेव तावनिष्यत्ति नयं तनिग्रेन चेतसा, न 
पुन स्तदनिष्पन्नमेव परित्यज्य परमारम्भणीयम्‌ ॥ 
कि पुनरेवं स्यादि न स्यादियाह-- 
एवं हि सुकृतं सर्वमन्यथा नोभयं भवेत्‌ । 5 
असंप्रजन्यङ्ेशोऽपि उदधि चैवं गमिष्यति | ४४ ॥ 
यस्रदेवमनुतिष्ठतः सवं सुश्िष्टं कृतं स्यात्‌ । तद्विपर्यये पुनर्दुःश्ि्टमुमयं प्रव २ 19 
चात्तं पश्चात्‌ खीकृतं च स्यात्‌ । चठगप्रबृत्तरसंप्रजन्यं स्यात्‌ । प्रवेद द्धिः स्यात्‌ | 
इत्थमपि निष्फकं वजेयेदिव्याह- 
नानाविधप्रखापेषु वर्तमानेष्वनेकधा । 10 
कोतुहलेषु सर्वषु हन्यादैटपुक्यमागतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनेकग्रकरेऽसंबद्धाभिघानेऽपरोपाधिके प्रवतेमाने आश्चयेवस्तुपु च समस्तेषु 
खयमपि तत्कियायां ददानश्रवणाय वाकूचित्तस्य तारतम्ये निवास्येत्‌ ॥ 
अपरमपि निष्फख्वजंनाय प्रातिमोक्चोदिष्टमाचरेत्‌ इव्याह-- 
सन्मदैनदणच्छेद्रेखायफलङ्मागतम्‌ । 15 
सपरत्वा वाथागतीं शिष्छां भीर्वस्तक्षणसुर्छजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मूमिफक्कादिषु नखदण्डादिना रेखाक्धणलेखनादि निष्प्रयोजनमागतमापतितं 
विवर्जयेत्‌ भगवता अत्र निचत्तिराज्ञप्तेति संस्पृद्य, तद तिक्रमविपाकफलमयाव्‌ ¦ तक्षणमिति २ 20 
न तत्र काठक्परिकम्मं कुर्यात्‌ ॥ 
सेञशसयुदाचरे संप्रजन्यकारितां यदेत्यादिभिः सप्तभिः केः शिक्चयितुमाह-- % 
यदा चजितुकामः स्याद्रककामोऽपि वा भवेत्‌ । 
खचित्तं प्रयवेक्ष्यादौ इयौद्धैर्येण युक्तिमत्‌ ।! ४५७ ॥ 
प्रथमत एव खचित्तं निरूप्य } उक्तम्‌ (? असंङ्छिष्टावस्थायां करणीयमुक्तम्‌ ॥ 
एतदेव दरयति- 
अनुनीतं प्रतिहतं यदा पदयेस्खकं मनः । 5 
न कर्तव्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काश्वत्तदा ।॥ ४८ ॥ 
रक्त द्विष्टं वा खचित्तं यदा पर्येत्‌, तदा हस्तपादादिचठनमात्रसपि न कतन्यम्‌ , 
नापि वचनोदीरणम्‌ । अन्यथा तदुत्थापिते कायवाणिि्ञप्ी अपि संवे स्याताम्‌ ¦ अतो 
बहिरिन्दियन्यापारविकल्पादुपसंहय स्थातव्यं काष्टवत्तदा । सैन्यापारविरदानिन्यौपाराः 
स्वैघमौ इति मनसि निधाय } त 


1 प्छ; स्णाद्धीत उत्छजेत, 


६२ योधिचयौवतारः । [ ५.७९- 


अपरमाह-- 
उद्धतं सोपहासं वा यदा मानमदान्वितम्‌ । 
सोस्ासातिदायं वक्र वश्चकं च मनो भवेत्‌ 1 ४९) 
श्‌ उद्धतमिति । सद्ध्ादिश्रवणप्रमादादपि उद्रतम्‌ । विक्षेपवहमिव्यथः । सोपहासं 
? वाग्विहेठनारम्भकम्‌, तया युक्तं वा । मानधित्तस्योनतिः। मदः खधर्मे (2) चित्तस्याभि- 
निवेशः । ताम्यामनितं तससंग्रयुक्तम्‌ । उत्प्रासः कायिकी विहेठना, तेन सदयोत्कटम्‌ । 
वक्रे वुटिलं शठं वा | वञ्चक प्रतारकं मायावि वा । यदि मनो मवेत्‌, सथातव्यं 
काष्टवत्तदेति [ ५.५० ] संवन्धः | | 
यदार्मोत्कषणाभासं परपसनमेष वा ¦ 
10 साधिक्षेपं ससंरम्भं स्थातव्यं काष्ठयत्तदा 1} ५० ॥ 
आत्मोत्कधणं खगुणातिश्चयप्रकाद्चनम्‌ । तदामाद्ं तस्मतिभासं तद्िकसखनात्‌ । 
परपंसनं परविग्रहः दोषाविष्करणं वा, तदुक्तम्‌ । अधिक्षेपः परस्य वचनतिरस्कारः । 
संरम्भः सदाकल्विविषादनिमित्तचित्तप्रदोषः | उभयत्र संह तेन वतत इति विग्रहः । एवं 
यदा पदयेत्कं मनः, स्थातव्यं काष्ठवत्‌ तदेति सामान्योक्तमभिसंबध्यते ॥ 


16 लाभसत्कारकीयर्थिं परिवारार्थिं बां पुनः| 
उपस्थानार्थ मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठषत्‌ ।। ५१ ॥ 
२ 12 कीर्तियेशः । पथिरः दासीदासकरमकरादिः । उपस्थानं पादधावनमर्दनादि । 
एभिर तदमिराषं मम चित्तम्‌ । तस्मा्तिष्ठामि कष्ठवत्‌ ॥ 
परार्थरूक्चं स्राथौर्थिं परिषत्काममेव वा । 
0 वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५५२ ॥ 


पराथरूक्षं पराथविमुखम्‌ । खार्था्थि खाथमिनिविष्टम्‌ । परिषत्‌ रिष्यान्तेवासि- 
प्रश्रतिजनसमाजः । तदभिटाषि तत्पखिरार्थिं ॥ 
असदिषण्वरसं भीतं प्रगस्मं मुखरं तथा । 
खपक्षामिनिविष्ठ च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ । ५३ ॥ 

% असषिष्णु असहनरीटम्‌ । अरसं क्रियासु अकर्मण्यम्‌ । कुसीदमिद्यथेः । भीतं 
कायजीवितभीर्‌ मयदेतुम्यो वा ¦ प्रगरभं धृष्टम्‌ ! मुखरं दुर्बचस्कम्‌ , युक्तायुक्तमनपेक्ष् 
अभिधायकं वा । खपक्षे शिष्यान्तेवािज्ञातिसागेहितादौ अभिनिविष्टं पक्षपातातिरायवत्‌ 

सप्रतं प्रतीकारनिदरमाह्-- 
एवं संदधिष्टमालोक््य निष्फलारम्मि वा मनः । 
ॐ निगरह्ीयाद्‌ ददं शरः प्रतिपक्षेण तत्सदा । ५४ ॥ 
 उपदरितक्रमेण संविष्ट संश्रुतं निष्फलव्यापारं वा ज्ञावा खचित्तं सप्रवृ्ति- 
निरोधेन प्रमा्मन्दतां विधाय निगृहीयादमिमवेत्‌ । दृढं यथा पुनरपि समुदाचारधर्मकं 


ॐ 393 
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न भवति । छेशादिसंपरामे विजयाय कृतपरिकरः शूरो वरोधिसच्लः । प्रतिपक्षेण यो यस्मिन्‌ 
प्रतिपक्ष उक्तः यथा रागादावञ्युभादि, तेन तद्विपरीतविधानेनेलधः । सदा स्वकाम्‌ , 
यदा यद्‌ स्ट प्रतीयते । उग्रपरिप़च्छायां गृहिणं वोधिसमधिकृलोक्तम्‌ -- 

तन सुरामिरेयमचग्रमादसखानात्‌ प्रतिविरतेन वितव्यम्‌, असत्तेन अल्न्मत्तेन 
अचपटेन अचच्चरेन अनन्तेन अमुखरेण अनुचतन उपस्ितस्ृतिनाससंप्रजन्येन | इति! 

अत्रैव च प्रत्रजितं बोधिसच्मधिकृयोक्तम्‌ --स्पृति संप्रजन्यस्वाविक्षेपः । इति ॥ 

तथा आर्यतंयागतयगुद्यसुत्रे दितम्‌ -- 

न खदु पुनः कुलपुत्र वोधिसचखस्य वाग्‌ रक्ता वा दुष्टावामूढावा ष्ठा वा 
्षणन्याकरणी वा खपश्षोत्तषणवचना वा परपक्चनिग्रहवचना वा आत्मवणीनुनयवचना 2 155 
वा परवण॑प्रतिघातवचना वा ग्रतिज्ञेत्तारणवचना वा आमिमानिकव्याकरणवंचना वेति ॥ 19 

एवं निष्फटस्पन्दवजनेन अनर्थादातमावस्य रक्षा व्रतिपादिता भवति । तस्मान्मया 
सीलसुसितेन अप्रकम्पेन अरिथिकेन भवितव्यमिति ॥ 

एतच समाहितचित्तस्य सिध्यति । अत इदं दामथमाहात्म्यप्वगम्य तात्पर्येण 
भावयितव्यम्‌ । अनेन तीव्र आदरो भवति शिक्षासु । तेनापि स्मृतिरूपतिष्ठते । 
उपस्ितस्पृतिनिष्फठं वजेयति । तस्य अनथ न संभवन्ति  तस्मादात्मभावं रक्षिठकामेन 15 
स्पृतिमूखमन्विष्य निदसुपसितस्ृतिना मवितन्यम्‌ । पएतदेवाह-- 

तत्रात्मभवे का रक्षा यदनथेविवजनम्‌ | 

केन तद्ठम्यते सव निष्फठस्पन्दवर्जनात्‌ ॥ 

एतस्सिष्यत्सदा स्यृपया स्रतिस्तीत्रादराद्ववेद्‌ । 

आदरः सममाहास्मयं ज्ञालातापेन जायते ॥ इति । 0 
| शिष्षा. स. कारिका-५७-८ ¦ 

रामथमाहात्म्यं तु यथावसरमिहैव कथयिष्यते | 

अयमत्र पिण्डा्ेः अनथविवजंना्थेमवधारयितन्य इति वृत्त्रितयेनोपदयीयनाह-- 

खनिशितं सुप्रसन्नं धीरं सादरगोरवम्‌ | 

खर्ज सभयं शान्तं पराराधनतस्परम्‌ 1 ५५ । ॐ 
परस्परविरुद्धायिवोलेच्छाभिसर्वेदितम्‌ । 

ेकोतपादादिद्‌ ह्यतदेषामिति द्यान्विवम्‌ ! ५६ ॥ 

आत्मसत्तववक्ञ निलयमनवयेषु वस्तुषु । | 
निमोममिव निमानं धारयाम्येष मानसम्‌ ।। ५७ ॥ | २६ 


कापि 
१ ०9 ए. 88. २98 ए. 71. 


६8 वोधिचर्यावतारः 1 [ ५.५८- 


सुनिधितं संदेहविपयांसरहितम्‌ । पुप्रसन॑ सदा प्रीतिसौमनस्यवहृखम्‌ } धीर- 
पचञ्चटम्‌ ¦ आदरः कथित एव । नौं आराष्येषु चित्तस्य न्रता। ताभ्यां सह वर्ते] सठ्जं 
परवत्‌ । समयं स्खलित माचयेक्य }मीतम्‌ । शान्तं सैयतेन्दरियम्‌ । सचाराधनयत्रवत्‌ ॥ 
यदेकस्य हचिजनकं तदन्यस्य विपरीतम्‌ । अन्योन्यविरुद्धामिः प्रथग्जनेच्छाभि- 
5 रवेदितमविप्रतिसारि । कथम्‌? दयान्वितम्‌ । हेतुपदमेतत्‌ ¦ कुतः ? यस्मात्‌ इ्रोत्पादानन 
खातन्र्यादिदमेतत्‌ परस्परविरुद्रचरितमेषां बाकनामिति मला ॥ 
आत्मस॒च्चवद खपरायत्तं सवैकालम्‌ । किं सर्वत्र £ न । अनवचेषु वस्तुषु उमय- 
सावबदू्येषु ! कित्‌ ? निर्माणमिव निरभितवत्‌ । विगतमानं मानसं धारयामि । एषोऽहमिति 
ब्रोधिसत्लो मनसि निवेदयेत्‌ ॥ 
10 अस्मादपि स्वेगमनसिकारचचित्तस्यानथविवजनेन रक्ता विधातव्येद्याह-- 
| चिरासराप् क्षणवरं स्म्रता स्मरता सुहुुहुः । 
धारयामीदशे चित्तमम्रकस्प्यं सुमेरुबत्‌ ।॥ ५८ ॥ 
अतिचिरेण काठेन छन्धम्‌ उक्तं क्षणवरं स्मरणेन चेतसि कत्रा पुनः पुनरन्तरं 
स्थिरीकरोमि ईइदरामुक्तखभावम्‌ । अप्रकम्प्यं कम्पयितुमदाक्यं कामादिवित्कपवनैः 
15 पवैतराजवत्‌ | 
एवमेताम्यां शीठसमाधिम्यामन्योन्यसेवधेकाम्यां चित्तकर्मपरिनिष्पत्तिः | तस्मादव- 
सितमेतत्‌-चित्तपरिकमव बोधिसत्त्वरिक्षा इति । तेन यदुक्तम्‌-- 
चित्तरक्षात्रतं मक्त्वा वहुभिः कि मम क्तै; | 
[ बोधि. ५.१८ ] 
90 इति, तत्‌ परिनिष्ठितम्‌ ॥ 
पुनसदेकान्तमवधारयितं कायप्रल्यवेक्षामाह -- 
गृधैरामिषसंगृदधेः छष्यमाण इतस्ततः । 
न करोन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियाम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
कायस्य सवेथा चिदपि व्यापारो नास्ति, खात्मन्यपि सामर्थ्याभावात्‌ ! अन्यथा 
% चित्तरहितो मृतस्य कायः। गृधरादिमिर्विपरटञ्यमान इतस्ततः प्रतिकास्मात्मक्षणार्षं किमिति 
८ 9 न करोतीति पृच्छति सवैसामश्यनिकल्लात्‌ । अत एव चिन्तपरिकिमैव साध्यम्‌ । तसन्‌ 
परिकमति कायस्य अयद्त एव परिकर्मभिद्धेः, त्परतत्र्ात्तखेस्युक्तं भवति ॥ 
एवं सवेयानुपयोगिनि कये सपेक्षतां निरस्यन्नाह - 


रसीमं मनः कस्मादात्मीृय ससुच्छयम्‌ । 
+ त्वचश्चेतपथगेवायं तेनात्र तव को व्ययः ॥ ६० ॥ 


-५द६ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिज्डेदः । ६५ 


हे मनः, अनात्मकमेव आत्मलेन खीकृल मांसाखिपुद्खं कायसंञकं कस्माक्रारणात्‌ 


तवं रक्षसि १ किंमेवमिति चेत्‌, भवतो यदि भिन्न एवायं कायः, तेन अस्याफएचये तव 
किंमपचीयते : 
्रवेमेव चिरं खीकृत इति चेदाह-- 
न स्वीकरोषि दे मूढ काष्ठपुम्तटकं शुचिम्‌ । ५ 
घमेध्यघरितं यत्रं कस्माद्रक्षसि पूतिकम्‌ । ६१ ॥ 
हे मृ; मोहविनुम्भितमेतद्‌ मवतः । शुचि पक्त्रिम | अर्य च अञ्युचिः । इद- 
मेवाह-अमेष्येति । प्रतिकं र॒तनघम॑कम्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌- किमन्यस्मिनसनपि दोष उच्यते इदयत्राह-- 
इमं चर्मपुटं ताधस्खवुद्धथेव प्रथक्कुर । 10 
अयिपञ्चरतो मासं प्रज्ञारख्चेण मोचय ।॥ ६२ ॥ 
अख्ीन्यपि प्रधक्ृत्वा पद्य मल्नानमन्ततः । 
किमत्र सारमस्तीति खयमेव विचारय \} ६३ ॥ 
चम॑मयं पुटम्‌ । खमतिविरेषेण प्रथक्‌ कुर खकायादपसार्य । असिघटितपञ्चराद्‌ 
यत्रात्‌ प्रजञात्मकेन राल्ञेण मां्तकतेनेन । तदनन्तरमस्थीन्यपि खण्डः प्रथग्‌ मिनानि 15 
कृत्वा मजानं पद्य अवलोकय । यदि अन्तरं कायः च॑तुर्महाभूतिकः मातापित्रज्चुचिकलल- 
संभूतः दुःखमयः कृतघ्रश्ेति विस्तरेण प्रतिपाद यिष्यतीति किमत्र सारमस्ि विक्प्रशस्तं 
न्याय्यं वा, इव्यास्रनैव विचारय ॥ 
एवमन्विष्य यत्नेन न दृष्टं सारमन्र ते } 
अघुना वद्‌ कस्मात कायमद्यापि रक्षसि ।॥ ६४ ॥ % 
एवं कथितनयेन } साधूक्तमिति चेत्‌, अघुना वद कसमाद्‌ त्वमचापि सवैगुण- 
विककमपि कायं रक्षसि ? एवं विद्वानपि ॥ 
तथापि अस्ति किचिदत्रोपादेयमिति चेदाह-- 
न खादितव्यमद्युचि त्वया पेयं न शोणितम्‌ । 
नाज्नाणि चुषितव्यानि किं कायेन करिष्यसि ।} ६५ ॥ ॐ 
यदसि, न तदुपयुक्तमिति संेपार्थः । अतः किमनुपयोगिना कायेन करिष्यति ? 
अत्र भासङ्घो न युक्त इव्यर्थः ॥ 
अन्यप्रयोजनाभावादिदमेवोचितमुत्पद्यामः इयाह-- 
युक्तं गधद्गारदेयाहारार्थ तु रक्षितुम्‌ । 
कैमपकरणे लेवन्मनुष्याण शरीरकम्‌ ॥ & £ ॥ ॐ 


२ 129 


? 150 


१७७९ 8.4. {‰. 58-50; 79-88. २ ४१ करणत्वे तन्मत; "ए कयोप 
करणं त्वेतन्मतु. ८ | | 
 बोषि, ९ 


६६ बोधिचयौवतारः ! [ ५.६७- 


यस्मात्‌ कर्मणि केनचित्‌ स॒हकारिभवेनोपयुज्यते इति रक्ष्यते | 
तथापि नत्रामिनिवेराः कायं इव्याह-- 
एवं ते रक्षतश्चापि मृ्युच्छिद्य निदंयः । 
कायं दास्यति गृ्रेभ्यस्तदा खं किं करिष्यसि ।। ६७ ॥ 
ॐ आच्छिवेति वलात्‌ । भवतो गृहीषा निष्करपो शयुस्तव कायं गृ्रेभ्यो दास्यति, 
तदापि न कथिस्मतिकारो भविष्यति इव्यभिप्रायः ॥ 
स्यादेतत्‌-यच्यपि एवम्‌, तथापि मक्तच्छादनमात्रेणापि परिपाटनीय इत्यत्राह-- 


2 131 न्‌ सखास्य॑तीति भूयाय न वादि प्रदीयते । 
कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्छं रषे व्ययम्‌ ।॥ £ ८ ॥ 
10 यदि नाम भृ्यकमकरणं तथापि तत्रानवस्थायिखभवि विचक्षणो ज्ञातैव प्रवतेते, 


एवं प्रकृतेऽपि तद्धमिंणि केनाभिप्रायेण हे मनः, लं कुरषे व्ययमुपकरणोपश्चयम्‌ 
तत्‌ वि सवेधेव निरवकाशोऽयं कतेव्यः ? नेद्याह-- 
द्त्वास्मे वेतनं तस्मात्स्वाथं ऊर ममोऽघुना । 
न हि वैतनिकोपान्तं सवं तस्मे प्रदीयते 1} ६९ ॥ 

15 वेतनं कममूल्यम्‌ । तावन्मात्रं दत्वा अस्मै गत्वररारीराय, कर्मोपकरणत्वात्‌ , 
खप्रयोजनमनुविषेयं हे मनः । अनेनैवोपार्जितं कस्मादस्मे न दीयते इति चेत्‌, न हि 
यस्मात्‌ यक्छिचित्‌ क्मैकरेणोपात्तं र्वै तसमै कर्मकराय प्रदीयते इति न्यायोऽस्ि ॥ 

तस्मदेवमुपस्तम्भमात्रं दवा-- 
काये नोवुद्धिमाधाय गव्यागमननिश्रयात्‌ । 


%0 यथाकामगमं कायं छर्‌ स्वार्थसिद्धये ॥ ७०] 
2 15 काये नीब कृत्वा प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतोः इच्छायत्तं कायं कुर सतवा्थीनुष्ठानाय 


निष्यत्ये वा } हे मनः इति प्रकृतममिर्सवभ्यते | 
इति कायप्रवेक्षया तत्खभावसुपयोगं च विचा्यं॑परिनिश्चितकायप्रयोजन- 
मुपसंहर्नाह-- 
% एवं ब्ञीृतखवात्मा नियं सितमुखो भवेत्‌ । 
यजेद्‌ भरकुटिसंकोचं पृवौभाषी जगत्सुदत्‌ 1 ७१ ॥! 
उक्तनीला आयत्तीकृेतः आत्मा चित्तकायलक्षणः । सवेद प्रसुनवदनो भवेत्‌ । 
भूल्लाटसंकोचं च प्रसादह्यानिकरं खजेत्‌ । परवैमेव असंचोदित एव परेण खागतादि- 
वादैः संतोषणङ्गीले भवेत्‌ । सर्वसललानामकारणवान्धवश्च ॥ 
30 इदयपि शिक्षा अनर्थवज॑नाय कार्ये्याह-- 
सङब्द्पातं सदसा न पीटादीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
नास्फख्येकपाटं च स्याननिःशब्दरुचिः सदा ।। ७२ ॥ 


-.७७ | ५ सप्रजन्यरक्चणं नाम पञ्चमः परिच्छदः । ६७ 
सहसा लरितमेब निश्रयोजनं हस्तदण्डादिना कपाटं च नाकोय्येत्‌ । संपत: 
निःराब्दाभिरतिभवेत्‌ ॥ 
कः एवं सति गुणः स्यादियाह-- 
वको विडाल निःशब्दो निथरतश्चरन्‌ । 
प्प्रोयभिमतं कार्यमेवं निं वतिश्वरेन्‌ !! ५३ ॥ ॐ 
एते स्वं निःशब्दा अनुद्रताश्च विहरन्तो धिवश्चितमर्थं॒॑ठभन्ते । त्रतिनापि तथेव 2 15 
समाधानकण्टकपरिहारेण विहतव्यम्‌ ॥ | 
इ्यपि हिक्षितव्यमियाह-- 
पर्चोदनदक्षाणामनधीष्टोपकारिणाम्‌ । 
परतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सर्वरिष्यः सदा भवेत्‌ । ७४ ॥ 10 
कौकृस्विनोदनववादानुासनीसमर्यानां विनयादिकोविदानाम्‌ अप्राधितहितैषिणां 
हितविधायकं वचनं मृष्ची गृहीयात्‌ | न तेषु खचित्त दूषयितव्यम्‌ , नाप्यवसाननां 
कार्येति भावः । सवेसचेषु गु्मौखयिया समाचरिततयमिति स स्वेभ्यः रिक्षेत्‌ ॥ 
ईष्यामलप्रक्षालखनाभाह-- 
सुभाषितेषु सर्वेषु साघुकारमुदीरयेत्‌ । 15 
पुण्यकारिणमालेक्य स्तुतिभिः संगरहर्षयेत्‌ ।॥ ७५ ॥ 
परकीयगुणवधनवचनेषु ततपरितोपणाय साघु साधु, भद्रकमिदम्‌ , इति शब्दमध्या- 
खयेनोचारयेत्‌ । कुशठ्क्मकारिणमपि चट साघु कृतम्‌, धन्यो भवान्‌ सुकृतकमेकारी, 
इद्यादिभिः स्तुतिवचनै; प्रोत्साटयेत्‌ ॥ 
कपनाराङ्कां निरस्यमाह- ४ 
परोक्षं च गुणान्‌ नूयादनुन्रूयाज्च तोषतः । ? 154 
खव भाष्यमणि च भावयेत्तद्रणज्ञताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
परगुणान्‌ सद्रूतानपि परोक्ष व्रूया समक्षम्‌ । अन्यधा कपनां कश्चिन्मन्येत | 
परेण तु तत्समक्षमन्यस्य गुणे भाष्यमणे तद नुवाद्कतया समक्षमपि रयात्‌ ! अन्यथा 
नास्य रुचिरत्रेति मला खचित्तं प्रदूषयेत्‌ परः ¦! खगुणे पुनः केनचिद्‌ गुणपशक्षपातिना % 
प्रसेन समक्षं परोक्ठे च कीलैमाने चित्तस्योज्तिं निवारयंस्तस्यैव युणामिधायकस गुणालु- 
रागितां मनसि कुत्‌ ॥ 
परयुणामषणं वारयन्नाह-- 


सवीरम्मा हि वुष्टयथीः सा वित्तैरपि दुरुभा । 
भक्षये तष्टिुखं वस्मासरश्रमञ्वैरीेः 1} ७७ ॥ ॐ 


६८ वोधिचयवतारः [ ५.७८- 


स्वेषां हीनमध्योक्छष्टानां स्वानाम्‌ 1 स्वे वा उपक्रमाः दुःखपरिहारेण तष्य । 
सर्वारम्भपरिशरमेण तुष्िवोतपादयितव्येद्यथेः ¦! सा च तुष्िभ्रनविसगैरपि दुकंमा, स्याद्रा न 
वेति । इह पुनरयब्रसिद्रोपस्िता कस्मात्परिहदीयत इति मत्रा योक्ष्ये अनुभविष्यामि 
संतोषटुखम्‌ अन्ययत्ननिष्पादितैर्युणरुपनामितम्‌ । न हि प्रियपुत्रगुभैरक्षमायुक्ता । इति 

5 मावनया प्रगुणश्रवणाचित्तकार्कर्यमपङकयात्‌ ॥ 

उत्रैवोपचयमाह-- 
२ 195 न चात्र मे व्ययः कथिदयरत्र च महत्सुखम्‌ । 
अप्रीतिदुःखं द्वेषेसतु महदुःखं परत्र च ॥ ७८ ॥ 
नैव असि प्रवृत्तिमतो मम इहलोके वा उपक्षयेश्षोऽपि संभवति । उपचयः 
10 पुनर्वियत एवेति ददायति-परत्र च महत्युखं परगुणामिनन्दनात्‌ । एवमक्रियमाणि 
पुनरपचयो इस्यते, उभयरोकेऽपि दु.खं परगुणासहनात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सरकल्मषपरिष्यागेन इयमुचिता कभकासिता रिक्षणीयेदयाह-- 
विग्धस्विन्यस्तपदं विस्पष्टाथ मनोरमम्‌ । 
छतिसोख्यं कृपामूरं सरदुमन्दस्वरं वदेत्‌ ।! ७९ ॥ 

15 सर्वाबयविनिरुक्तवाद्धिशवस्तम्‌ । आनुप्रव्यौ व्यवसितपदम्‌ । असंदिग्धार्थम्‌ । 
मनःग्रहादनकरम्‌ । श्रवणाप्यायकम्‌ । करुणारसनिष्यन्द भूतं न॒ रागादिनिदानम्‌ । 
रदुखरमकर्व॑रावचनम्‌ । मन्दखरं यावता ध्वनिना प्रतिपाचस्य प्रतीति; स्यात्‌, न ततो ` 
न्यूनं नातिरिक्तसुदीरयन्‌ ॥ 

ऋजु परयेस्सदा सन्तांश्वश्षुषा संपिवनिव । 
% एतामेव समश्रिय बुद्धतं मे भविष्यति ॥ ८० ॥ 
अवक्रमकुटिटं परमग्रीतिरसमरावनतेन चक्षुषा तृषित इव सीतख्जर परमाहादकरं 
८ 15 संपिबन्निव स्वान्‌ व्यवछोकयन्‌ | न सक्तेन न दुष्टेन पुग्घेन । परमोपकारका येते । 
कुतः १ यस्मदेतान्‌ स्वान्‌ समासाद्य दुंभलामं बुद्धं मे भविष्यति उत्पत्छयते । एवं च 
विहरन्‌ अचल्येऽपि सखाथसमर्थो भवदेव ! यदुक्तम्‌-- 
% सषैत्राचपलो मन्दमितक्किग्धामभिमाषणात्‌ । 
आवजंयेजनं भग्यमदेयश्वापिं जायते ॥ इति । 
[ रिक्षा. स. करि-१० | 
तदेव च बोधिसं्छस्य कल्यं यदुत सत्वावजंनं नाम | यथा धर्मसगीतिसूत् 
आर्यप्रियदरदनिन बोधिसचेन परिदीपितम-- 

ॐ8 तथा तथा भग्छन्‌ बोषिस्खेन प्रतिपत्तव्यं यत्स॒हदरनेन साः प्रसीदेयुः । 
तत्कस्मद्धेतोः £ न भगवन्‌ बोधिस्स्यान्यत्‌ करणीयमस्ि अन्यत्र स॒च्चावजेनात्‌ । 
स्वपरिपाक एवेयं भगवन्‌ बोधिसत्वस्य धमेसेगीतिरिति ॥ 


१88 ‰.70. 


५.८४ [| ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ६२ 
एवमक्रियमाणे को दोष इति चेत्‌-- 
अनादेयं तु ते रोकः परिभूय जिनाङ्करम्‌ । 
भस्मच्छ्नं यथा वहं पच्येत नरकादिषं | इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-११ 1 


तस्मात्‌ सल्लाराधनमेव बोधिसच्स्य करम उपकारिश्ेत्रमसाधारणं पुष्यप्रसृति- 5 २ 1 


हेतुरिति ॥ 
तत्यरसङ्खेन अन्यदपि ददयैयन्ाह-- 
सातलयाभिनिवेरोत्थं प्रतिर्क्षोत्थमेव च । 
गुणोपकारि्षेत्रे च दुःखिते च महच्छ्ुमम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
समादानेन क्रियमाणम्‌ । अभिनिवेरोत्थं तीतर्रसादजनितम्‌ । प्रतिपक्षोत्यं डेदा- "0 
प्रतिपक्षसनूत्यतादिभावनाप्रसूतम्‌ । गुणक्े्रं बुद्धबोषिस्वादि । उपकारिपेत्र मातापितादि । 
दुःखिता गछनादयः । एतेषु खल्पमपि कृतम्प्रमेयञ्चुमहेतुस्पजायते ॥ 
इदमपि बोधिस्चेनाम्यसनीयमिव्याह-- 
देक्च उत्थानसंपन्नः खयकारी सदा भवेत्‌ | 
नावकाशः प्रदातव्यः कस्यचित्सर्वकर्मसु | ८२ ॥ 15 
दक्षः सवत्र पटुप्रचारः | उत्यानसपनः कौसीयाप्रनयनाद्‌ वीेसमन्वागतः } अत 
एव खयमेव सर्वे करणीयम्‌, न परपक्षा कचिदपि कर्मणि कार्यां । इदमेव नावकाडा 
इत्यादिना ददेयति ॥ 
पारमिताम्यातेऽनथविवर्जनायानुपर्वकारितामाह-- 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः | ९0 


नेतराथं यजेचरष्ठामन्यत्राचारसेतुतः ॥ ८३ ॥ 
उपयुपरितः । दानच्छीकं श्रेष्ठम्‌ , शीलात्‌ क्षान्तिरिादयः ! अतोऽबरपारमिता- 
हेतोरत्र न लजेद्‌ । तदिरोभेन न सेवेतेति भावः } विः सर्वथा ए नेलाह-अन्यतेति | 
बोधिसत्वानां य आचारः िक्षासंवरलक्षणः स एव कुराल्जलरक्षणाय सेतुबन्धो विहितः, 
तस्मादन्यत्र तं विहाय । स यथा न भिचते इद्यथेः ॥ 2 
तसरा्सभामुपादित्सुना करुणापरतत्रेण सवं करणीयसुक्तमि्याह-- 
एवं बुद्धा परारयषु भवेत्सततयुत्थिवः । 
निषिद्धमप्युज्ञातं कृपाटोरर्थदर्विनः ।॥ ८४ ॥ 
एवमनुत्तरं ज्ञात्वा सत्वानां हितद्ुखविधानाय निल्यमारन्धवीर्यो मवेत्‌ । ग्रति- 
षिद्वाये प्रदृत्तो कथं न सापर्चिक इति चेत्‌, न । कचिनिषिद्धमपि सचार्थविरोषं ्रञ्ञा- ॐ 


१ पर्थ 6908 प्रतिपक्ार्थम्‌ ॐ शरकषोत्थम्‌. 
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£ 59 चक्षुषा पर्यतः करणीयतया असुङ्ञातं भगवता । सनिःसरणं च भगवतः शासनम्‌ । 
तच्चापि न स्वै, अगि तु कृपाव्मेः करृणप्रकष॑प्रवृत्तितया तत्परतत्रस्य पराथैकरसस्य 
खप्रयोजनविदुवस्य । इति प्रङ्ाकर्णाम्वामुद्रूतपरा्थवरतेख्पायकुराटस्य प्रवर्तमानस्य 
नापत्तिः । अत्र च उपाच्पिरिष्ृच्छवानपच्यनापत्तिविमागो वेदितव्यः । तथा उपाय- 
5 कौडाल्यसूत्रे ज्योतिष्कमाणवकाधिकारे ॥ 
एषा रक्षात्ममावस्य भेषव्यवसनादिभि; | 
[ रिक्षा, स. कारिका-१३ ] 
दवतत्‌ प्रतिपादयितमाह-- 
विनिपातरतानाथत्रतस्थान्‌ संविभज्य च । 
10 सुञ्जीत मध्यमां मातां धिचीवरवहिस्यजेत्‌ ! ८५ ॥ 


मैषज्यवसनादिभिरासभावो हि परिपालनीयः परार्थोपयोभित्वात्‌ । यथोक्तं ्राकू- 
तत्र द्विविधं भेषव्यं सततभैषव्यं ग्टानप्रययभेषव्यं च | तत्र सततमेषज्य- 
? 140 मोदनादि । तदथं पिण्डाय गोचरे चरता ग्रामग्रवेशे यथोक्तशिक्षायां स्मरतिमाधाय चरिति- 
व्यम्‌ । ततो टब्धात्‌ पिण्डपातात्‌ चतुर्थभागविभक्तात्‌ विनिपातगताननाथतरतस्थान्‌ 
15 संबिमागिनः कुयात्‌ । एकं प्रङ्गं॑विनिपातिनाम्‌ । द्ितीयमनाथानाम्‌ । तृतीयं सब्रह्म 
चारिणां दत्वा चतुथंमात्मना परिसुच्वीत । स परिमुञ्चानो न रक्तः परिशङ्क असक्तः, 
अगृद्धः, अनघ्यवसितः, अन्यत्र यावदेवास्य कायस्य खितये यापनाय । मध्यमां मात्राम्‌ | 
तथा च परिसुङ्क यथा नातिसंटिखितो भवति, नातिगुर्कायः ! तत्कस्य हेतोः 2 अति- 
संटिखितो हि कुशाव्पक्षपरादूमुखो मवति, अतिगुरुकायो मिद्राघष्न्धो भवति । तेन तं 
४ पिण्डपातं परिमुञ्य दुशव्पक्षाभिसुष्ठेन भवितव्यम्‌ । इति आर्रत्मेधेऽभिष्ठितम्‌ । 
आर्यरततराावपि-- 


परिमुञ्चता च एवं मनसिकार उत्पादयितव्यः -घ॒न्ति असिन्‌ काये अश्रीविकमि- 
2141 दुखुसहक्नाणि, तानि अनेनैवोजसा सुखं विहरन्तु । इदानीं चैषामामिषेण संग्रहं करि. 
ष्यामि | वोधिप्राहश्च पुनरधरमेण संग्रहं करिष्यामि } इति विस्तरः ॥ 


पन॑सरवोक्म्‌-- 
दोर कार्यप श्रद्रादेयमलुजानामि ! कतमयो्यो; युक्तस सुकतस्य च ! इति ॥ 


अनया दिश्या सर्वपरिमोगाः स्ा्धमधिष्टातन्याः | अन्यथा- 
आत्मवृष्णोपमोगात्तु छिष्टापत्तिः प्रजायते | इति ॥ 


| शिक्षा. स. कारिका-१३ ] 
जजन । 
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यथोक्तं चन्द्रप्रदीपपत्रे 
ते भोजनं खादुरसं प्रणीतं 
लग्ध्वा च युञ्चन्ति अयुक्तयोगाः | 
तेषां स आहार वधाय मोति 
यथ हस्तिपोतान विस्रा अधौतकाः ॥ 5 
[ =समाधि. ९. २९ | 
विस्तरेण चेतच्छिश्चासमुचये द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्छानभेषव्यं तु यामिक साप्ताहिकं यावजीविकमिति त्रिविधम्‌ ¦ एतच भिक्ुविनये 
प्रतिपादितं त्तरैगवधार्यम्‌ ॥ 
सनादिमिरात्मरश्चामाहे-त्रिचीवरवहिर्लनेत्‌ । इति । सचेदागय कश्चिद्‌ बोधि- 19 
सत्वं पात्रचीवरं याचेत, तेन अतिलयागो न कर्ैव्यः । किं तु यत्तद्‌ नुङ्ञातं २ 14 
मगवता-त्रिचीवरं श्रमणकस्पः, ततोऽतिरिक्तं च यद्भवेत्‌, दयक्तव्यमधिने, नान्यथा | 
उक्तं च वोधिस्लप्रतिमेक्ष-पचेत्पुनः कश्चिदागल् पात्रं वा चीवरं वा याचेत, सचे- 
तस्यातिरिक्ति भवेद्‌ बुद्धालुङ्ञाताल्रिचीवरात्‌, यथापस्क्तं दातव्यम्‌ । सचे्पुनस्तस्य ऊनं 
्रिचीवरं भवेत्‌ यच्चिद ब्रह्मचर्यावासः, तन्न परिव्यक्तव्यम्‌ ! तत्कस्माद्धेतोः 2 अविसर्जनी्य 15 
हिं तरिचीवरसुक्तं तथागतेन ¦ सचेच्छारिपुत्र योधिस्च्िचीवरं परिलव्य याचनरुस्को 
भवेत्‌, न तेन अल्येच्छता आसेविता भवेत्‌ । इति ॥ 
अतिल्यागं निषेधयन्‌ पुनरात्मरक्षासुपदर्शयनाह-- 
सद्धर्मसेवकं कायमितरार्थ न पीडयेत्‌ | 
एवमेव हि सत्त्वानामाखशामा्ु प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ ‰0 
सतां सदुरुषाणां वोधिक्तानां घमः । टोकिकरोकोत्तरपरदितदुखविधानम्‌ । 
तत्सेवकं कायम्‌ अय्याथनिमित्तं न पी्येत्‌ । अन्यथा महतोऽर्राशेहीनिः स्यात्‌ ¡ अत॒ ए 14 
एव प्रवसन्‌ हेतुपदभतत्‌ । कुतः पुनयवम्‌ ? यस्पादनेनैव सुङ्कमारोपत्रमेण संवधमानः 
दीघ्रमेव स्वानां हितघुखस्पादनसमर्थ भवति ॥ 
यत एवं तस्मात्‌- ॐ 
यजेन्न जीवितं तस्मादशुद्धे करुणारये । 
वुल्याश्ये तु तत्त्याज्यमिस्थं न परिहीयते ।! ८७ ।! 
खशरीरशचिरोदानादि न कर्तव्यमिति निषिद्धम्‌ ! कदा ? अद्ध मित्रामितेतर- 
सवन्यसनिजनसाधारणप्रवृत्ते कृपाचित्ते । असयारब्धेन हि वीयैण खपरहितार्थस्य बाधा 
स्यात्‌ । समप्रटृतते पुनरारये खप्रा्नोऽतिरिकति वा न निंषिष्यते | यदुक्तम्‌-तथा ॐ 
खप्रबोधिपक्षश्रुतावन्तरायकरौ व्यागालानौ न कार्यौ । अधिकस्वाथक्ेसतुत्यश्च्वी 
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वोधि्लख अधिकतुल्यकुरालान्तरायकरौ ल्यागाद्यागौ न कायौविति सिद्धं मवति । 
इदमेव च संधाय बोधिस्लग्रातिमेक्षेऽभिहितम्‌-यस्तु खद पुनः शारिपुत्र अभिनिष्कान्त- 
गृहावासो बोधिसो बोष्यङ्कैरमियुक्तः, तेन कथं दानं दातन्यम्‌, कतरं दानं दातव्यम्‌, 
कियदरूपं दानं दातव्यम्‌ । पेयाठं । धमेदायकेन भवितव्यम्‌ । यश्च शाप्त गृही 
5 बोधिसलो गङ्गानदीवालिकासमानि बुद्धकषे्ाणि सप्तरनपरिपरिणोनि तथाग्तेम्योऽहेद्रयः 
सम्यक्सबुदधेम्यो दानं ददात्‌, यश्च॒ शारिपुत्र प्रत्ज्याप्यापनो बोधिसत्वः एकां 
-चतुप्पदिकां गाथां प्रकारयेत्‌, अयमेव ततो बहुतरं पुण्यं प्रसवति } न सारिपुत् 
तथागतेन प्रतरजितस्र आमिषदानमलुङ्गातम्‌ । पेयाठं । यस्य॒ पुनः दायिपुत्र पत्रागतः 
प्त्रपर्यापन्नो लामो भ्वेद्धा्भिको घ्टग्धः, तेन साधारणमाजिना भवितन्यं सार 
19 सब्रह्मचारिभिरिति ॥ 
तत्रैवाह-यस्तु खलु पुनः शासिपुत्र अनमिनिष्कान्तगृहावासो बोधिसत्वः, तेन धर्म 
आसेवितव्यः । तत्न तेनाभियुक्तेन भवितव्यमिति । अन्यथा हि एकसचलाथसं्रहार्थं महतः 
स्लरारेसतस्य च सच्स्य बोधिसचाशायपरिकमान्तरायान्महतोऽथेख हानिः इता स्यादिति॥ 
अनेनोपायकौराटेन विहरन्‌ न बोधिमागौत्परिभरद्यते | अयमभिप्रायः- दत्तः 
25 ूरवैमेव अनेन आममावः सवैसचेम्यः । केवलमकालपरिभोगातयरिरक्षणीयः । अतो न 
मात्सयैखयावकाश्चः । नापि प्रतिज्ञाताथेहानिरिति } यदुक्तम्‌- 
मैषज्यवृक्षस्य सुददनस्य 
मूलादिमोग्यस्य यथैव बीजम्‌ । 
दत्वापि संरक्यमकालभोमात्‌ 
% संवुद्धमेषज्यतरोस्तथेव ॥ इति ॥ 
सचारयरक्षणादप्यात्मा रक्षितन्य इव्याह-- 
धमं निरगौरवे खस्थे न शिरेवेष्िते वदेत्‌ ¦ 
खच्छन्नद्ण्डकद्धे च नावरुण्ठिवसंस्तके ॥ ८८ ॥ 
देवमनुष्यपूजितो हि भगवतो धर्मैः । ततोऽबध्यायन्ति देवतादयो गौरखमकुर्बतो 
ॐ घमेप्रकारानात्‌ ! निषिद्धे चैतद्भगवता इति तदाक्ञातिकरमे सापत्तिको भवेत्‌ । न वञ्चादि- 
बद्वरिरसि । सदाब्देन त्रिष्वपि संबन्धः । तथोत्तरीयादिना पिदहितरीर्ष । प्रष्येकं खस 
इति संबन्धनीयम्‌ } म्ठाने पुनरनापचचिः । उपलक्षणं चैतत्‌ } न सितेन सुराय 
निषण्णाय कवा, न निषण्णेत सुषाय, न॒ चानासनेन निषण्णाय । नोतथयायिना 
सगेयायिने, नाम्रगामिने परष्ठगामिना, नाप्यलंकारयुक्ताय । इयादयोऽपि द्र्टन्या इति ॥ 
ॐ इदमप्यनथेनिव्जनाय सूल्पत्तिकारणमकरणीयमिलाह-- 
गस्भीरोदारमस्येषु न शमीषु पुरुषं विना | 
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गम्भीरो दुर्मेधसामगाधत्नात्‌ । उदार श्च प्कपपर्यन्ततात्‌ । तारं च धर्ममलयषु 
असस्कृतबुद्धिषु हीनाधिुक्तिषु वा न वदेदिति प्रकृतेन संबन्धः । न सातृप्रामस्य एकार 
रदोगतो धर्म वदेद्‌ । वदन्‌ सापत्तिको मवति । न दोषः पुरुषो यदि खाट्‌ ॥ 
दीनोक्छृष्टषु धर्मेषु समं गोसवमाचरेत्‌ | ८९ ॥ 
प्रवकयानमाषितेषु वा महायानमाषितेषु वा धर्नषु तस्य चित्तम्रसादादिकः 5 
कुयात्‌ । अन्यथा सद्व्प्रतिक्षेपः स्यात्‌ ॥ 
नोदारधर्मपात्रं च हीने धर्मे नियोजयेत्‌ ! 
न चाचारं परियञ्य सूत्रमत्र: प्रलोभयेत्‌ ! ९० ॥ 
गम्भीरोदारधर्मे भाजनं च स्वं निमित्््ञावा न श्रावकयानादिघर्मैष्ववतारयेत्‌ । 
न च आचारं शिक्षाप्तवरकरणीयतां मुक्त्वा सूत्रान्तादिपाठेनैव तव सुद्धिभविष्यति इति 10 147 
षमकामं प्रमावयेत्‌ । आह चात्र-पुनरपरोऽनर्थौ रटे दष्टः-अपरिपाचितेष स्तेषु 
विश्वासो बोधिस्वस्वलितम्‌ । अमाजनीभूतेष्ु उदारबुद्धधर्मप्रकाशना वोपिस्खस्वलितम्‌ । 
उदाराधिसुक्तिकेषु सेषु हीनयानग्रकारना वोधिसचस्खक्तिमिति ॥ 
आयंसवेषभवेपुल्यसंग्रे सृक्षमोऽप्यन्थं उक्तः- सुक्ष्म हि मञुशरीः सदधरप्रतिकषेपकमी- 
वरणम्‌ । यो हि कश्चिन्मञ्ुश्रीः तथागतमाषिते धरम कस्मिश्चित्‌ रोभनसं्ञं करोति, 15 
कचिदरोमनसंज्ञाम्‌, स सद्धं प्रतिक्षिपति । तेन सद्र्मप्रतिक्षे्ना तथामतोऽम्यास्यातो 
मवति, संघोऽपवादितो मवति, य एवं वदति-इद युक्तमिदमयुक्तम्‌ । इति विरः ॥ 
आर्याकारागरभसूत्रे च मूलापत्तिप्रस्तवि चोक्तम्‌-युनरपरमादिक्भिको वोधिसलः 
केषांचिदेव वक्ष्यति भोः प्रातिमोक्षविनयेन ? शठेन सुरक्षितेन सीरं त्मलुत्तरायां 2 148 
सम्यक्संबोधौ चित्तसुत्पादयख । महायानं पठ । यत्ते किचित्‌ कायवाक्नोभिः 
राप्र्यादजुशलं कम समुदानीतम्‌ ) तेन ते ञुद्धभविष्यलनिपाकम्‌ , यावया पूर्वोक्तम्‌ । 
इयमादि कर्मिकस्य बोधिसखस्य तृतीया मूढापत्तिरिति ॥ 
अतः इदमपि प्रातिमोक्षनिषिद्धं नाचरणीयमिव्याह-- 
दन्तकाष्ठस खेटस्य विस्जनमपाव्रतम्‌ । 
नें जठे स्थरे मोग्ये मूत्रादेश्वापि गर्हितम्‌ \ ९१ । % 
खेटस्य शछेष्पणो विसजेनमपावृतं न कुर्यात्‌ । जके ख्ये मोग्ये उपभोग्ये मूत्रपुरी- 
घादेरपिं कुत्सितम्‌ । अत्रापि देवताचवध्यानाद पुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 
युखपूरं न सुद्धीत सखब्दं प्रसताननम्‌ । 
प्ररम्बपादं नासीत न बाहू मर्दयेत्समम्‌ 1} ९२ ॥ 
सुखं प्रसितं कृत्वा महत्कवलग्रहणात्‌ । सङब्दं सुकसुनिकादिरब्देन । [ प्रताननं ] ॐ 
दूरं विदारितिमुखम्‌ । प्रलम्बपादं भूम्याचकश्नपादं खटाचारोहणे सति नासीत । द्वावपि 
बद्र सममेकसिन्‌ कारे न मदयेत्‌ । कममदने न दोषः । सति प्रस्य ॥ ` २ 34 
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१. चोधिच्यावतारः | [ ५.९३ 


तैकयान्यलिया ङ्यायानं शयनमासनम्‌ । 
एकया अद्वितीयया अन्यच्चिया । गृहिप्रत्रनितयोरि मिह साधारणमिद्न्यम्रहणम्‌ । 
न दुर्याचानादि । संक्षेपेण संकलय्य ददयन्राह-- 
छोकाप्रसादकं सर्वं दृष्ठ पृष्ठा च वजयेत्‌ | ९३ ॥ 

5 टोकानां यत्‌ प्रसादजनकं न भवति, तत्‌ सवं शष्ट शाले व्यवहारे वा । पृष्ट 
विज्ञान । वअयेत्‌ । अनेनैतदरितं भवति-दृटेऽपि यद्वाधाकरमेवंविधं तद्रजयेत्‌ आपत्ति- 
भवतीति ! यदुक्तम्‌-- 

रतमेषे जिनेनोक्तस्तेन संक्षेपसंवरः । 
येनाप्रस्रादः स॒च्वानां तचयत्नन परयिजेत्‌ ॥ इति ॥ 

10 [ शिक्षा. घ. कारिका-१२] 

(४ यथाह-कतमे च ते वोधिसचसयुदाचाराः ? या्दिह॒बोधिस्वो नाधःस्थाने 
विहरति, नाके । नाकाठे भाणी भवति । नाकाटश्ञो भवति । नादेशज्ञो भवति । 
यतोनिदानमस्यान्तिके सचा अप्रसादं प्रतिसविदयेयुः । स स्वेस्त्ानुरक्षया आत्मनश्च 
बोधिसंभारपरिप्रणा्थं सम्यगीयौपथो मवति, मृदु माणी मन्द भाणी अससरगबहृकः प्रविवेका- 

15 भिसुखः सुग्रसन्नसुखः इति ॥ 

न बोधिसत्वेन अवमन्यना कवचिदपि कतेव्येव्याह-- 
नाङ्कल्या कारयेक्छिबिदक्षिणेन तु सादरम्‌ । 
समस्तेनेव हस्तेन मागमप्येवसादिशेत्‌ ।॥ ९४ ॥ 
एकया अङ्गुल्या तजन्यादिकया न किचिदुपदरयेत्‌, अपि तु समस्तेनैव समप्रेणैव 
20 हस्तेन । दक्षिणेन न्‌ वामेन । मागमपि कथयेत्‌ ! आस्तां तावतसमौरवं वस्तु ॥ 
लोकाप्रसादनिवारणायाह-- 
न बाहूर्ेपकं कंचिच्छब्दयेदत्पसंभ्रमे । 
अच्छटादि तु कर्तव्यमन्यथा स्यादसंवृतः ।॥ ९५ ॥ 
न सुजमुद्डिप्य कंचिदाहयेत्‌, अल्पगप्रयोजनतारतम्ये । महति पुनरदोषः । 

2 15 ॐ अच्छटादिरब्दं तु कुयात्‌ । तदकरणेऽसमाहितचारितायामसंदृतः स्यात्‌ । एतावता 
ओद्धलपद्िारोऽपि दरतो भवति ॥ 

स हि र्यां परिकित्पयनेवं परिकल्पयेदित्युपद्दयनाह-- 
नाथगिबोणराय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा । 
 स्ग्रजानहवभू्थानः प्रागवदयं नियोगतः ।} ९६ ॥ 

ॐ गवतो सहानिवौणदराय्यामिव शय्यां परिकल्पयेत्‌ । अभिमतया दिद रिसे 
विधाय, दद्षिणिन पाश्चैन, पादस्योपरि पादमाघाय, दक्षिणं बाहमुपधानं कृत्वा, वामं च 
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्रसायं॑जङ्धोपरि निव्रेदय, चीरैः सुसंवृतकायः, स्यत; ; सप्रजानानः, उत्यानर्ी, 
अब्येकसंज्गी, राथितः, नाचित्तकमिद्रावष्टन्धः } म ॒च निद्राटुखमाखादयेत्‌, न च 
पाशचुखम्‌ अन्यत्र यावदेवैषां महाभूतानां खितये यापन इति । दधूल्यानः शी्रमेवो- 
तिष्ठेत्‌ । न त॒ जुम्भिकां गात्रमोनं कुर्वनाठस्योपहितश्चिरेण । एतेभ्य ए सवभ्यः वमेव || 2? 152 
इदमपरमभिसंक्षिप्य कथयनाह--- 5 
आचारो बोधिसच्ानामप्रमेय उदाहृतः । 
चित्तशोधनमाचारं नियतं तावदाचरेत्‌ । ९७ ॥ 
आचारः शिक्षणीयम्‌ । अप्रमेयः असंल्येयः वोधिसचप्रातिमेक्षादिषु प्रदर्शितः | 
तस्सग्रहख्पं प्रथमतः चित्तरोधनमेव आचारमाचरेव्‌ । नियतमवदर्य॑तया ॥ 
सामान्यापत्तिरोधनायाह-- 10 
रा्धिदिव च त्रिकन्धं तरिष्काङं च प्रवर्तयेत्‌ | 
रोषापत्तिशमस्तेन वोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ । ५८ ॥ 
त्रिष्कृत्वो रात्रेः । त्रिष्छरतो दिवसस्य । त्रिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशना- 
पण्यानुमोदनवोधिपरिणामनानां समाहारः । त्रिस्कन्धं प्रवपैयेत्‌ । शेषा मूल्या अन्याः | 
अथवा, संचि कृता याः व्रतिकृताः ताम्योऽन्याः स्प्रतिसंप्रमोषेण अप्रनानता वा 15 
कृताः । तासां प्रशमः; ब्रतिकरणं तेन त्रिस्कन्धपखितनन वोधिचित्तस्य जिनानां च 
भगवतां समाश्रयणाच ॥ 
एतेन विदूषणासमुदाचारादयो दार्शिता भवन्ति ॥ 
तत्र पापसोधनं चतुध्मकसुत्रे देरितम्‌ -- २ 159 
चतुमिरमत्रेय धर्मैः समन्वागतो वोपिस्वो महासत्वः कृतोपचितं पापमभिमवति } ॐ 
कतमेश्चतुर्भिः ? यदुत विदूषणासमुदाचरेण, प्रतिपक्षसमुदाचरेण, प्र्ापत्तिवटेन, आश्रय- 
वलेन च । तत्र विदूषणासमुदाचारः अकुराठं कमै कत्वा विग्रतिसारस्पात्सविमर्हणा 
पापदेराना, तदनुष्ठानं तत्समुदाचारः। तत्र प्रतिपक्षतसुदाचारः अदुखाल्प्रतिपक्षः कुलम्‌ , 
तत्समुदाचारः, कृलाप्यकरुशाकं कमं वुदाके कर्मण्यव्यन्तमभियोमः । तत्र प्रतयापत्तिवले 
संवरसमादानादकरणसंत्रलभः । तत्राश्रयवलं बुद्धधर्मसंघरारणगमनम्‌, असुत्सुष्ट- ॐ 
बोधिचित्तता च । स वल्वत्संनिश्रयेण न रक्यते पापेनाभिमवितुम्‌ । एभितरय 
चतुरभि्धर्ैः समन्वागतो बोधिसत्त्लो महासखः कृतोपचितं पापममिमवदीति ॥ 
विशेषतस्तु बोधिस्लापत्तीनां गुवीणां ल्ष्वीनां च देरना आर्योपाल्पिखिच्छाया- 
मुक्ताः! ताः शिक्षाससुच्ये द्व्या: ॥ ` 
सवोपत्तयो बोधिसचेन पृश्चत्रिरातां बुद्धानां मगवतामन्तिके राप्रिदिवमेकाकिना ॐ 
देशयितन्याः | तत्रेयं देशना-अदहमेवनामा बुद्धं शरणं गच्छामीलारम्य यावत्‌ संघं शरणं 
गच्छामि, नमः शाक्यमुनये तथागतायाहंते सम्यक्संबुद्धाय ! नमो व्ऋरसर्दिने इ्यारम्य यावत्‌- २ 154 
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७दे वोधिचयोवतारः | [ ५.९९- 


उपैमि सपरान्‌ शरणं कृताञ्चलिः । 
इति विन्तरसुक्तवाई-इति हि शारिपुत्र बोधिसचेन इमान्‌ प्चत्रिरातो बुद्धान्‌ 
प्रमुखान्‌ कृत्वा सर्गतथागतानुगतेनसिकारः पापविदुद्धिः कायौ । तच्येवं पापविदयुद्स्य त 
एव बुद्धा मगवन्तो मुखान्युपदर्यन्ति । पेयाठं । न तत्‌ शक्यं सवैश्रावकप्रसयकबुद्ध- 
5 निकायिरापत्तिकौकृलस्थानं विरोधयितं यद्रोषिस्खस्तेषां बुद्धानां भगवतां नामधेयधारण- 
पर्कीतनेन र्रिदिवं त्रिस्कन्धकधर्मपर्यायग्रयतनेन आपत्तिकौकृद्यानिःसरति, समाधिं च 
प्रतिलभते ॥ 
एतत्साकल्येन रिक्षासमुच्ये वेदितव्यम्‌ ॥ 
उक्तो विदूषणासपुदाचारः । प्रतिपक्षससुदाचारप्रयापत्तिवरे अपरि विस्तरेण 
10 शिक्षास्मुचयदेव द्रष्ये । आयैमैत्रेयविमोक्षे तु बोधिचित्तन पापविद्ुदधिरुक्ता । 
तच्चोक्तमेव प्राक्‌ । जिनाश्रयात्‌ पापविद्ुद्धौ सूकरिकीवदानसुदाहारयम्‌ । 
ये बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिष्यान्‌ कायां्मन्ति ते ॥ 
एवं घमं संघं चाधिकृय पाठः । अनेनाश्रयवलमुक्तम्‌ ॥ 
15 पुनरनियमेन दद्रोयनाह-- 
या अवशाः प्रपयेत स्वयं परवशोऽपि बा । 
ताखवखास्ु याः शिष्षाः रिष्षेत्ता एव यन्तः | ९९ ॥ 
खयमात्मना परायत्तो वा स्वाथेक्रियायां प्रबृत्तः ॥ 
कि पुनरवमनियमेनामिधीयत इव्याह-- 
९0 न हि तद्वियते किंचिदयन्न शिक्यं जिनात्मजैः | 
च तदसि न यत्पुण्यसेवं विहरतः सतः !! १०० ॥ 
यस्मात्‌ सर्वाकारं सभैवस्तुतच्वमधिगम्य सर्वेषां हितसुखविधाना्थमुवच्छद्विर्द्- 
सुतैः न तदसति किचित्‌, यच रिक्षितन्यम्‌ । अन्यथा स्वीकारः सस्वानामः कलु- 
मदाक्यः । पुण्यसंमारोऽपि एवं विचरतोऽपयेन्त एव स्यात्‌ ॥ 
2 इयमपि दिष्षापदमुद्रा अवधारयितन्येवयाह-- 
पारंपर्येण साक्षाद्वा सत्त्वार्थं नान्यदाचरेत्‌ । 
सत्त्वानामिव चाथौय सर्वं बोधाय नामयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अन्ततः खयमाहारादि क्रियया परप्रेरणया अपरापरदूतप्रेरणया वा, साक्षात्‌ खयमेव 
आमिषदानादिना वा; यत्‌ सत्त्वानां हित्ुखहेतुम भवति, तच कुर्यात्‌ कायदा । न चैत- 
ॐ देव केवलम्‌ } किंचित्‌ स्लानामेव संसारदुःखपतितानां ततो निःरणाय स्थं कुशलमूल- 
 सुत्तरायां सम्यक्संबोधो परिणामयेत्‌ ॥ . 
एतावता शोकदयेन पुष्यवरद्धिरूपदरिता मवति ॥ 
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यदुक्तं कल्याणमित्ानुत्सगादिति [ दिक्षा. स. कारिका-६ } तदाह-- 
सदा कस्याणमितच्र च जीवितार्थेऽपि न खनेत्‌ | 
वोधिसच्छत्रतधरं महायानार्थकोविदम्‌ ! १०२ ॥ 
कल्याणकमेणि अभ्युदयनिःभ्रेयसप्रातिलक्षणे मित्रमसाधारणो वन्धुः , तत्‌ काय- 
जीवितविग्रणादामयभीतोऽपि न ल्जेत्‌ । क्ल्याणमित्रानु्ंसाश्च प्र्ञापारमिनायामायीष- + 
साहक्तिकार्यां [ अष्ट. २३०] सदाप्ररुदितपरिितदरिदितव्याः । अतुर्मकसत्े्ुक्तन्‌- 
कल्याणमित्रं भिक्षवो वोधिसचेन महासेन याव जीवं न लक्तव्यमपि जीवितहेतोरिति । 
अपरियाच्यस्य कल्याणमित्रस्य जक्षणमाह-बोधिसचशिष्तासंे व्यवसितम्‌ । महायानार्- 
पण्डितम्‌ । एताद्दौ सुदुकंमम्‌ ॥ 
करयाणमित्रखय पयुपासनपचर्ज्िनार्थमाह-- 10 
श्रीसंभवविमोक्षाच रिक्षेयद्वुर्वर्तनम्‌ । 
्ीसंभवविमेक्षात्‌ आर्यगण्डव्यूहपखिर्तात्‌ कल्याणम्ित्प्युपासनं रिक्षेत्‌ जानी- 
यात्‌ । यथोक्तमार्यगण्डन्यूहे आर्थश्रीसं मेन-कल्याणमित्रसेधासिताः कुलपुत्र बोधिसा न॑ 
पतन्ति दुगतिषु । यावत्‌-संचोदकाः कल्याणमित्रा अक्रणीयानाम्‌ । संनिवारकाः 
प्रमादस्थानात्‌ । निष्कासयितारः संसारपुरात्‌ । तस्मात्तर्हि कुपुत्र एवंमनसिकाराप्रति- 5 
्रसरन्धेन कल्याणमित्राप्युपस्ंकमितव्यानि । प्रथिवीसमचित्तन सर्वभारोद्रहनापरितत्तनतया } २ 158 
वच्रसमचि्तन अभेारायतया । चक्रवाटसमचित्तेन सपटुःदासंप्रवेधनतया । लोकदासस्म- 
चित्तेन सवैकभसमादानाविजुगुप्सनतया । रजोहरणसमचित्तेन मानामिमानविव्नतया | 
यानसमचित्तेन गुरुमारनिवोहनतया । अश्चसमचित्तेन अक्रुष्यनतया । नौसमचित्तेन 
गरसनागमनापरस्िसनतया । सुपुत्रसद्येन कल्याणभित्रसुखवीक्षणतया । आत्नि च ते 
कुलपुत्र अआतुरसंजञोादयितव्या कल्याणमित्रेषु च वैबसंज्ञा, अनुरासनीषु मेष्या, 
प्रतिपत्तिषु व्याधिनिषीतनसंह्या । आत्मनि च ते कुखुपुत्र भीरसंजञोपादयितव्या, कल्याण 
मित्रे भूरसं्ञाः अवुश्ासनीषु प्रहरणसंज्ञा, प्रतिपत्तिषु शत्ुनिर्घीतनसंज्ञा ॥ 
यदुक्तं सूत्राणां च सदेक्षणादिति [ रिक्षा. स. का.-६ ], तदुपदर्यैयितुमाद-- 
एतच्चान्यच्च बुदधोक्त ज्ञेयं सूम्रान्तवाचनात्‌ । १०३ ॥ % 
एतदिड शाले प्रतिपादितम्‌, अन्यचदिष् नोक्तम्‌ । बुद्धेन भगवता बोधिसच्वानां 
करणीयतया निर्दिष्ठम्‌ , तनानासूत्रान्ता्थपर्वियाद्‌ बेदितन्यम्‌ ॥ 2 189 
एतदव ददयति-- 
शिक्षाः सूत्रेषु दरयन्ते तस्मात्सूत्राणि वाचयेत्‌ । 
दिक्षा बोधिसत्त्वानां हेयोपदेयलक्षणाः । सूत्रेषु महायानसूत्रान्तेषु रक्तमेघादिषु । ॐ 
यत एवं तस्मात्‌ । इदं तु विरोषनिर्देशमाष्ट-- 
आकाङ्गभेसूत्रे च. मूकायप्तीरनिरूपयेत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
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७८ वोधिचयौवतारः । [ ५.१०४-- 


आर्या्रंरागर्भसूत्र कषत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य पञ्च मूखापत्तयो निदिष्ठाः । तथा 
सामान्येन एका मृकापत्तिः ! तथा आदिकर्भिकस्य वोधिसचस्य अष्टौ मृकापत्तय इति । 
तथा च तत्रोक्तम्‌-पञ्च कुकपुत्र क्षत्रियस्य मूधाभिषिक्तस्य मूकापत्तयः यामिमूलापत्तिभिः 
त्रियो मूर्धाभिषिक्तः स्वणि पूर्वावरोपितानि कुदालमूानि शोषयति । वस्तुपतितः 
5 प्राजितः सषेदेवमतुव्यसुखेम्यः अपायगामी भवति । कतमाः पञ्च १ यः कुरुपुत्र क्षत्रियो 
2 160 मूघामिषिक्तः सतौपिकं वस्तु अपहरति सांधिकं वा चातुर्दिदासंघे नियीतितं वा, खयं वा 
अपहरति हारयति वा । इयं प्रथमा मूकापत्तिः | एवं त्रियानभाषितधमप्रतिक्षेपात्‌ द्वितीया । 
प्र्रजितस्य शीट्वतो दुःदरीख्सय वा काषायापहरणात्‌, गृहखकरणात्‌ , कायप्रहारात्‌ , 
चारके ग्रक्षेपात्‌, जीवितवियोजनाद्रा तृतीया । पञ्चानन्तयेष्वन्यतमकरणाचतुर्थी ¦ मिथ्या- 
10 दृष्टेः, दशाकरुराटकमपथसमादानात्‌ , परस्मादापनद्रा पञ्चमीति ॥ 

तथा ग्रामभेदादिकरणात्‌ सर्वषां साधारणी चैका । तत्रैबोक्तम्‌-- 
आदिकर्मिकाणां महायानक्षप्रितारना करुटपुत्राणां कुरु हितृणां च अष्टौ मूलपत्तयः, 
यामिमूलापत्तिभिः स्खलिता आदिकर्भिका महायानसंप्रखिताः स्वणि प्रवारोपितानील्ादि 
ए्रवैवत्‌ । कतमा अष्टौ ? ये साः प्रवदुश्चरितदेठना असन्‌ चष्टे पञ्चकषाये रोके 
15 उत्पनाः, ते इत्वरकुरालमूाः । यावत्‌ , तेषामिदं परमं गम्भीरं यून्यताप्रतिसयुक्तं सूत्रान्तं 
यावद्िस्तरेणाग्रतः स्मारयन्ति प्रकादायन्ति } ते हि अकृतश्रमा वाटप्रथग्जनाः रण्वन्त उच्र- 
स्यन्ति, यावद्‌ विवतयन्ति अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेधित्तम्‌ , श्रावकयने चिन्त प्रणिदधति । 
एषा आदिकर्भिकस्य वोधिसचस्य मूलापत्तिः प्रथमा, यया मूलापत्या इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्माद्रोधिसचन परस्वानां परपुद्रकनामारायानुरायं प्रथमं ज्ञाला यथादायानां स्वाना- 
2 मनुपूर्वेण धमेदेखनां कतैव्येति । सोपायायाः सम्यक्संबोधेर्विनिवल्य॑दहदीनयाने परस्य 
चित्तयुत्पादयतो द्वितीया । ग्रातिमोक्षशिक्षासंवरं विहाय महायाने चित्तोत्पादमात्रेण 
तत्रनेन चास्य शुद्धिप्रकारनात्‌ तृतीया । श्रावकादियानस्य तत्फलस्य गोपननिन्दा- 
प्रकाशनात्‌, महायाने सवेश्ुद्धिप्रकाद्चनात्‌ , परेषां तद्चनकरणाचतुर्थी । कीर्विलाभादि- 
हेतोः महायानपठनादिना, तथा तव्मखयात्‌ प्रेषां कुत्सानिन्दादिमाषणात्‌, आतमो- 
% त्कषणात्‌, उत्तरमनुष्यधर्मोपगमात्‌ पञ्चमी । पाठमात्रेण गम्भीरधर्माधिगमप्रकारानात्‌, 
परेषां तथेव समादापनात्‌ षष्ठी । क्षत्रियस्य पुरोहितामायचण्डाैय भिक्षवो दण्डिता 
अथेदण्डेन सांधिकं स्तौपिकं वा चातुर्दिरासांधिकं वा द्रन्यमपह तेम्य एवोपनामयन्ति । 
ते च क्षत्रिया उभयेऽपि मूलापत्तिमापचन्ते } इयं सप्तमी } धमीधर्मविवादनाघ् शिक्षा- 
2 169 प्रणयनात्‌ , तन्मूलचारविपनतानां सत्कारात्‌ , ग्रहाणिकानासुपभोगपरिभोगाण्यन्यत्र परिणाम- 

ॐ नात्‌. उमयेऽपि मूलापत्तिमापचन्ते } इयमष्टमी ॥ 
आसां च मूकापत्तीनां सुखग्रहणार्थं शा्कारोपद रिताः संग्रहकारिका उच्यन्ते-- 
रतत्रयखेहरणादापत्पाराजिका सता । 
सद्धमस्य प्रतिक्षेपाद्‌ द्वितीया युनिनोदिता ॥ 
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दुःशीट्स्यापि बा भिक्षोः काषायन्ञेन्यताडनात्‌ । 
चारके वा बिनिक्षेपादपप्रत्राजनेन च | 
पञ्चानन्तयकरणान्मिथ्यादश्ग्रहेण च | 
ग्रामादि भेद नाद्रापि मूछापक्तिर्जिनोदिता ॥ 
सून्यतायाश्च कथनात्सचेष्वकृतुद्धिषु । 
बुद्धतवप्रसखितानां तु संबोधर्विनिवर्तनात्‌ ॥ 
प्रातिमोक्षं परिवयाज्य महायाने नियो जनात्‌ | 
रिष्ययानं न रागादिप्रह्ाणायति वा प्रात्‌ ]) 
परेषां ्रहणाद्वापि पुनः खरुणकादनात्‌ । 
परपेस्ननतो खाभसत्कारश्ोकहेतुना ॥ 
गम्भीरक्तान्तिकोऽस्मीति मिथ्यैव कथनात्पुनः । 
दण्डापयेद्रा श्रमणान्‌ दादरा शारणत्रयात्‌ ॥ 
गृह्णीयाहीयमामं वा शमयद्याजनत्पुनः । 
प्रतिसंलीनमोगं च खाव्यायिघरं निवेदनात्‌ ॥ 
मूला आपत्तयो ह्येता महानरकहेतवः । 
आयंस्ाकादगभख कक्ने देद्याः पुरःसतैः | 
बोधिचित्तपरियागायाचकायप्रदानतः | 
तीनमात्सर्यलोमाम्यां ऋोधाद्रा सखताडनात्‌ ॥ 
प्रसा्मानो यत्नेन सचेषुं न तितिक्षते । 
छेरात्परानुबृच्या वा सद्वमीमासवर्णनात्‌ ॥ इति ॥ 


तसिन्नेव सूत्रे समुद्धरणमासासुकतम्‌ ॥ 
रिक्षासमुच्येऽपिं बोधिसत्वानां करणीयमुपदिष्टमिति तदपि निरूपणीयमिव्याह-- 


िक्षाससुशयोऽवरयं द्रटव्यश्च पुनः पुनः । 


विस्ररेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रद्रदिवः ।॥ १०५ ॥ 


७२, 


10 


15 


20 


रिक्षासमुचयोऽपि स्ेयमेभिरेव कतः । अवद्यं नियमेन | द्रष्टव्यः पुनः पुनरसक्रत्‌ । % 
अभ्यसनीय इति मावः । कुतः £ यस्मात्‌ सतां बोषिसचानाम्‌ । आचरणमाचार ईतिकरतै- 
व्यता । तत्र शिक्ासमुचये विस्तरेण प्रबन्धेन । प्रदरदितः विस्पष्टीक्कखय प्रकारितः, तस्मात्‌ ॥ 

यटि तस्याम्यासचेऽरक्तिः, तदा-- 


सं्षेपेणाथवा तावत्परयेत्सुत्रसमुच्चयम्‌ । 


नानासत्रैकदे खानां बा समुचयमेभिरेव कतं रेक्षेपेण पञ्येत्‌ व्यवोक्येत्‌ मन्थतो- ॐ 
ऽतो जा । अत्रापि पूरवकमेव प्रयोजनम्‌ । यदि वा-- 
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८० बोधिचयोवतारंः । [ ५.१०६- 


आय नागाजैनावद्धं दवितीयं च प्रयत्नतः ।॥ १०६ ॥ 
आधनागाञुनपदिर्निवद्रं द्वितीयं रिक्षासमुचयं सूत्रसमुत्यं च पयेत्‌ प्रयलतः 
आदरतः । यदिह न द्द्यते, तत्‌ तत्र द्दयते इति भावः | 
नियमेन रिक्षाददीनेऽपि साकल्येन सर्वेषामुपयोगमाह-- 
2 165 5 यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते | 
तद्टोकचिन्तरक्षाथं रिक्षं दष्टा समाचरेत्‌ ।॥ १०७ ॥ 
यतो हेयादकरणीयानिवायते, न करणीयमेतदि ति प्रतिषिध्यते | यत्र रिक्षासमुच्ये 
सत्रसमुये वा । यदेव क्म कतेव्यतया नियुज्यते विधीयते, तत्‌ प्रसिद्धं विहितं वा | 
लोकानां चित्तमारायः तस्य रक्चाथेम्‌, तचथा विकोपितं न स्याद्‌ । रिक्षं दश्च रिक्षा 

10 समुच्चयादिषु । प्रतिपादं समाचरेत्‌; यत्र ययथा युख्यते, तत्र तथा व्यवहरेत्‌ । अन्यथा 

अर्थसंमूढव्यवहारस्य आपत्तिकरक्ता स्यात्‌ ॥ 
एतावता अत्ममावस्य शुद्धिराख्याता । यदाह-- 
आत्मभावस्य का डुद्धिः पाप्ेराविदोधनम्‌ | 
सबुद्धोक्त्ययुसारेण यलामवे त्पायगः ॥ इति ॥ 

15 [ शिक्षा. स. कारिका-१९ ] 

यदुक्तम्‌-सदा स्मृतिसंप्रन्यचारिणा मवितन्यमिति, ततः स्मृतेः खनाग्रैव खख्पं 
प्रतीतम्‌ । संप्रजन्यस्य तु न ज्ञायते कीष्रामिति, तत्खरूपग्रतिपत्तये प्राह- 
एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य रक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावखायाः प्रयवेक्षा युदुयहुः ॥ १०८ ॥ 
2 166 ‰ यत्कायावस्थायाः चित्तावस्थायाश्च स््वेयापयेषु प्रव्यवेक्षा निरूपणं सवैवारं यथा 
प्रतिपादितं प्राक्‌ ॥ 
सवेमेतदुक्तरि्षाकोरालं कर्मणा निर््पादयितव्यं न वचनमत्रेणेति नियमयितुमाह- 
कायेनेव पटिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत्‌ । 
चिकरित्सापाठमात्रेण तेगिणः किं मविष्यति । १०९ ॥ 

% मन ू्वेगमत्वात्‌ कायत्यापारस्य, सोऽप्यनेनैव प्रतिपादितः । प्रतिपत्या स्व॑ 
संपादयिष्यामि, न तु शब्दमात्रघोषणया निष्फर्तवादिति बोधिसचेन यतितम्यम्‌ । कथमिव ए 
वैवकसाल्ञाघ्ययनमात्रेण तच्ियामलुर्वतो व्याधिग्रस्स्य कि फलं निष्पत्सयते £ तावन्मात्रेण 
रोमस्य तस्ािनिदृत्तेः ! न किंचिदिति मावः । तस्मात्‌ सैमेतत्‌ ज्रियाुष्ठानेन निष्पादयि- 
तव्यमिति ॥ | 

9 इति ग्र्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपञ्जिकाययां 

संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः पर्च्छिदः ॥ 


जियो न 


६ क्षान्तिपारमिता नम पठः परिच्छदः । 


तदेवं बहुधा रीटवि्चुद्धिं प्रतिपा आत्मभावादीनां रक्तां चुं अरतिपाय श्चुम- २ 1६7 
विद्ुद्धि प्रतिपादयितुम्‌ , यच्छोक्तम्‌-- 
क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वनं ततः | 
समाधानाय युज्येत मावयदद्युभादिकम्‌ ॥ 5 
[ शिक्षा. स. कारिका- २० 1 
इयेतच अमिधातुमुपक्रमते सवेमिलयादिना- 
सर्वमेतत्सुचरितं दानं युगतपुजनम्‌ | 
छृतं कस्पसहसेयेखतिघः प्रतिहन्ति तत्‌ \॥ १ ॥ 
सवेभेतदिति शीठसंवरसमादानप्रसृतम्‌ । छुचसितिं ऊुराकं कमं । दानं त्रिविधम्‌ । 0 
सामान्येन सुगतप्रूजनमपि त्रिविधम्‌ । कृतम्‌ उपार्जितमनेकैः क्यसहसर्यत्‌ तत्‌ सव प्रतिघः 
स॒चविद्रेषः प्रतिहन्ति निर्दहति वहिल्व इव तृणसंघातम्‌ ॥ 
आीर्यम्ुशरीवित्रीडितस्‌त्रे चाह-ग्रतिघः प्रतिय इति म्श्रीः कल्यदतोपचितं 
कुदाटं प्रतिहन्ति, तेनोच्यते प्रतिघ इति ॥ स 
ओर्यस्वीसिवादिना पल्यते-पश्यथ भिक्षव एतं भिक्षु केरानखस्तूपे सबङ्गिन 15 
प्रणिपद् चित्तमभिग्रसादयन्तम्‌ ? एवं भदन्त । अनेन भिक्षवो भिक्चुणा यावती भूमिरा- 
क्रान्ता, अधश्चतुरसीतियोजनसहस्लाणि, यवत्‌ काञ्चनवज्नमण्डलान्तरे याचन्द्यो वालिकाः, 
ताबन््यनेन भिश्चुणा चक्रवर्तिराज्यसहन्नाणि परिमोक्तव्यानि । यावत्‌ } अथायुष्मालुपाटि- 
येन भगवास्तेनाञ्चटिं प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदुक्तं भगवता अस्य भिक्लोरेवं महान्ति 
कुदालमूलानि । कुत्रेमानि भगवन्‌ कुलानि तचुतवं परिश्चयं पादानं गच्छन्ति 2 नाह-% 
मुपे एवं क्षतिमुपहतिं च समतुपदयामि यथा सब्रह्मचारी सत्रह्मचारिणोऽन्तिके दुष्टचित्त- 
सुत्पादयति ¦ तत्रोपाठे इमानि महान्ति कुराटमूलानि तुचं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । 
तस्माच्तहिं उपाठे एवं रिक्षितन्यं यदग्धस्थुणायामपि चित्तं न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 
सविज्ञानकेः काये इति ॥ 2 169 
अत एवाह-- क 
न च द्वेषसमं पापं न च क्चान्तिसमं तपः | 
तस्मात्कछषान्ति प्रयत्नेन भावये दहि विचेनेयेः ।! २ ॥ 
न च द्वेषेण समं पापम्युमं पुण्यामिभवषेतुरसि ! न च क्षान्या तितिक्षया समं 
तस्यं तयः । सुमहत्परिश्रमसाध्यलात्‌ सुकृतम्‌ । यतत एवम्‌) तस्मात्‌ क्षान्ति क्षमां 
सवैतात्पयैण भावयेद म्यसेत्‌ ! विविधैनीनाग्रकररुपायेवेक््यमणैः ॥ ॐ 


१58 9. 88. २ {24 7. 129. 
बोधि. ११ 


८२ बोधिचर्यावतारः [ ६.३ 


दृष्टम एव द्वेषस्य दोषान्‌ वृत्तत्रयेणोपदशरयनाह-- 
मनः श्म न गृह्णाति न प्रीतिसुखमश्चते । 
न निद्रां न धृतिं याति द्वेषरस्ये हृदि स्थिते ३॥ 
पूजययर्थमानेर्यान्‌ येऽपि चैनं समाधिताः । 
तेऽप्येनं हन्तुमिच्छन्ति खामिनं देषदुभेगम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुह्ृदोऽपयुद्विजन्तेऽस्माद्‌ ददाति न च सेव्यते । 
संक्षेपान्नासि तक्किचित्‌ क्रोधनो येन सुखितः ॥ ५ ॥ 


€2॥ 


८ 170 रामं प्ररामं न गृह्णाति नाश्रयते | अनुपदान्त एव सदा द्वेषानटगप्रज्वकितत्रात्‌ न 
प्रीतिसुखं सोमनसयसुखमश्ुते आपोति, तेनेवाक्रान्तत्वात्‌ । न निद्रां न धूर्तिं चिन्तुखं 
10 मते कायचित्तयतापकारिणि द्वैषराल्ये हृद यनिवासिनि । प्रजयति सत्करोति ाभसत्करेयोन्‌ 
येऽपि चाुजीविन;, एवं दरेषिणं खामिनमपकटमिच्छन्ति । किमिति £ देषदुभगम्‌ अग्रियमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । खुदो मित्राण्यपि उद्विजन्ते उत््रस्न्ति अस्माद्‌ द्वेषिणः ¦ दानोन्सुखोऽपि 
शृर्वन सेव्यते नोपगम्यते । कि बहुना 2 इदमिह संक्षेपेणावधार्यताम्‌-नास्ि तदुपद्यम- 
कारणं विचियेन कोपनः सुखं ठभेत ॥ 
5 चित्तस्य ककंडावस्था द्वेषः । तस्योद्भूतवृत्तिस्तु धः, यद्रदात्‌ दण्डादिग्रहणे 
क्रियते । इति अनयोभदेऽपि द्वयोरपि परिहतव्यतया अभेदेनैव निर्देशः ॥ 
एवमिह दष्टघर्मेऽपि द्रेषदोषानवगम्य तत्पस्यागाय यन्नवता मवितन्यमिव्याह--- 
एवमादीनि दुःखानि करोतीयरिसंज्ञया । 
यः कोधं हन्ति निबेन्धात्‌ स सुखीह पत्र च ॥ ६ ॥ 
271 ॐ एवं यथोक्तग्रकारेण दुःखानि जनयति यस्मात्‌ , तस्माद्‌ यः सुकृतात्मा निभैन्धात्‌ , 
गाढामिनिवेश्चात्‌ ¦ आरन्धवीये इव्यथः | स सुखी इहलोके परलोके च ॥ 
इदानीं दवेषोपधाताय तत्कारणसुपहन्तुं व्यवस्थां कुर्वनाह-- 
अनिष्टकरणाज्रातमिष्टस्य च विघातनात्‌ | 
दौर्मनस्याश्नं प्राप्य दवेषो द्रो निहन्ति माम्‌ ॥ ७ ॥ 
% तस्माद्विघातपिष्यामि तस्यारनमहं रिपोः । 
आत्मात्मीयग्रहसूते इष्टानिष्टे । आसात्मीययोः सुखसाघनमिष्टम्‌ , तद्विपरीतमनिष्टम्‌ , 
इति कस्पनाकृतमेवेतत्‌ । न तु परमाथतः किंचिद टमनिष्टं बा संभवति । तस्मान्मिथ्या- 
भिनिवेसवासनावसात्‌ अनिष्टस्य करणात्‌, इष्टस्य चोपहननाद्‌ दौैनस्यं मानसं दुःखमुप- 
जायते, तस्मात्‌ तत्कारिणि तद्विरोधिनि वा द्वेष उत्पबते । इति दौमैनस्यमेव बख्वद्धोजनं 


` १ 4४ 6848 रो ० रपो. 


-६.११ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ८३ 


लन्धसामथ्यः सन्‌ दषो निहन्ति माम्‌ इति निधिद्य तत्पुषिकारणं च हनिष्यामि 
प्रथमतः | तस्मिन्‌ हते सुखमेव । तस्य हननात्‌, समूलघातं हतस्य पुनरत्थानायोगाच ॥ 


नलु कोऽयम्यथममिनिवेसो मवत इाह-- 
यस्मान्न मट्रषादन्यत्छरयमस्यासि वैरिणः ॥ ८ ॥ 


यस्मात्‌ मम वधे विहाय रात्रिदिवरपरं न किचिद्‌ द्रेषस्य वैरिणः करणीयमस्ति |} 5 २ 178 


एवं द्वेषदोषान्‌ विभाव्य सर्वोपायेन तद्विपक्षभूतां श्वन्तिकुत्पाद्यच्‌ 1 तत्र क्षान्ति- 
लिविधा धर्मसंमीतिस्रेऽमिहिता । तचथा-दुःखाधिवासनाक्षान्तिः+ धर्मनिष्यानक्षान्तिः, 
परापकारमषंणक्षन्तिश्च । तत्र तघहुःखाधिवासनाश्षान्तिमधिक्रत्याद 
अलयनिष्टठागमेनापि न क्षोभ्य सुदिता मया ! 
दोर्मनस्येऽपि नास्तीष्टं डुशटं खबहीयते ॥ ९ ॥ 10 
दुःखाधिवासनाक्षान्तिविपश्चः अनिष्टागमप्राप्तदुःखभीख्ता, इष्टविघातप्राप्तश्च पुखा- 
भिष्वङ्गः । ताम्यां दौभनस्यम्‌ । ततो द्वेषो टीनचित्तता वा ! अत एवाह चर्दीपसूत्र- 
सुखेऽनभिष्वङ्गः, दुःखेचमुख्यम्‌ । इति } रतैमेषसत्रेऽप्युक्तम्‌-य इमे आध्याल्िकाः 
शोकपरिदेवदुःखदौपैनस्योपायासाः, तान्‌ क्षमते अधिवासयतीति ॥ 
अतो यदि नाम मम दिरर्छिबते, तथापि न क्षोम्या न विकोपयितव्या सुदिता 
मया । मुदिता हि दौमनखप्रतिपक्षः ! दुःखागमेऽपि प्रसुदितचित्तस्य दौमनस्यानवकाशात्‌ , 
इति दौमनसयनिरापाय मुदिता यतेन रक्षितव्या । कुतः ? दौर्मनखेऽपि कृते इष्टविधते सतिं 
नास्तीष्टं नामिटपितं सत्स्यति । अयं तु विषः स्यात्‌-कुशारं पुनश्पहन्यते ॥ 
मुदिता च अ्याक्षयमतिसूत्रे वर्णिता- तत्र कतमा मुदिता ? या बुद्धधमोणामनु- 
स्मरणात्‌ प्रीतिः प्रसादः प्रामोयं चित्तस्यानवटीनता अनवमृदता अपरितषिणता, सवैकाम-% 
रतीनामपकषणात्‌ सवैधभेरतीनां प्रतिष्ठानम्‌ , चित्तस्य प्रामोचम्‌ , कायस्योद्विव्यम्‌ , बुद्धः 
संग्रहषेणम्‌, मनस उद्व, तथागतकायाभिनन्दनरतिः । इति विस्तरः ॥ 
कि चेदमविचार्यतो दौमेनस्यमुत्पचते इ्याह-- 
यद्यस्येव प्रतीकारो दो्मनस्येन तत्र किम्‌ | 
अथ नासि प्रतीकाये दौर्मनस्येन तत्र किम्‌ । १०} 25 
यदि च इष्टविघातनिवतेनाय अनिष्टोपनिपातप्रतिपेधाय च प्रतीकारः उपायान्तर- 
मस्ति, तदा दौर्मनयेन तत्र किम्‌ £ तदेव अनुप्रीयताम्‌ । अथ नास्ति, तदापि दौमेनसेन 


तत्र किम्‌ £ न क्रचित्‌ प्रयोजनम्‌ । उपायामावाद्‌ खया गतमेतत्‌ । इति विचायं 
दौभनस्यनिवतैनमेव वरम्‌ ॥ 


अभ्यासाद्‌ दुःखमबाघकं भवतीति प्रसाधयितुसुपत्रमते-- ॐ 


दुःखं न्यक्छारपारुष्यमयशब्धेलयनीप्िततम्‌ । 
प्रिया्रमासतो बापि सत्रोश्चेवदिपयेयात्‌ \॥ ११॥ 


१ & 0. 100. २ = ए. 109. ३ 5) ए. 109. ४ = 5) १, 192. 
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दुःखं कायिकं मानसिक चेति द्िविघम्‌ । तत्र कायिकं दण्डादिषातजम्‌ । मान- 
सिकं न्यक्तारादिनिमित्तम्‌ । तत्र न्यक्तारो धिकारः । पारुष्यं मर्मषटनावचनम्‌ | अयश्च 
अकीर्तिः वेगुप्यप्रकाङ्नम्‌ । इलयतत्र्वमनभिर्षितम्‌ । यदि परेषां दिवं ननु £ तदर्थ. 
माह-प्रियाणाम्‌ । आत्नीयवेन ये खीक्नताः; प्रेमस्थानं तेषामात्मन श्च । दु खादिकारकस्व 
5 पुनः उात्रोरेतद्विपर्थयात्‌ । तस्य दुःदादिकमभीषमेव ॥ 
तत्र दुःखसहिष्णुतां तावनिराकतुमाह-- 
कथंचिद्टभ्यते सौख्यं दुःखं सितमयल्नतः । 
दुःखेनैव च निःसारः चेतस्तस्माद्‌ दृदीभव ॥ १२ ॥ 
(त महता प्रय्नेन कुकल्पक्षमुपरेव्य कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ सुदुुमं संसारे साघ्नवं 
19 सुखं रुभ्यते । दुःखं तु सवेदा सुलभम्‌, अयत्तसिद्धतवात्‌, इति तदभ्यासो न इत्रः) 
सवेदा परिचितल्वात्‌ । किं च । संसारनिःपरणोपायोऽपि दुःखमेव । तथापि पायेयरूपतया 
तत्परिम्रहयो युक्त एव । यत एवम्‌, तस्मात्‌ हे चिन्त, दुःखानुमबनाय दृटीमव, मा 
कातरतामाश्रयख ॥ 
अपि च ! इदं दुःखं महाथसाधकतात्‌ सेोदुयुचितम्‌ , इति मनसि कर्न्यम्‌ , 
15 इष्याहू-- 
दुगो पुत्रककणटा दादच्छेदादिवेदनाम्‌ । 
वथा सहन्ते युक्तयर्थमहं कस्मात्तु कातरः ।॥ १३ ॥ 
दुगोपत्रकाः चण्डीपुताः । महानवमीसमयादिषु तिरात्रमेकाहं बा उपोष्य गात्रदाह- 
च्छेदनभेदनं वु्वन्तो दुःखां वेदनां निष्फल्मेवानुभवन्ति । तथा कणीव्देशादिसमुद्रूता 
८ 176 2 दाक्षिणाल्या उपरिनामल्िखनमात्राभिमानतः परस्परं स्पर्धमाना अनेकाभिः कारणाभिर्ुःख- 
मनुमवन्तो जीवितमपयुत्ृजन्ति । अहं तु खपरात्मनोः परमदुर्कभबुद्धवसाधनाय छतोत्सा्टः 
दुःखैः कस्मात्‌ कारणात्‌ कातरीमवामि 
स्यदेतत्‌-अललपदुःखं कथंचित्सोहुं रक्यते । करचरणरिरख्छेदनादिदुःखं नरकादि- 
दुःखं वा सुक्स्यथं कथं नु सोढग्यमि्त्राह-- 
४ न किंचिद सि तदस्तु यदमभ्यासख दुष्करम्‌ । 
तस्मान्म्रदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढव्यापि महाव्यथा ॥ १४ | 
राल्ञाभ्यापतकलादि कोशकादि मृदुमध्यातिमात्रदुःखानुमवनादि वा वस्तु न तष्धियते 
किचित्‌ यदम्यासगोचरो न भवति । स्मेव अम्यासादातसात्कहु शक्यत इति भावः । 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ अलल्पतरादिवन्यथाम्यासानरकादिमहाव्यथापि सोहुं [ शक्यते ] । 
ॐ ययो्म्‌-तत्र अ्पदुःखाम्यासपूरवकं कष्टकष्टतराम्यासः सिध्यति । यथा च अभ्यासवदयात्‌ 


‰ {38 %. 101. 
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स्लानां दुःखषुखसंज्ञा, तथा स्वटुःखोतपादेषु छुखस्ञ्रल्युपखानाभ्ासात्‌ इतीव 
र्युपतिष्ठते । एवं निष्पन्दफलं च सपधरमसुलाकान्तं नाम समाधिं प्रतिलभते । उक्तं हि 
पितीपुत्रसमागमे-- 17 
अस्ति भगवन्‌ सवधमघुखाकरान्तो नाम त्माधिः, यस्य समरः प्रतिकमभाद्‌ 
बोधिसत्वः संवारम्बणवस्तुषु सुखमेव वेदनां वेदयते न दुःखान्‌, नादुःखटुखाम्‌ } तस्य 5 
नैरयिकामपि वेदनां कायैमाणस्य सुखसगैव प्रत्युपसिता भवति } मालुधीमपि कारणां 
का्यमाणस, द्तेष्यपि छिमानेषु पद्वपि वर्णेष्वपि नासाखपि, छखसंत्ैव प्रदयुपसिता 
भवति । वेतरेपि ताड्यमानस्य अध्वेतरैरपि कराभिरपि ताञ्चमानस्य सुखसंज्ञा प्रच्छति । 
बन्धनागारेष्वपि प्रक्षिप्य, तेटपाचिकां वा त्रियमाणल्य, इश्षकुद्धितिकं वा कुव्वमानसय, 
नडचिपितिकं वा चिप्यमानस्य, तैलप्रयोतिकं वा आदीप्यमानस्य यावत कापापणच्छेदिकां 10 
छिद्यमानस्य पिष्ठपाचनिकां वा पाच्यमानस्व, हस्तिभिवौ मर्चमानस सुखरक्नैव प्रवते ॥ 
इति विस्तरः ॥ 
स्यदेवेतद्‌ यदि प्रथमत एव मृदुव्यथाभ्यासः खात्‌ । यावता स एव नास्तीति | 
अत्राह-- 
उदशदशमराकष्षुयिपासादिवेदनाम्‌ । 15 2 178 
महत्कण्डूवादिदुःखं च किंमन्थं न पर्यसि ।! १५ | 
उदंशादिकृतदुःखमनथे कि न पर्यसि ? तदयत्नसिद्धं मृदुव्यथाम्यासनिमित्तमस्येव 
इति भवः ॥ 
पुनरन्यथा खचित्तं द्रदयितुमाह- 
रीपोष्णबृष्िवाताष्वन्याधिवन्धनताडनैः । % 
सोमाय न कर्तव्यमन्यथा वधते व्यथा ॥ १६ ॥ 
घुदुमारतरचित्तस्य हि दुःखमतितरां बाधकं भवति, दुःखेऽपि दृढचिनत्तस्य विपर्ययः | 
नयु इृदीकरणेऽपि चित्तख दुःखमसद्यमेवेति । अत्राह-- 
केचित्खरोणितं द्रा विक्रमन्ते विशेषतः । 
परशोणितमप्येके दद्रा मृच्छा अजन्ति यत्‌ ।॥ १४ ॥ ४ 
त्ित्तस्य टदत्वेन कातरत्वेन चागतम्‌ । 
दुःखदुर्योधनस्तस्माद्ववेदभिमवेद्वयथाम्‌ !। १८ ॥ 


न खट दढचित्तस्य ररिचिदसाक्यं नाम । तथाहि-केचिद्रीरपुस्षाः संम्राममूमौ 
खश्ञोणितमपि पदयन्तोऽधिकतरं जञौयमामजन्ते । केचित्पुनः कातरचित्तसंततयः पररुषिर- 
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दर्शनादपि मरणान्तिकं दुःखमुभवन्ति । एतदुभयमपि चित्तस्य इतेतराभ्यासविपथेयात्‌ 
इति मला दुः्दुर्योधनो नाधिगम्यो भ्वेत्‌, दुःखैरप्यकम्प्यलात्‌ । ततोऽभिभबेद्‌ व्यथाम्‌ , 
न पुनस्तयामिमूयते ॥ 
इत्थमप्यभिभवेद्‌ व्यथामिव्याह-- 
5 दुःखेऽपि नैव वित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुधः । 
संग्रामो हि सह इेेयैद्धे च सुरभा व्यथा ॥ १९ ॥ 


प्रसादं पूर्वोक्तं नावसादयद्िचक्षणः । कुतः £ यस्मात्‌ छदाराघ्नुमिः सह संप्रामो- 
ऽयमारब्धः । संग्रामे च व्यथा नाम न भवेदिति दुकमम्‌, व्यथा तु सुक्मैव ॥ 


ननु तथापि दुष्करमिदसतीव दृर्यत इति । अत्राह 


1९ उरसारातिघातान्‌ ये प्रतीच्छन्तो जयन्यरीन्‌ | 
ते ते विजयिनः शराः रेषास्तु सतमारकाः ॥ २० ॥ 
अभिमुखममिभवन्तः रान्नुम्‌ । त्महारान्‌ वक्षःस्थकेन प्रतीच्छन्तो ये जयन्ति समरे 
सिप्‌ , ते ते शरपुरुषाः पररिपुविजयादिह छन्धविजयाः प्रशस्यन्ते । ये पुनरन्ये छलग्रहारा- 
दिभिरभिमवन्ति शत्रुम्‌, ते च अककिंचित्करतया गृतमारका चुगुप्सनीया एव चरैः ॥ 


16 इतोऽपि गुणदशेनाह्ुःलमधिवासयितन्यमिव्याह-- 


गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्संवेगान्भद च्युतिः । 
संसारिषु च कारुण्यं पापाद्धीतिर्जिने स्परदा ॥ २१ ॥ 
अयमपरः जुमहेतुयणो दुःखस्यास्य संबोधिमागौनुकूटः, यहूःखस्य समवे मनसि 
सवेग उपजायते । तस्माच यौवनधनादिकृतस्य मदस्य च्युतिरभङ्गो जायते, संसारिषु च 
9 संसारदु ःखपीडितेषु करुणाचित्तम्‌; पापस्य फकमिदमिति सत्वा पापाद्‌ मयमकरणचित्तं 
च बुद्धे च भगवति स्पृहा भक्तिः श्रद्धा चित्तप्रसादश्च । भगवानेव हि दुःखक्षयगामिनं 
माग्घ्ुपदि वानिति ॥ 


परप्रलयोखन्नदुःखाधिवासनाय परामृ्न्ाह- 


पित्तादिषुं न मे कोपो सदादुःखकरेष्वपि | 
४ सचेतनेषु किं कोपः तेऽपि भ्रययकोपिताः ॥ २२ ॥ 


पित्तादिदोषत्रयातकमेव शरीरम्‌ । ते च तथाविधाहारविहारैगुण्याद्‌ विषमावखां 

प्राप्ता व्याधीन्‌ जनयन्तः सवैदुःखहेतवो भवन्ति | तथापि न तेषु मम कोपः, अचेतनात्‌ | 

न ते संचिन्त्य दुःखदायकाः, कि तर्हिं खकारणसामम्रीवटेन प्रकोपमुपागताः । यचेवम्‌ , 

सचेतनेषु किं कोपः £ कि न स्यादिति चेत्‌, तेऽपि पूर्वकर्मापराात्‌ खकारणसामम्री- 
ॐ प्रकोपिता दुःखदायका मवन्ति } इति पित्तादिवत्‌ तेष्वपि न युज्यते मम धः ॥ 
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उभयत्रापि समानं कारणाधीनलमिल्युपदददयन्ाह-- 
अनिष्यमाणमप्येतच्छ्रखुत्द्यते यथा । 
अनिष्यमाणोऽपि बलाक्तोध उत्पद्यते तथा ॥ २३ ॥ 


खग्र्मयोपजनितसामर्थयेम्यः पित्तादिम्योऽनमिप्रेतमपि श्ूकमवर्यसुल्चते यथा, 
तथा खहतुमपरिणामाधिगतराक्तिम्यो दौमेनस्यादिम्यः कोध उत्पयते, इति साधारणमनयो- 5 
हैतुप्रययाघीनघम्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-उक्तमत्र सचेतनाः संचिन्य तथाविधानिष्टकारिणः, न तु पुनरिति 
तथेव्याह-- 
कुप्यामीति च संचिन्य कुप्यति खच्छया जनः । 
उत्पत्य इत्यभिग्रेय कोध उत्पद्यते न च ।! २४॥ ५4 
तस््रलययस्तामग्रीमन्तरेण वुप्यामीयवं वुद्धिपरवकं संचिन्य न जनः कतरे प्रकुप्यति । 
करीयोऽपि उत्पत्य इव्यभिसंघाय खातन्रेण नैवोत्पयते ॥ 
तस्मादिदमवान्र प्रमाणसिद्धमिवाह-- 2 18 
ये केचिद्पराधाश्च पापानि विविधानि च । 
सर्वं तसप्रययबरात्‌ स्तच्रं तु न विद्यते || २५ ॥ 18 
इदं प्रययतामात्रसमुपसितखमभावं सवमिदम्‌। न तु खातच्रयप्रवृत्त चिदपि विदयते ॥ 
न च प्रययसामभ्या उनयामीति चेतना । 
न चापि जनितस्य सि जनितोऽस्मीति चेवना ।। २६ ॥ 
प्रल्ययसामग्रयपि न खकारं जनयन्ती संचिन्य जनयति । सा हि खहेतुपरिणामोप- 
निधिधर्मतया तथाविधं कार्य जनयति न तु संचिन्य | न चापि जनितस्य कायस्यापि 
अनया सामग्या जनितोऽस्मीति चेतना मनसिकायोऽखि । तस्मानिन्यौपारतया सवेधममाणाम्‌, 
अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्यो्पादादिदसुसथते, इति इदंप्रलययतामात्रमिदं जगत्‌, नात्र 
कथित्छतब्रः संभवति । हेतुप्रघ्मयाधीनल्वात्सवैधमाणाम्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-अस्ेव खतत्र॑ यथा सांख्यानां प्रधानमात्मा च, नैयायिकाना- २ 183 
माकारादयः | तत्‌ किमुच्यते न किंचित्खतत्रमिह विचते, इ्यारङ्खषाह--- 5 
यखधानं किलामी्ं यत्तदात्मेति कल्पितम्‌ । 
तदेव हि भवामीति न संचिन्योपजायते !! २७ ॥ 
यत्तद्भवतां सखरजस्मसां साम्यावबसा प्रकृतिः प्रधान मिद्यभिमतम्‌ । क्किति 
प्रमाणासंगतमेतदिवयरुचि प्रकाशयति । यदपि तदस्तु र्विचिद्यसेति क्ितमव्यवसितं ` 
प्रमाणासंगतमेव । आह-यस्मात्तदेव खयमेव तदपरकारणामावाद्‌ भवामि ससत्य इति ॐ 
नभिसंघाय जायते ॥ | 


८८ वोधिचयावतारः । [ ६.२८- 


कुतः : यस्मात्‌ू-- 
अनुत्पन्नं हि तन्नासि क इच्छेद्धवितुं तदा । 
तत्‌ प्रधानादि प्रागसदेव । असतश्च बन्भ्यासुतादेखि का भवितुमुतपततुभिच्छा 
भवेत्‌ 2 अथ नापदुपयते किंचित्‌, केवक्मव्यक्तावस्थातो व्यक्तावस्थायां परिणाममान्नम्‌ । 

5 यद्येवम्‌, परिणामोऽपि कयमसनुसंबते व्यक्तावस्या वा £ परिणामस्य व्यक्तावस्थायाश्च 
तत्खभाववे तस्याप्युसत्तिग्रसङकः ¦ व्यतिरेके संबन्धामावः | संबन्धकल्पनायां च अनवस्था । 
परतो विस्तरेण ग्रधानं निराकरिष्यते [ <. १२७-१३८ ] ॥ 

२ 18५ स्यादेतत्‌-आत्मन्ययमदोष एव । न हि तस्य वयसुत्पादमिच्छामः । सवैदा 
निवयखमावतया अनुसन एवासौ । मवतु नाम एवम्‌ । तथापि सर्वथा खरव्रिषाणकस 

10 एवासौ, उत्पादाभावात्‌ । ततो नात्रापि निवतेते-- 

अनुतन्ं हि तनास्ि क इच्छेद्धविततुं तदा । इति । 
भवेऽपि वा नास्य खात्मन्यपि प्रभुमस्ि । प्रकृद्युपनामितमेव हि विषयमपि स 
सङ्क । तदा च विषयोपभोगात्राक्‌ तद्धोक्तूत्वमस्य नासीत्‌, पशादुतनं च तत्र भावमेव । 
अन्यथा तस्य भोक्तृत्वायोगात्‌ । तदुत्पादे च तस्याप्युलाद इति कथं नात्मन उत्पाद 

15 इष्यत इति ¦ तदेवं पुनः 

अनुत्पन्नं हि तासि क उच्छेद्रवितं तदा । 
इ्यायातम्‌ ॥ 
अपरमपि दूषणमत्राह- 
विषयव्याप्रतत्वाच्च निरोद्धूमपि नेहते ।॥ २८ ॥ 

20 यद्यप्यसौ प्रघानोपहितविषयोपमोगाय प्रवतत इतीष्यते, तदा प्रागग्रवृत्तस्य 
पश्वास्वृत्तिने युज्यते ! अथ कथंचित्‌ प्रवतेते, तदापि विष्ये व्याप्तस्य निवृत्तिर्न स्यात्‌ 
एतदेवाह-निरोद्रमपि नेहते | विषयोपमोगान्निवरतितुमपि नोत्सहते, तदा तस्य तत्खभावत्वात्‌ ; 
तस्य च निलतया अनिचृत्तेः ! निवृत्तौ वा अनिदयव्वप्रसद्वात्‌ । नैयायिकादीनामात्मनो 
व्यपदेदे नि्लात्‌ ॥ 

ध, विदयेषमपि तस्याह-- 

२ 38 नियो इवचेतनश्ांस्मा व्योमवत्‌ स्फुटमक्रियः । 
अचैतन्यं सांख्यादिह विशेषः । अन्यत्र समानता । तत्र निष्यः पूर्वापरकाल्योरेक- 
खमावः । अचेतन श्च अचित्खमावः । जड इत्यर्थः । अन्यचैतन्ययोगाचेतयते । व्योमवद्‌ 
व्यापी । अत एव स्फुटं व्यक्तमक्रियः | यदाह-- 
ॐ अन्ये पुन रिहात्मानभिच्छादीनां समाश्रयम्‌ | 
स्तोऽचनिदरुपमिच्छन्ति निद्यं सर्वगतं तथा ॥ 


 । 


-६.३१ | ६ श्चान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ८९, 


सयुमाल्युभानां कतौरं कर्मणां तव्फक्सय च | 
भोक्तारं चेतनायोगाच्चेतनं न खरूपतः ॥ 
[ तरसंप्रह-१.७ १-७२ | 
तथा च अर्किचित्कर एवात, कचिदपि कार्येऽनुपयोगात्‌ ¦ अथ अपरसहकारि- 
्र्ययसंनिधौ निष्कियस्यापि तस्य क्रिया| भ्यु ]पगम्यते । यदुक्तम्‌-- 5 
ज्ञानयत्तादि संबन्धः कतृत्वं तस्व भण्यते । इति 
अत्राह-- 
प्रययान्तरसङ्गेऽपि निर्विकारस्य का क्रिया} २९॥ 
ज्ञानयत्तादिप्र्ययान्तरसंपर्कऽपि निल्यत्वानिर्विकारस्य पूरे्ठमावादप्र्युतस्यात्मनः 
का क्रिया ? नैव क्रिया युज्यते| 10 
यः पूर्ववत्‌ क्रियाकाे करियायास्तेन कि कृतम्‌ । 2 188 
तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निवन्धनम्‌ । ३० ॥ 
यथा पूवेमक्रियाकाले तथा क्रियाकालेऽपि यः, तेन कारकखमावविकटेन क्रियायाः 
कि कृतम्‌, यन प्रल्ययान्तरसेद्धे तस्य त्रिया व्यवस्थाप्येत 2 अपि च | उभयसवन्धाभावात्‌ 
तस्य आत्मनः क्रियियमिति संबन्धे कतरत्तदन्यनिमित्तम्‌ £ नैवासि किचित्‌ ॥ 15 
विस्तरेण चात्मनो निराकस््यमाणत्वाव्‌ [ ९. ५८-६० ] ईश्वरस्य च [ ९. 
११९ १२६], न खतच्रः कथिदपि संभवति ! एवमखातन्यं सर्वैर ग्रसाष्योपसंहरनाह-- 
एवं परवशं सने यद्वरं सोऽपि चावश्चः | 
निमौणवदचे्ेषु भावेष्वेवं क प्यते ।। ३१ ॥ 
एवमुक्तनयेन परवञ्चं॒परायत्तं सव॒बाह्याव्यासि्क वस्तुजातम्‌ । तर्हिं यद्रो ® 
तदपरायत्तं भविष्यतीति चेत्‌, न ! यदश सोऽपि चञ्चः खदहेतुपरतच्रः ! एवं स हेतरपि 
खहेतोरिष्यनादिससारपरंपरायां न खवदिता कवचिदपि संमति । अतो निर्व्यापारः ग्भ 
सैमी इति । कः कस्मै दह्यति प्रमाथतः येनापराधिनि कचित्‌ कस्यचिदपराघे तस्य 
रेषो युक्तः ] इदमेवाह-निंमीणवत्‌ सतरैन्यापारकस्पनाविगसात्‌ , अचेषटेषु निरीहेषु समेधर्मषु 
एवं सत्सु क कुप्यताम्‌ £ न युज्यते प्रेक्षावतां कचिदपि कोप इति भावः ॥ % 
स्यदेतत्‌-एवं हि एकं सम्यतो द्वितीयं विघटते इत्याखङ्कयनाह--- 
वारणापि न युक्तेवं कः # वास्यतीति चेत्‌ । 
समर्धितन्यायेनैव वारणापि निवतेनमपि निमौणवदचेषटेषुं मवेष्ु न युक्ता । एवमिति 
यद्‌] किंचिदपि खतत्रं न दद्यते, सवै प्रत्ययसास््र प्रतीय जायते, तदा वारणापि न 
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९० बोधिचयौवतारः । [ ६.३२- 


युक्ता ¡ यदि वा-मेवम्‌, तथापि कथं न युक्ता £ को वारयति, खतत्रः कतौ कि निषेध्य 
खतत्रप्रबततं दारयतीति चत्‌ । अयममिप्रायः- न हि समानेऽपि न्यये कचित्‌ प्रदृत्तिः 
वचिननिडृत्तिर्युज्यते । एकत्र निवृत्तौ सवत्रैव निवृत्ति्ुक्ता, न तु कचिदेव, न्याय 
सामान्यत्वात्‌ । तस्माुक्तमेतत्‌-वारणा न युक्तेति ॥ 
5 यदेवं मन्यसे, अत्रोत्तरमाह-- 
युक्ता प्रतीदयता यस्माह्ुःखस्योपरतिर्मता ।॥ ३२ ॥ 
युक्ता वारणा, कुतः 2 प्रतीयता, इदं प्रतीलेदसमुतयते इति प्रतीद्यससुखनता 
यस्मादस्ि निव्यौपरेष्वपि भवेषु, अतो वारणा युक्ता, ततो न व्याघातः । एतदुक्तं 
मवति-यद्पि निव्योपाराः सवैधमाः, तथापि प्रतीवयक्षमुपादवशात्‌ पारतन्रयमुपदरितम्‌- 
"9 एवं परवशं सवम्‌ [ 8. ३१ ¡ इत्यादिवचनात्‌ । ततः अविचादि प्रस्यबरा दुत्तरोत्तरः 
कार्यग्रवाहः सँस्कारादिरूपः प्रवते, पूरव॑पूवनिवृत्तौ निवतेते । एतच उत्तरत्र [ ९. ७५ ] 
विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । तस्माहूःखस्य संसारस्य उपरतिर्निशृत्तिरभिमता । अतो द्वेषादि- 
पापप्रदृत्तिवारणा संगच्छते } तां म्रतीव्य तथाविघमम्युदयनिःश्रेयसखभावं फटमुतखचते ॥ 
सप्रतं प्रकृतमेव योजयनाह--- 
तस्मादमित्रे मि वा टष्टाप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईदृशाः ्रयया अस्येयेवं मत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यस्मात्‌ प्रतीयजं सवम्‌, तस्मादमित्रेतरं [ अमित्रमितरं च ] अपकारिणं प्रतीय 
सुखमेवालम्बनीयम्‌ । कुतः 2 ट्श अपकारकरणसीरहेतवः अस्य अमित्रस्य इतरस्य वा, 
इति एवं निथिवय सखी भवेत्‌ , दौमनस्यं न कुर्वीत ॥ 
2 वि च  दुःखोपनिपतेन चित्तक्षोभेऽपि न दुःखस्य निदृत्तिरस्तीव्युपदरोयनाह-- 
यदि तु खेच्छया सिद्धिः सर्वेषामेव देदिनाम्‌ । 
न भवेत्कस्यचिहुःखं न दुःखं कथिदिच्छति ॥ ३४ ॥ 
न हि आलेच्छामात्रेण अनभिमतं निवतेते, अभिमतं चोपतिष्ठते हेतुमन्तरेण । 
तथात्वे सति न भ्वेत्‌ कस्यचित्‌ सखस्य दुःखम्‌ । किमिति £ न दुःखमासनः कथि- 
% दिच्छति । खसुखाभिराषिण एव हि समैस्खाः ॥ 
 दुःखाधिवासनाक्षान्तिममिधाय इदानीं परापकारमष॑णक्षान्तिमुपददीवनाह-- 
प्रमादादात्मनाव्मान बाधन्ते कण्टकादिभिः 
 भक्तच्छेदादिभिः कोपाहुराषश्यादिरिप्या 1 ३५ ॥ 
उदन्धनप्रपातेख विषापथ्यादिभक्षगः । 
30 निघ्नन्ति केषिदात्मानसपुण्याचरणेन च ॥ ३६ ॥ 
यदैवं छेवदयवाद्‌ च्नन्यालानमपि प्रियम्‌ । ` 
तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ | ३७ ॥ 


15 


-६.४० | ६ क्षान्तिपारमिता नाम पठः परिच्छेदः । २१ 


अस्रमीक्षितकारिता प्रमादः । खयमेव खकायं कण्टकखाणुकटष्टपाषाणरार्करादिभि- 
दैगेमर्गेषु कम॑परवत्ताः कण्ठकास्तरणडगनादिभिकी बाधन्ते । तथा भोजनपानषरिहारा- 
दिभिः । किमिति £ कोपात्‌ अगम्यपरदारधनादि लब्धुमिच्छया वा | 


उद्वन्धनमूध्वेठम्बनम्‌ । प्रपातः प्रपतनं पर्मतदेः । जलग्ि्वेशादिभिः, विधा- 
पथ्यादिमक्षणैः, अवयाहारातिपानादिभिः, निघ्नन्ति मारयन्ति केचिन्मोहपुरुषा आमानं 
खकायम्‌ । परवधादिमिः, अपुण्याचरणेन च । परवधामिप्रायाः संप्रामादिष्वकुशट- 
क्रियया च | 
यदेवमुक्तक्रमेण रावद्यलात्‌ छरापरतत्रत्ात्‌ एते सचा आत्मानमपि प्रियं वटं 
घ्रन्ति पीडयन्ति, तदा एषां परकायेषु पररारीरेषु अपकारव्िरतिः कथं स्यात्‌ ? 
इथं च कृपापात्रमेवेते, न द्ेषसथानमिव्याह-- 19 
छरोन्मततीशरेष्वेषु प्रवृत्तष्वात्मघातते । 
न केवरं दया नासि कोध उत्पद्यते कथम्‌ ।! ३८ ॥ 
पिदाचेखि ग्रस्तषु एषु अपकारकारिषु उक्तनयेन प्रवृत्तेषु आत्सधातने परापकार- 
दरेण वा न केवटं न तावत्‌ कृपा नासि, ओदासीन्यमपि साधूनां तत्रायुक्तम्‌ । देष 
उतदते कथं कृपास्यनेष्विति विपर्ययो महान्‌ ॥ 15 
एवमपि खचित्तं निवारयेदियाह-- 
यदि स्वभावो वालानां परोपद्रवकारिता । 
तेषु कोपो न युक्तो मे यथाम्नो दहनात्मके ।} ३९ ॥ 
तथा हि विकल्पद्रयमत्र | वालानां परणजनानां यदि एताददा एव खमावः परोप- 
द्वकासितिा नाम, तदा न खलु खभावाः पथनुयोगमर्हन्ति-किमिति परापकारं बवन्ति % 
ते £ इति परिभाव्य तेषु द्वेषो न युक्तो मे। तयथा अग्नौ दहनखभवे दाहकरणात्‌ । 
अन्यथा तदमवे तत्खमावताहानिप्रसङ्खात्‌ ॥ 
द्वितीये विकसमघिकृाह-- 
अथ दोषोऽयमागन्तु; सत्त्वाः प्रकृतिपेराखाः । 
वथाप्ययुक्स्वत्कोपः कटधूमे यथाम्बरे ॥ ४० ॥ ५. 


अथ दोषोऽयमागन्तुः अन्य एव न ॒तत्खभावभूतः । स्वाः पुनः प्रकृतिप्रमा- 
खरचित्तसंतानतया पेराल अकुटिर्खमावाः । दोषा हि दुष्ट्मावाः, न पत्खमावाः 
सत्वाः । तथापि अयुक्तेषु सच्ेषु पेराल्खमभवेषु कोपः । कस्मिन्निव  कटुधूमो 
यथा इव अम्बरे ¦ न हि कटुता नाम निर्मखस्याकारस्य खमावः, अपि तु घूमस । अतश्च 


६4 


तदोषेण घूम एव दोषो युज्यते, नाकाश्चि प्रकृतिपरिद्ुद्धे । तस्मादषेष्वेव कोपो युज्यते % 


न सेषु ॥ 


? 1909 
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192 अपिच । यदेव हि प्रधानं दुःखकारणम्‌, तत्र युक्तो भवेत्‌ कोपो नाप्रधाने 
ईव्याह--- 
मुख्यं दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते | 
्रेपेण म्ररितः सोऽपि द्वेषे द्रेषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ ४९१ ॥ 

। काये हि दण्डग्रहाराद भावितचित्तस्य दुःखं समुत्प्ते । ततो दण्ड एव स॒ख्यं 
दुःखकारणमिति तत्रैव कोपो युक्तः । अथ परप्ररितस्य दण्डस्य को दोषः १ तेन प्रेरक एव 
द्यो भवति । एवं तहि द्वेषेण सोऽपि दण्डप्रेरकाः प्रेरित इति दषे द्वेषो मम युक्तो न प्रेरके ॥ 

अपि चे । नादत्तं किंचिदुपमुज्यते सुखं वा दुःखं वा । इति विचिन्य परापकारेऽपि 
न तत्र चित्तं प्रदूषयेदिवयाह-- 
10 मयापि पूर्वं स्तानामीददयेव व्यथा कृता । 
तस्मान्मे युक्तमेवेतत्सत्त्रोपद्रवकारिणः । ४२॥ 


रवं जन्मान्तरे मयापि सच्नामेवंविवैव पीडा कृता यस्मात्‌, छऋणपरिशोधनन्यायेन 
उचितमेव ममेतत्‌ परापकारकारिणः } तत्कभफलपरिपाकादिति भावः ॥ 
यद्यस्य कारणं तस्मदेतदुत्यचते नान्यस्मादिति परागृदय परापकारं मषयेदिव्युप- 
15 दरदायैनाह-- 


2 198 तच्छघ्लं मम कायश्च द्रयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तेन रखं मया कायो गृहीतः कुच कुप्यते ॥ ४३ ॥ 


अविकलटकारणसामग्री हि सवेकायस्य कारणमिति प्रमाणपरिनिशितम्‌ । सा चात्र 
तथाविधा विदयते । तथाहि तस्यापकारिणः शं खद्धादि मम कायश्च, एतदयं सामग्रीखूपं 
9 दुःखस्य कारणम्‌ । इनि समथकारणसद्रवेऽपि कार्यं कथं नोत्त £ अन्धा तत्तस्य 
कारणमेव न स्यात्‌ । ततोऽन्यदपि, तत उत्पादयोगः ? [ = तत्सामग्रीतोऽन्यदपि कारणं 
स्यात्‌, ततः... ] । तस्माचदि कारणोपनायके कुष्यते, तदा खात्मन्यपि कोपो युक्तः । 
यतः खयमपि दुःखकारणं वहप्युपनयति च भवान्‌ । आलन्यकोपे परत्रापि न युक्त 
इति मावः ॥ 
25 ग्रकारान्तरेणोक्तमेवार्थं स्पष्टयनाह-- 
गण्डोऽयं प्रतिमाकायो गृहीतो घटनासहः । 
तृष्णन्धेन मया तत्र व्यथायां कत्र कुप्यते ॥ ४४ ॥ 
दारीराकृतिरयं पक्रगण्डो मया गृहीतः } सरदुःखेतुतात्‌ सर्वोपमर्दसहः । आको- 
टनताडनादिभिरप्यभदयत्वात्‌ । दुःखपरिहाराय सुखप्राप्ठये च या तृष्णा अभिलाषः, 
ॐ तटन्धेन पिहितप्रह्ञाणेचनेन तस्यां व्यथया सयां कुतर कुप्यते 2 न हि गण्डस्य कुड्यादि- 
संपर्के दुःखे कचिद्विवेकतः कोपो युक्तः ॥ 


-६.9९ ] दे क्षान्तिपारमिता नामं षठः परिच्छदः । ९३ 


अपि च| ग्रः कार्यणानधी, तेन तत्कारणमेव परिदषव्यं भ्वेत्‌ । अहं तु विपर्यल- २ 194 
मतिरिति विमदौमुपददीयनाह-- 
दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि वारिजः | 
खापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ॥ ४५ ॥ 
दुःखं दण्डा्यभिधातजं नेच्छामि । तस्य पुनः कारणं शरीरं ग्रलयपकारिणं चेच्छामि । 5 
वाकिदा इति बाक्धमो विपर्यासः । तस्मात्कारणात्‌ खकाये यहःखं तत्‌ खापराधागतमेव । 
इति कस्मादन्य तत्सहकासिमात्रे कुप्यते 
आत्मवधाय खयं संस्कृतरास्येव अन्यत्र मम कोपो न युक्त इदयाह- 


असिपत्रवनं यद्रद्यथा नारकपक्षिणः । 
मक्कर्मजनिता एव तथेदं कुत्र कुप्यते ॥ ४६ ॥ 1 
असिपत्रवनं नरकसमुद्धवम्‌ । असय एव पत्राण्यययेति कृता । असिग्रहणं प्राधा- 
न्यात्‌ । अन्यदपि राद्लं नारकटुःखहेतु॑त्र च । वने तस्मिनिवासिनो गृघ्रोद्धकवायसादयः 
पक्षिणो यथा मत्कमजनिता एव दुःखहेतवो भवन्ति  नान्यदत्र दुःखकारणमस्ति । तथा 
इदमपि परशत्रादिकं दुःखहेतुमत्कमेजनितमेव, इति कुत्र दुष्यते 


इत्थमपि विपर्यास एवायमित्युपदरौयितुमाह-- 15 ए 195 
मत्कर्मचोदिता एव जातत मय्यपकारिणः । 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेवामी इता ननु ॥ १७ ॥ 


येन मदीयेन कर्मणा चोदिताः प्रेरिता एव मयि प्रवैकृतापकोरे अपकारिणो जाताः 
सन्तो नरकान्‌ यास्यन्ति, तेन मयैवामी अपकारिणो इता ननु । खचित्तं पतोधयति-न 
अमीभिरहं हृतः । अयमभिप्रायः-यदि नाकष्ष्यमहमीदद्यं क्म, तदा एतेऽपि नप्कारिणोऽ- 
भविष्यनति मत्कृतेनेव कमणा अपकारिणि भवन्ति ॥ . ^, 
उपकाष्ष्विव मोहादपकारवुद्धिभमेति कार्किद्धयन दर्यायन्ाह-- 
एवानाभरिख मे पापं क्षीयते क्षमतो बहू । 
मामाश्रय तु यान्येते नरकान्‌ दीषैवेदनान्‌ ।} ४८ ॥ 
अहमेवापकार्येकषां ममेते चोपकारिणः । 
कस्माद्विपयेयं इत्वा खर्चेतः प्रकुप्यसि }} ४९ ॥ 5 


एतानपकारिण आश्रि निमिततीकृख मम पापं पूर्वजन्मकरृतपरापकारजनि्ं क्षीयते 
तहुःखानुभवनविपाकेन श्चयं याति । क्षमतः क्षान्तिमालम्बमानस्य । बह अनेकपयौयेण 
कृतम्‌ । मामाश्रित्य मत्कर्मचोदिताः एवमप्यपकारं कत्रा पुनरेते नरकान्‌ तीन्चिदनान्‌ >? 1% 
दुःसुःखानुभवान्‌ यान्ति } अत उक्क्रमेण अहमेव अपकारी एषामिलादि चुगेषम्‌.॥ 
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नमु यञ्चयकारी भवान्‌, तहिं भवत एव नरकगमनमुचितम्‌ , न वेषामिव्ाह-- 
भवेन्ममारंयगुणो न यामि नरकान्‌ यदि । 
एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रष्ठितो मया ॥ ५० ॥ 
या प्रलपकारनिवृत्तिनिष्ठा एतन्ममारायमाहात््यं नरकगतिनिदृत्तिेतुः । नरकान्‌ 
5 न यामि तदात्मादायमाहात्यवकेन । न तु पुनरेषां दुराशयतया नरकेषु ममापतनमिति 
भावः । एतदेवाह-एषामित्यादिना । अयमत्र समुदायाथः-यबहमपकारी सल्पि केनचि- 
दुपायकौलेन नरकान्‌ न यामि, तदैषासु[म ? पकारिणां किमायातम्‌, किमपक्षीयते १ 
का क्षतिरियथः । मया तावदेकेन रक्षिता न मवन्तामन्ये, रक्षित आतमा च भ्वेत्‌! न 
चैतावता किंचिदेषां न्यूनाधिकं गुणदोषेषु स्यात्‌ ॥ 
10 ननु यदि नाम एवम्‌, तथापि मवतोऽपि न युक्तमात्मरक्चषणसुपकारिकृतक्ञतया 
इत्याराद्याह-- 
अथ प्रयपकारी स्यां तथाप्येते न रश्िताः । 
हीयते चापि मे चयो तस्पान्रष्टास्तपखिनः ॥ ५१ ॥ 
यदि दण्डादिधातं क्वसु प्रल्पकारी भवेयम्‌, तथापि एते रक्षिता न भवन्ति | 
15 न कृश्चिदषां प्रतीकारो नरकगमनादिषु करतः स्यात्‌ । प्रत्युत ताडितेनापि मया न प्रति- 
ताडितव्यम्‌ । तथा सवसचेषु न भेत्रचित्तं भया निशिक्षिप्त ? ]तन्यम्‌ । अन्तदो न 
दग्धस्थुणायामपि प्रतिधचित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । इ्यदेर्गोधिस्लचयोया मम हानिरेव स्यात्‌ | 
तस्मदितह प्रतीकारोपायामावात्तपखिनो वराका रक्षितुमराक्यलान्ष्टा दुगेतिपतिता एव । 
इत्युपेश्षयन्ते तावदिदानीम्‌ । पश्चात्तदुपायमधिगम्य तत्करिष्यामि यथेषां दुःखमणुमात्रकमपि 
न स्यात्‌ ॥ 
तदेवे परापकारमर्षणक्षान्ति प्रतिपा अधुना धर्मनिध्यानक्षान्तिमुपददीयितुमाह- 
मनो इन्तुममूर्ततान्न शक्यं केन चित्कचित्‌ । 
दारीराभिनिवेशात्तु चित्तं दुःखेन बाध्यते । ५२ ॥ 
द्विविधं दुःखमविचारतो बाधकसुपजायते कायिकं मानसिकं चेति । तत्र मनसि 
% न कश्चिदण्डादिकं दातुं शक्तः, अमूतत्वान्मनसः । इति तदुद्भवं दुःखं परमाथतो न 
संभवति । कट्पनाकृतं तु दौर्मनस्यादिकं विदयते । शएतदेव ददीयति रारीरेयादिना । 
ममेदं रारीरमिति विकद्पाभ्यासवासनावश्ात्‌ कायदुःखेन चित्तं विहन्यते ॥ 
तत्रापिं प्रतिनियतभेव दुःख्कारणमिव्याह-- 
न्यक्षारः परुषं बाक्यमयश्श्चययं गणः । 
90 कायं न बाधते तेन चेतः कस्मात्पमङ्कप्यसि ।॥ ५३ ॥ 
१ धार ४७४ऽ आश्रयुणः, 0४ ०0९ ग 15 2088. 80त ¶ पण 
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-६,५८ ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९" 


नयक्तारादिगणः समूहः कायस्य दुःखहेतुन भवति ! न हि कायस्यायं कंचिटु घातं 
करोतीति येन, तेन चेतः कस्माद्धेतोः प्रकुप्यसि ? 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम न्यक्तारादयः कायस्य वाधका न भवन्ति, तथापि 
तच्छत्वा मयि लोकानामग्रसचं चित्तसुत्यचते, इति नया नेष्यते इलयासङ्खाद-- 
मय्यप्रसादो योजन्येषं स मां किं भक्षयिष्यति] 
इह जन्मान्तरे बापि येनासौ मेऽनभीप्सितः ।॥ ५४ ॥ 
भवतु नाम एवम्‌, तथापि विचारणीयमेव । मयि न्यक्रारादि श्रवणाद्‌ योऽयमप्रसरादो 
जनानाम्‌, स किं मां भश्चयिष्यति इहरोके परटोक वा, यनादसौ लोकाप्रसादो ममप्रियः, 
इति विचार्यं न कर्तंव्योऽत्रामिन्विः ॥ 
असि वा अत्राभिनिवेरकारणं खामविघातो नामेल्याह- 19 
छामान्तयायकारिताद्‌ यद्यसौ मेऽनभीप्सितः | 
नद्क्ष्यतीहेव मे सामः पापं तु श्यास्यति श्रुवम्‌ ॥ ५५ ॥! 
तथाहि न्यक्ारादिश्रवणादप्रसादो सोकानाम्‌, तस्माच लाभोपनामनतरैसुल्यम्‌ । 
ततोऽसौ न्यज्कारादिगणो ममानिष्ट इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌. । नङ्क्ष्यति विनश्वरधर्भतया 
अपगमिष्यति | इदेव प्रतिनियतैरव दिनैमम तामः । न तु परटोकानुबन्धी मविष्यति } 
तन्निमित्तं न्यक्तारादिकतर करुभ्यतो यत्पापं तदेव परं स्थाप्यति परटोकालुतरन्धि भविष्यति । 
ध्रुवमिति अपरिभुक्ते तत्फठे तस्याविनाशात्‌ ॥ 
इदमपि चात्राखोचनीयम्‌-- 
वरमेव मे मृत्युन मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माच्चिरमपि खित्वा मल्युदुःखं तदेव मे 1 ५६ ।४ र 
इदभेव वरं श्रेष्ठं यल्ठाभामावादसिनेवाहनि मे मरणमस्तु, न तु युनः परापकारदारेण 
लामप्रतिलम्भान्मिथ्याजीवितं चिरं दीषकाटम्‌ । कुतः £ यस्माद्रहुतरकालमपि जीवित्वा 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ इ्यवदयंमाविनो गृ्योदुःखं तदेव मम॒! ययश्वादरर्षरताद्यये 
भविष्यति, तदेवेदानीं मम प्रियमाणस्य इति चिरजीवितेष्वविदोषः ॥ 


इतोऽप्यविदोष एवेति शछोकद्रयेन दरोयनाह-- 9 


स्त्रे वर्षदतं सोख्यं युक्त्वा यश्च विबुध्यते । 
सुहू्तमपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ५७ ॥ 
नु ( नूनं ? ) निवर्तति सौख्यं द्वयोरपि विबुद्धयोः । 
सैबोपमा मृत्युकले चिरजीव्यत्पजीविन्येः ॥ ५८ ॥ 
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६६ बोधिचयौवतारः। [ ६,५९- 


यथा कश्चिःखमोपटन्धं वषेरातं सुखमुपमुज्य विबुध्यते, अन्यः पुनः क्षणमात्रम्‌ । 
स॒ तावन्मात्रेण सुखिनमात्मानं मन्यते । अनयोद्र॑योरपि खपोपरन्धोपमुक्तसुखयोः प्रति- 
बिघुद्धयोः सतोः तदुपटय्धं विनष्टे खं न निवतेते, जाग्रदवस्थायां नायुवतेते, स्मरणमात्रा- 
वशेषात्‌ । रैवोपमा खपोपठन्धसुखयोखि पुरुषयो््युकाठे भरणसमये चिरजीविनोऽस्प- 
5 जीविनश्च | नयु निवर्तेते सौख्यमिति खर्थेऽप्यण्‌ । इव्यरं मिथ्याजीवितेन ॥ 
अस्मादपि समालाभयोन कश्चिद्धिशेष इव्युपदरोयनाह-- 


छ्ञ्ध्वापि च वहूह्ञाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तदस्तन्ध नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा । ५९ ॥ 


परचुरतरामान्‌ चुव्ध्वापि समासा, चिरकाट्मुपमुज्य सुखान्यपि, पुनमृद्युमधि- 
10 गम्य रिक्तहस्तश्च त॒च्छहस्तः । न तस्मा मादीषदपिं पाथेयं गृहीतम्‌ । नापि सुखात्‌ 
किंचित्‌ परिशिष्टमवसितम्‌ । कटिसूत्रकमात्रमपि न परिरोषितमिति नग्नश्च चैरिः परि 
मुषित इव अस्माष्टोकात्परं लोकं यास्यामि ॥ 
स्देतत्‌-अस्येव विरेषो कामस्य चीवरादीनामनुपघातादायुःसंस्काराणामुप- 
स्तम्भाचिरतरकालं जीवितं स्यात्‌ । ततश्च पूरवक्रतपापस्य विदूषणासमुदाचारादिना परि- 
४5 क्षयं रिक्षासंबरपरिरक्षणेन बोधिचित्तसेवनादिना च कुरक्पक्षस्य च बृद्धि इयाम्‌ । 
यदुक्तम्‌- 
यावच्चिरं जीवति धभचारी 
तावद््रसूते कुरालग्रबाहम्‌ ॥ इति ॥ 
अतो कछामान्तरायकारिणि युक्त एव प्रदरेष इत्याशङ्कयनाह-- 
20 पापक्षयं च पुण्यं च खाभाल्लीवन्‌ करोमि चेत्‌ | 
छामादुक्तत्रमेण जीवन्‌ धियमाणः पापक्षयं च पुण्यं च करोमील्मादि मन्यसे | 
नु एतदितः समधिकं दोषमपद्यता अभिधीयत इव्याह-- 
पुण्यक्षयश्च पापं च छामा करुभ्यतो नलु ॥ ६० ॥ 
लामार्थं लामनिमित्तं तदन्तरायकारिणि द्वेषं कुबैतः सुकृतक्षय एवोपजायते । यदु- 
% क्तम्‌-सवैमेतत्युचरितम्‌ [ ६. १ ] इत्यादिना । अयं तु विशेषः-अक्षान्तिसमुद्भवस्य 
पापस्य रारिरमिवधेते ॥ 
अथापि स्यात्‌ू-यथाकथंचित्‌ तावच्िरकाटं जाभालीवितं स्यात्‌ । तावतैव नः 
प्रयोजनमिदाह-- 
यद्र्थमेव जीवामि वदेव यदि नरयति । 
ॐ किं तेन जीवितेनापि केवलाडुमकारिणा ॥ ६१ ॥ 


६.६४ † ६ श्चान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः 1 ९.ॐ 
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न खदु बोधिसचस्य इतरसतत्वव जीवितं निप्प्रयोजनमेवामिच्पित्न्‌, करि तर्हि 
संमाराभिसवधनारथं पापक्षयाथं च । तद्‌ यदि सुकरतक्चयनिमित्तमेव तद स्वाद्‌, तद्‌ा कि 
तेन तादृशेन जीवितेनापि केवत्ज्चुमकर्मकरणद्चीटेन निन्दितमिव तदिति भावः ॥ 

स्यदेतत््‌-न लामान्तरायकारितया ममावणवादिनि प्रतिघचित्तसुःप्यते, रि तु 
गुणप्रच्छादनादिकमणा, दुःखहेतुादिव्याह-- 

अवर्णवादिनि देषः सत्त्वान्नारयतीति चेन्‌ । 
परायश्चस्करेऽप्येवं कोपस्ते किं न जायते | ६२ | 

अयखोभिधायिनि योऽयं भवतो विदः, सोऽणवादी दोषाविपष्करणाद्भणप्रच्छा- 
दनाच्च वां नाशयति } इति मतरा चेदि तनिमित्तकः ¦ अयवा | सखान्‌ टोकानारायति । 
अवर्ण॑व्रादेन मयि निग्राहयति । खयम्रसनचित्तस्तेपामपि चित्तमप्रसादयतील्यधः | इति 19 
अवणैवादिनि द्वेषश्चेत्‌, उच्यते । तदा योऽपि परेपामन्यस््वानामयद्यः प्रकारायति, 
तत्रापि कोपस्ते किन जायते सोऽपि च अवर्णवादी सखानाद्यति ¦ तदसिन्नपि 
युक्तखूप एव कोपः ॥ 

अत्रोत्तरमाराङ्कयनाह-- 

परायन्ताप्रसादत्वादपरसादिषु ते क्षमा | 15 
परेषु अन्येषु सच्छेषु आयत्त आश्ितोऽग्रसादोऽस्य । अन्यसचान्‌ विषयीक्रस् 
ससुत्पन्न इति । तस्य मवस्तचं तस्मात्‌ । पराध्रिताप्रसाद लादप्रसादिपु अप्रसनचित्तेषु 
अवर्णवादिषु तव क्षमा श्षान्तिरत्पयते । आत्चित्तमेव पृच्छति । अत्राह-- 
छदोत्पादपरायत्ते क्षमा नावर्ण॑वादिनि !! ६३ ॥ 

यदि यः परायत्ताप्रसादः तत्र क्षमा भवतो भवति, तदा खस्िनवर्णवादिनि कि न 
क्षमा £ किंखूपे £ छरोत्पाद नपरायत्ते छशानभरुत्पादपरतेत्रे । परायत्ताग्रसादलं क्षम्ितुः 
तुल्यमुभयत्रापि इव्यर्थः ॥ 

प्रतिमायुपघातकारिषु श्रद्रावशादपि प्रतिघचित्तं नोत्पादयितन्यमिदयाह-- 


प्रतिमास्तुपसद्धर्मनारकाकोरकेषु च । 
न युज्यते मम देषो बुद्धादीनां न हि व्यथाः ॥ ६४ ; 
नारका विकोपयितारः । आक्रोरका दोषचुद्धया वैरूप्याभिधायिनः । तेषु न 
युक्तो मम द्वेषः । कुतः £ यस्माहूुद्धादीनां बोधिस््ा्श्रावकग्रलेकबुद्धानां वितथामिनिवेश- 
परसूतात्मप्ाहनिदृत्तरमिष्वज्गाभावान्न व्यथा चित्तपीडारक्षणं दौमेनस्यं नास्ति । इति भावः | 
अतः प्रतिमाविनाश्चकेषु दवेषचित्तं नोत्पादयितव्यम्‌ । तथा विरुद्धघर्मकारिषु करशेव तु 


९४ 


युज्यते तेषु साधूनाम्‌ । अन्यथा तत्र विशेषाभावात्‌ पापमेव केवटमरुपजायते । यदि ॐ 


पुनर्धमतो निवारयितं शक्यते, तदा न दोषः ॥ 
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९८ वोधिचयौवतारः। [ ६.द५- 


यदपि च धर्मकामतया गुरुमातापित्रायुपघातकारिषु द्वेषचित्तसुयते, तदपि 
विनिवायमेवेव्याह-- 
गुरुसाखोदहितादीनां परियाणां चापकारिषु | 
र्ववसलययोयादं इद्वा कोपं निवारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

४ 5 गुरवो धर्ममार्गोपदेष्टरोऽढुरल्पश्चनिवतयितारः । सालोहिताः सोदराः । अन्येऽपि 
ज्ञातिसमोत्रवान्धवादयः । तेपामपकारिषु । तथा प्रियाणां प्रेमस्थानानां चापकासिु कोपं 
निवारयेदिति संबन्धः ! कथन्‌ £ प्रवस्रल्ययो्पादं दद्रा । यदुक्तम्‌-ये केचिदपराधाश्च 
[ &. १५ ] इत्यादिना । अतः सरवऽप्यमी पूर्वकषर्मोपजनितमेव फलमुपयुञ्चते । नात्र कश्चित्‌ 
प्रतीकारहेतुरस्ि । तदनेन यथा अपरसमये देवगुरुद्धिजातिमातापित्‌प्र्तीनामरथं पापं 

10 कुर्वतोऽपि न दोष इति मतम्‌, न तथा इहामिमतमित्युक्तं भवति ॥ 
कि च । इदमपि वस्तुतचं मनसि कुवेता न सेषु चित्तं दूषयितन्यमिलाह-- 
चेतनाचेतनङ्कता देहिनां नियता व्यथा । 
सा व्यथा चेतने दृष्टा क्षमखवेनां व्यथामतः ।॥ & £ ॥ 


पमस्तकार्यस्य अन्वयनव्यतिरेकामभ्यां जनकवेनावधासितं सामग्रीरक्षणं कारणम्‌ । 

15 सा च सामग्री वस्तुधतया काचित्‌ कचित्‌ समथेखमावा । तत्र चेतनेन कृता 

हस्तपादादिप्रहारेण । अचेतनेन दण्डशख्ररोगादिना । तत्रापि चेतनावद्भयापारोऽस्येव । 

साक्षात्‌ पारपर्यकृतस्तु विशेषः । खयमेव यद्च्छया वा ॒टोष्टकुड्यायमिधातजनिता वा 

देहिनां शरीरिणां नियता व्यथा नियमेन संमुत्प्ते । नान्यदितो व्यथाकारणमस्ति । सा 

चैवं द्विविधकारणसामग्रप्रसूतापि चेतने सविज्ञानके काये दृष्टा प्रमाणपरिनिश्चिता। 

? %6 ॐ अतस्तदेव तदुत्पत्तिख्थानं नान्यत्‌ । अचेतने वेदनायोगात्‌ 1 ततो यद्‌ यस्योत्पत्तिस्थानं 

तत्‌ तत्रैव भवति नान्यत्र, यथा पङ्क पङ्कजं न स्थठे । अतः अस्मान्यायात्‌ क्षमख सहस 
एनामनन्तरकथितोमयरूपां व्यथाम्‌ ॥ 


तदानीमुभयोरपि साधारणदूषणतया क्चिदपि कोपो न युक्त इति कथयितुमाह-- 
मोददिकेऽपराध्यन्ति छप्यन्यन्ये विमोहिताः । 
जूमः कमेषु निर्दोषं कं वा बरूमोऽपराधिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आत्मात्मीयग्राहामिनिवेराविपयोसादेके केचिद पराभ्यन्ति दण्डादिना ! समाक्रोादि 
वा वदन्तः सदोषमात्मानं कुर्वन्ति । अन्ये पुनस्तदपराधेन कुप्यन्ति । विमोहिता मोष्टादेव 
खङृतकमेफकसेबन्धमननुसरन्तोऽवियावरणात्‌ , प्रतिताडनाकरोञ्चादिकमारमन्ते । इतयं ब्रुमः- 


कम्‌ एषं शराक्षसावेरावसीकतेषु॒निर्दौषम्‌, कं वा ब्रुमोऽपराधिनम्‌ १ उमयेषामपि 
ॐ साघारणदोषल्वात्‌ ॥ 


१ 0१9 6908 : जन्येऽपि मोदिताः £: अन्ये निमोदिताः. 


६.७२ ] दै क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९९ 


इदमपि च आत्मगतमेव चिन्तयता प्रतिघचित्तं निवर्तयितव्यमिलाह-- 
कस्मादेवं छृतं पूवं येनेवं बाध्यसे परैः । 
सर्वे कर्मपरायत्ता; कोऽहमत्रान्यधाक्रतो । ६८ ॥ 
कस्मात्कारणात्‌ किमिदेवम्‌ एतत्फटं हेतुक्म कृतम्‌ । यनेति लेकोक्तिरेपा 
यदिलस्यार्थे । यदेवम्‌ । यदि वा येन कमसामर््येन हेतुना । आक्रोरवन्धनताडनादिभिः 5 
वाच्यसे पीड्चसे परैरन्येः । ननु यदि नाम एत्रम्‌, तथापि प्रतीकासो युक्त इत्याह स 
इत्यादि । स्वँ दुःखहेतवः कमेग्रल्ययोपजनितपरवृत्तयः इति कोऽहमत्र अन्ययादरतौ 
तत्फकनिवतेनाय ? न कथित्‌ । फलदानोन्भुत्य कमणः केनचिन्निवक्तयितुमरक्यत्वात्‌ ॥ 
इदं पुनरत्र युक्तख्यमिव्याह--- 
एनं बुद्धा दु पुण्येषु तथा यत्तं करोम्यहम्‌ । 10 
येन सर्वे मनिष्यन्ति मेत्रचित्ताः परस्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एते सला: क््ेशपरायत्ताः परस्परमसमञ्जसकर्मकारिणो निवर्तयितुमशक्या इति | 
एवं बुद्धा ज्ञाला पुनः पुण्येषु कुराेषु कर्मघु तथा यत्तं करोम्यहम्‌ , तन प्रकरेण वीर्य 
समारभे, येन तथाविधं सामथ्यं प्रतिलभ्य सन्मार्गे प्रवरतिंताः सन्तः स्वै भेत्रचित्ता 
हितसुखविधानतत्पराः परस्परमन्योन्यं भविष्यन्ति ॥ 15 
द्रोहचित्तं विनिव्यै प्रियवस्तूपघातकारिणि गौकिंकोदाहरणेन दषं निवतयेदिति 
छोकद्वयसुपदरेयनाह-- 
दह्यमाने गृहे यद्रद्भिगीा गृहान्तरम्‌ । 
वृणादो यत्र सज्येत तदाङ्कष्यापनीयते ॥ ७० ॥ 
एवं चित्तं यदासङ्गाइह्यते देषवद्धिना । 20 
तत्श्रण तत्परिलयाञ्यं पुण्यासमोदाहशङ्या । ७१ ॥ 
एकस्मिन्‌ गृहेऽपरिना दह्यमाने यथा तस्माद्‌ गृहादन्यद्‌ गृहं गृहान्तरं गत्वा । 
अन्यत्र तृणकाष्ठादौ सजते ऊगति, तदन्तरीतमन्यदपि वस्तु मा धाक्षीदिति शङ्कया 
तदाकृष्यापनीयते, प्रथक्‌ कृत्वा निर्घाते, इति इृषकमं अकृतेऽपि योजयन्राह । एवमुक्तो 
दाहरणन्ययेन चित्तं मनो यख वस्तुन आसङ्कादासक्तो दह्यते परितप्यते देषवहिना % 
प्रतिघानलेन तदासङ्गस्थानं वस्तु तत्क्षणं न काठान्तरपरिकम्बेन परित्याज्यं तत्रामिनिवेद्ः 
परिहतेग्यः | किं कारणम्‌ £ पुण्यस्यात्मा शरीरम्‌ । पुण्यस्कन्ध इति यावत्‌ । तस्य उक्तक्रमेण 
उद्ाहः परिक्षयो मा भूत्‌ । अन्यथा गृहान्तगेतपदाथंवत्‌ प्रद्रेषवहिः तमपि दहेत्‌ | 
अपि च | लाम एवायं छन्धः, यन्मनुष्यदुःखैनैरकफलठं करम विपच्यते इति 
प्रतिपादयनाह-- ॐ 
मारणीयः करं छित्त्वा युक्तश्वक्किमभद्रकषम्‌ । 
मनुष्यदुःखेनेरकान्मुक्तश्चेक्किमभद्रकम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
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7? 208 यो हि मारणमर्हति, स यदि हस्तमात्रं छिचा सच्यते, तदा न काचित्‌ क्षतिरस् | 
प्रसयुत छबव्धत्मभमात्मानं मन्यते अल्यल्पमिदं मरणदुःखात्‌ करच्छेदनदुःखमिति । तथा 
योऽपि मनुष्यदुःखं ताडनवन्धनतिरख्कारादिकरेतमनुभूय नरकदुःखाद्विमुक्तो भवति, तस्यापि 
न रकिंचिदपचीयते । न किंचिदिदं दुःखं नरकटुःखात्‌, सुखमेव तत्‌ । ततो यदि 

5 विचक्षणः श्यात्‌, तदा सौमनस्यमेवात्र युक्तमस्य ॥ 
अथापि स्यात्‌-न मया खद्पमात्रेऽपि दुःखे क्षमा कँ राक्यत इति, अत्राह- 
यथेतन्मात्रमेवाद्य दुखं सोद न पायते | 
तन्नारकव्यथाहेतुः कोधः कस्मान्न षायेते ! ७३ ॥ 
सटचपेर्येादिप्रहरकृतमीषन्मात्रमपि दुःखमिदानीं सोहुं मर्षितं न पार्यते न 
10 शक्यते । तदत्र भवन्तं पृच्छामः-यदि एवमेव, तदयं नारकदुःखसंवतंनीयः कोधः कोपः 
कस्मात्कारणान्न वायते १ अयमेव हि अतितरां नरकेषु दुःखद्‌ायक इति दुःखभीरूणामेव 
रोधं निबतैयितुं युक्तं स्यात्‌ ॥ 
कि च । यवपि सोहुं न इक्यते, तथापि तद्वेतुककर्मसंमवादनिच्छतोऽपि दुःख- 
मापतिष्यति भवतः । न च रकिचित्ककसुत्पत्सयते । मधणात्‌ पुनस्तस्य महार्थलाभो 

2 910 15 मविष्यतीति वृत्तद्येन शिक्षयित॒माह-- 

कोपार्थमेचमेवाहं नरकेषु सहसखशः । 

कारितोऽसि न चात्मार्थः परार्था बा कृतो मया ॥ ७४ ॥ 
न चेदु ताहे दुःखं महार्थ च करिष्यति | 

जगहुःखदहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते 1 ७५ ॥ 


0 कोपनिमित्तमेव । एवमेव निष्फरुमेव । नरकेषु संजीवादिषु । सहस्रदाः अनेक- 
वारम्‌ । अहं कारितः छदनभेदनपाटनादिकारणाभिः पीडितः । एवं दुःखमनुभवतापि 
मया न च नैव आत्माथः दष्टादृष्टफएलसाधनः कृतो निष्पादितः । प्रस्य अन्यस्य वा अर्थः 
सुखविघानखक्षणः । इति निष्प्रयोजनमेव नारकदुःखसह्रश्चः परिभवो जातः । तदबापि 
न तथेव ममासदिष्णुता युक्तेव्माह-इदं दुःखं नेव ताद्दौ यादृ नरकससुद्धवम्‌ । अथ च 

% महार्थे सवसत्लहितसुखविधान भूतं बुद्धत्वं॑साधयिष्यति । अतो जगतो दुःखहेरे त्रिजग- 
सप्यापनसवैस्छदुःखप्र्मनकरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते नारुचिरिति भावः ॥ 

परगुणश्रवणेर्ष्यामच्प्रक्ञालनायाह-- ` 
२ 911 यदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्येः स्तुखा गुोभितम्‌ । 
मनस्त्वमपि तं स्तुत्वा कस्मादेवं न हृष्यसि ॥ ७६ ॥ 
ॐ गुणाधिकं स्तुता यदि प्रीति्खखं केशित्‌ प्रातम्‌, तदा हे मनः त्वमपि तद्रुण- 


सेवनेन किमिति हषुखं नानुभवसि  किमकाण्डमेव तदीष्यीन्ञ्वाखयामातसतान- 
भिन्धनीकरोषि 
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ननु सवसुखमातङ्गामतया निषिद्धमेव मेविदुम्‌ । ततः अहं सवमन्ववैरस्यादिदमि 
नोपाददे । वशयति हि- 
यत्र यत्र रति याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
तस्मात्सषहत्रगुणितं दुःखं भूत्वोपतिष्टत | इति । 
। वरोषिऽ ८. १८ 1 


(च 


आह-- 
इदं च ते हृष्टिुख निरवद्यं सुखोदयम्‌ । 
न वारितं च गुणिभिः प्रावजैनसुत्तमम्‌ ।। ७७! 

न हि स्वं इिलमयाकृतम्‌, अपि तु यत्‌ सवयमङ्कशब्देतुः । इं च परगुणा- 
श्रयं हृष्िसुखं निरवचं तव, न च अङरुरारहेतुः । अतः ुग्रोदयं सुखस्योदयोऽस्मादिति 
कृत्वा । अत एव न वारिते च गुणिभिर्भगवच्छाप्तनविभिक्गैः | अयमपरोऽस्य गुणः, यत्‌ 
परावजंनसुत्तमं परगुणेषु प्रीया ¦ गुणेषु ण्वमयं मनसीति मन्यमाना अन्येऽपि सचा 
आवर्जिता भवन्ति, अतो युक्तमवातर प्रीतिद्ुखसुपादातुम्‌ ॥ 

स्यदेतत्‌-न परगुणेषु अक्षमा काचिन्मम । विं तर्हिं तावत्तस्यैव ष्ुखमेतदिति 
मया सोदुमदाक्यमिति । अत्राह-- 16 

तस्यैव युखमियेवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ । 
श्रतिदानादिविरतेद्ठादघरं हतं भ्वेत्‌ 1 ७८ 1 

तस्यैव स्तुतिकतुः सुखमिति एवमनेनाभिप्रायेण भवतो यदि इदं परगुणस्तुतिप्रति- 
समुद्भवं सुखं न प्रियम्‌, तदा अतिसंकटे पतितोऽसि ! कथम्‌ ? गृतिदानादिविरते; ! यदपि 
च भवतः खात्मसुखनिमित्तं खभत्यादिषु गतिदानं कममूर्यदानम्‌, तथा उपकारकारिणि 2५ 
प्रत्युपकारकरणम्‌ ¡ इत्यादेर्विरतेर्वमुष्यात्‌, तदपि न कतंव्यमेव स्यात्‌ परसुखविदेषिणा । 
यतस्तेनापि तस्य सुखमेव संपत्छयते । ततो दष्ठमेहिकं सएलम्‌, अदृष्टं पारठोकिकम्‌ । 
उभयमपि हतं भवेद्‌ परसुखसंपदमर्पिणा ॥ 

कि च | मिथ्योत्तरमेबेदं मवत इति प्रतिपादयन्नाह-- 

खगुणे कीटेमाने च परसोख्यमपीच्छसि । 25 
कीटमाने परगणे खसोख्यमपि नेच्छसि 1 ७९ ॥ 

यदि कश्चिद्धवतो गुणसुदीरयति, तदा तस्य परस्यानिष्टमपि सौख्यमिच्छसि । अथ 
परयुणानयुवर्णयति, तदा पुनरीर्प्यादा्यवितुच्मानमानसः खसौख्यमपि नेच्छसि । आस्तां 
तावत्‌ परसौख्यमिव्यपिदाब्दः । तस्मात्‌ परदुखसंपदीर््यव मवतः, न ्तावकसुखासदिष्णता ॥ 

यदुक्तम्‌-- . ॐ 

तस्व छुखमिव्येवं तवेदं यदि न प्रियम्‌ | इति । 
[ बोधि० ६७८ | 
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तत्र विद्ेषेण दुषणमाह-- 
बोधिचित्तं समु सर्वसन्तसुखेच्छया । 
खयं छव्धयुखेष्वद्य कस्मात्सच्वेषु कुप्यसि | ८० ॥ 
ह्दमतिगर्हितमेब विदेधण सपुादितवोधिचित्तस्य, यत्‌ परसुखसंपदसष्िष्णुता 
5 नाम ! यतः सवंस्॒लाः त्रैधातुकान्तश्वराः समसपुखसंपत्तिसंतर्पिता वुद्धत्वमधिगम्य मया 
कतैव्याः इति मनसिकारेण बोधिचित्तमुत्पायते ¦ तदुसाच कस्मात्‌ सचेषु कुप्यते 2 अच 
इदानीम्‌ । किभूतेषु प्रसादस्थानेषु ? खचित्तममिप्रसाध खयमात्मनैव प्राप्तसुखेष्ु । इति 
अकरणीयमेव तत्‌ परसुखवैमुख्यचित्तं वोधिस््चयेति मावः ॥ 
यः पुनश्पादितवोधिचित्तोऽपि परस्य लामसत्कारसंपत्तिमभिसमीकष्य तदीष्यौ- 
10 कषायितहदयः तेनैव रोकेन द्यते, तस्व परिभाषणार्थमाह-- 
त्रैखोक्यपूञ्यं बुद्धत्वं स्वानां किङ वाञ्छसि । 
सत्कछारमिसरं दृष्टा तेषां किं पैरिदद्यसे ॥ ८१ ॥ 
अथवा स्यदेतत्‌-न खदु मया तत्सुखमेव न मृष्यते, किः तर्हिं तदुद्धावितान्ययुण- 
श्रवणाभिग्रसनमानसैः तेषामुपनामितं लकाभप्तत्कारमिवयत्राह-तरैकोकषयेव्यादि । त्रयो लोका 
15 एव कामरूपारूप्यधातुलक्षणाः लोकप्रसिच्वा वा खगीदिखभावाः ओलोक्यम्‌ , तत्समुदायो 
वा । तस प्रूजामहैतीति पृज्यमभ्यर्चनीयम्‌ । अनेन स्वातिरायिलव प्रतिपादितम्‌ । तथामूतं 
बुद्धत्वं स्वानां किट वाञ्छसि । किंटेव्यनेन विपर्ययं दष्टा अरुचिं अ्रकादायति ! सत्कार- 
मिद्युपलक्षणम्‌ । लाभमपि । दोषं सुबोधम्‌ ॥ 
ल्ाममभिस्धायाह-- 


90 पुष्णाति यस्स्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः । 


कटुम्बजीविनं ङष्ध्वा न हृष्यसि प्रङ्प्यसि ॥ ८२ ॥ 
त्वया पोषणीयं प्रियपुत्रकादिकं तदीयं यः पुष्णाति, स तुभ्यमेव ददाति } तवैव 
तेनोपचयः कतो भवेत्‌ । अतः लकुटुम्बजीविनं त्वदीयं कुटुम्बं जीवयति यः, तं तथा- 
विधं पुरुषं कच्ध्वा प्रापय प्रहृष्यसि न १ काक्वा पृच्छति- गरकुप्यसि, न ग्रहष्यसे चेदर्थः | 
% तथा प्रकृतेऽपि येन सवसा आत्मीयत्रेन गृहीताः, तस्य तत्ुचैः सुखमेवोचितमिति ॥ 
स्यदेतत्‌-बुद्धत्वमेव त्वया तेषां प्रतिङ्नातम्‌, न तु पुनरन्यघुखमिवयाशङ्वाह-- 
स रि नेच्छसि सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति । 
ननु एतदपि न सम्यङ्‌ । यस्मात्‌-- 
जगद्ब निमच्रितं मया 
> गतत्वेन सुखेन चान्तरा ॥ 
[ बोधिऽ ३. ३३ ] 
१ #70४.र्ध 6408 ; परज्ये, 
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इति प्रतिज्ञातम्‌ । भवतु नाम एवम्‌, तथापिं यः स्सुःपादितवोधिचित्ः तेपा 
सत्वानां बोधि बुद्धतमिच्छति, स किमन्यलोकिकलेकोत्तरम्धनातं नेच्छति : अय नैव- 
मिष्यते, तदा वोधिचित्तमपि हीयते इव्याह-- 
बोधिचित्तं कृतस्तस्य योऽन्यसंपदि कुप्यति । ८६ ॥ 
बोधिचित्तं कुतस्तस्य £ मिथ्यैव वोधिचित्तप्रतिङ्ञस । कस्य ? योऽन्यसंपदि कुप्यति ! ४ 
इतरविभूतौ काभसत्कारप्रसूतायाम्‌ , इति मभचोदना वोधिसच्स्य कुदालकर्मनिवृतिहेतुः || 2 245 
अपि च } अपरस्य भसकककारसंपदभावेऽपि न भवतस्तद्धावसंभवः | तक्कि- 
मकारणमेव तद्धिद्रिषिणा आ्मघाताय यन्नः त्रियते इति प्रतिपादयनाह-- 
यदि तेन न तद्कव्धं खितं दानपतेगह | 
सर्वथापि न तत्तेऽत्ति दत्तादत्तेन तेन किम्‌ ॥ ८ ] 10 
यदि नाम तेन "तव॒ अक्षमाविषयेण स॒चखेन तद्वीयमानं वस्तु न ठव्धम्‌ , तथापि 
खितं दानपते्गृहे । भवतस्तु विः तस्माजातम्‌ ? सर्वथापि तेन खव्येन गृहावस्थितेन वा 
न तद्रस्तु तवासि । इति दत्तादत्तेन ते किम्‌ 2 न किचित्‌ प्रयोजनं भवतः| अत- 
स्तत्र उपेक्षिव युक्ता विदुषः ॥ 
कि च । इदमपि तावत्‌ परिभाग्यतामिद्युपदकयनाह-- 18 
कं वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ स्वगुणाचथ । 
छयमानो न गृह्णातु वद केन न छप्यसि । ८५ ॥ 
योऽसौ अतिप्रसनैदौयकदानपतिमिमसतकरि; ज्यते, स कि वारयतु पुण्यानि 
परवंजन्मङृतानि विपाकोन्सुखानि, यद्र्ात्तस्य कामसन्काराः । उत प्रसनान्‌ दायकदयन- ए श7 
पतीन्‌ वारयतु, अथ खगुणान्‌ वारयतु, यानाभ्रिल रपां प्रसादो जातः । मा प्रसाद- २ 
मप्येषां जनयिष्ययेति । अथवा } कममानोऽपि तेभ्यो न खीकरोतु । हि केन प्रकारेण 
अत्र न भवतोऽपरितोषः स्थात्‌ । तत्र पुण्यादीनां वारयितुमदाक्यचात्‌ कम्यमानाम्रहणेऽपि 
सर्वथापि न तत्तेऽस्तीलयादिना वाधकस्योक्तत्रादिति न विचित्‌ परितोधकारणमस्ि ॥ 
अथापिं स्यात्‌-परलैव त्ममसत्कार्पत्तिरसि, न मम } अथं मम नास्ति, तदा 
परस्यापि मा मूत्‌ , इ्येतन्ममासंतुष्िनिबन्धनमियाशङ्खयाह-- ८; 
न केवठं मात्मानं तपापं न रोचसि । 
छरतपुण्यैः सह स्पधौ्म॑परैः कदुमिच्छसि ॥ ८६ ॥ 
सुबोधम्‌ । "यत्‌ र्रंचिडुःखं तत्सवं पापसमुदरूतम्‌ । अभमिरापनिघातोऽपि दुःखम्‌ । 
यदपि पर्येषमाणो न लभते, तदपि दुःखम" इतिं वचनात्‌ । यद्क्यति- 
अभिलाषविधाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ । इति । ॐ 
॥ बोधि० ७. ४ १, 


१ 111109७४ ९१8 अपरा {० अपरैः. 


१०४ बोधिच्यांबतारः | [ ६.८७- 


यत्‌ विचित्‌ सुखं तत्‌ सव पुण्यप्रसूतम्‌ । इति सुखाभिलरिणा श्युभे कर्मणि 
उचोगः करणीयः । यद्वक्ष्यति- 
पुष्यकारिसुखच्छा तु इद्यादि । 
[ वोधि० ७. ४२-४३ ] 
2 918 54; -€“इति कथं कृतपुण्यैः सह स्पध युज्यते £ सुकृतक्रियायामेव तत्सुखाभिखाषिणां 
स्पधौ युक्तेख्थः ॥ 
अपि च | इदमपि प्रष्व्योऽसि- 
जातं चेद्प्रियं रत्रोस्तुश््या किं पुनभैवेत्‌ । 
तव ॒रूत््ेपविषयस्य त्वदभिल्ाषमात्रेण अग्रियमनिष्ट जातमुरपनै चेद्‌ यदि, 
10 एतावता मवतः कि पुनभवेत्‌ ? मवतु तावत्‌ तस्यानिष्टम्‌, अन्यस्य तु मवतु, मा वा | 
मम विचिदेव तावन्मात्रेण प्रयोजनमिति पराभिग्रायमाराङ्खयाह-- 
तदाशेसनमात्रेण न चाहेतुभेविष्यति ॥ ८५४ ॥ 
तवाश्चपनम्‌ इच्छा । अभिलाष इति यावत्‌ । तावन्मात्रेण न चाहेतुः, न विद्ते 
हेतुरस्य, इ्येतुररथो भविष्यति ॥ 
15 अप्रियस्य भवतु नाम एवमिदयम्युपगम्योच्यते-- 
अथ त्वदिच्छया सिद्धं तहुःखे किं सुखं तव । 
यदि नाम तवेच्छया सिद्धं निव्यनमप्रियं शत्रोः, तथापि तस्य दुःखे ससुत्पन्े किं 
सुखं तव १ न रविचित्‌ । निष्प्रयोजनमिदमभिप्रेतमिति यावत्‌ । नु इदमेव प्रयोजनं 
यत्‌ तहुःखे मम संतुष्टिरि्त आह-- 
2 9 9 अथाप्यर्थो मवेदेवमनर्थः को न्वतः परः | ८८ ॥ 
एवमपि परदुःखपरितोषे यदि अथः प्रयोजने भवेत्‌, तदा अतः परः अनर्थः को 
सु ? नुरि्यितिरये । अयमेवानर्थो महानिद्यथेः ॥ 
कथं पुनरयमनथं इव्याह-- 
एतद्धि बडिर घोरं छेशवाडिरिकार्पितम्‌ । 
5 यतो नरकपालास्तवां क्रीत्वा पर्ष्यन्ति इुम्भिषु ॥ ८९ ॥ 
यस्मदेतदिदमेवंविधं परानथैचित्तं बडिदं घोरं महामयंकरम्‌ । किमूतम्‌ 
कंदाबाडििकार्पितम्‌ । छशा एव बडिदरेन चरन्तीति बाडिशिका; तैर्पितमादत्तम्‌ । 
यत; छदानाडिरिकात्‌ } बाडिरिकादिव मत्सछम्‌ } नरकपाला यमपुरुषा; त्वां ऋत्वा 


पक्षयन्ति प्षयन्ते \ कचिन्नीतेति पाठः । कुम्मिषु नरकविरेषेषु | तस्मादत्राभिकषं मां 
ॐ कार्षीरिति भावः ॥ 


१ ए०पक्ञण धप कपपुर्छा 16६्त्‌ अतः 0 अथ. 


-६.९३ 1 ६ क्षान्तिपारमिता नाभ षष्ठः परिच्छेदः । १०९ 


यदपि स्तुलादि विघाते दुःखसुत्पबते, तदपि अविवेचयत ए्वेव्युपदेरायचाद-- 
स्तुतियंशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुपे । 
न वल्ार्थ न चारोम्ये न च कायसुखाय मे ।} ९० ॥ 
एतांश्च भवेत्सार्थो धीमतः स्वार्थवेदिनः । 
पञ्चप्रकार एवाथः पुरुषाथवेनामिमतो विदुषाम्‌ । तवथा--पुण्यम्‌, अवै 
बलदृद्धिः, आरोग्यकामः, कायसुखं चेति । न चैतेषु कचिदुपयुल्यन्ते स्तुल्यादयः ! 
इयानेव हि खार्थो भवतो भवेत्‌ प्रज्ञावतः सराथवेदिनः । अन्यस्य पुनरन्यथापिं वेत्‌ , उति 
आत्मनि परामृराति । जानन्तु ययपि खाथम्‌, तथापि खावेदिनः अनुपायत्ात्‌ पृथगुप- 
दर्दितः । धीमत इत्यनेन तदसङ्खतया तदपि कथितम्‌ ॥ 
ननु मानसमपि सुखमस्ति, तेन अवघारणमयुक्तमिल्बाह-- 10 
मददयुादि सेव्यं स्याम्मानसं सुखमिच्छता ॥ ९१ ॥ 
मानसं सुखं सौमनस्यम्‌ । तदिच्छता मं चूतं गणिका पारदारिकं सेवनीय स्यात्‌ । 
यत्पुनः सद्वम॑श्रवणात्‌ सौमनस्यम्‌ , तत्‌ पुष्यग्रहणेन संगृह्यीतमिलदोपः । तस्मात्‌ सौमनस्य- 
हैतु्भवतोऽपि स्तुल्यादयो बाक्जनानन्दकारिणोऽलुपदेया एव ॥ 
इत्यमपि बाख्जनोह्ठापकारिणः स्तुलादय इव्याह-- 15 
यरो्थं हारयन्यर्थमात्मानं मासयन्यपि । 
वेचिन्मोहपुरुषाः तादरयुणात्‌ खयमतिचदूरे वतमाना अपि शक्रादि रुणेः स्दूयमाना 
बन्दिजनैरन्यैश्च प्रोक्छुष्टनयनवदना यरोर्थिनो हस्वयश्चादिधनं तृणवत्‌ तेम्यः प्रयच्छन्ति | २८9५ 
तथा तेरेव गुणैः संमावितासनामपि राक्रवत्‌ शघरुविजयसमुद्भूतं यशो मम जगति विपुकतां 
गमिष्यति, इव्यभिनिविशाद्ुःसहसंमामारोहणान्मारयन्ति । % 
न चात्र परमाथतः किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ › अन्यत्र मिथ्याविकल्पादिति प्रतिपादयनाह-- 
किमश्राणि भक्ष्याणि मृते कस्य च तत्युखम्‌ ।। ९२ ॥ 
स्तुव्या्यभिधायकानि अक्षराणि वर्णाः कि भक््याणि चर्वितन्यानि £ यशोर्थे मृते 
सति कस्य च तत्‌ सुखं यराःश्रवणसमुत्थम्‌ ? 
तस्माद्राल्कीडासमानमेतदि्युपदरीयनाह-- ९5 
यथा पांदयुगरहे भिनरे रोदिलार्वरवं शियः । 
यथा कश्चिद्‌ बालो धूकिमयगृहेम परमपरितिपेण परि्रीडमानः केनचित्‌ तस्मिन्‌ 
भग्ने महद्ुःखेन परिगृहीतः परमार्तिपीडित इव द्वह भगममिति करुणखरं कन्दति, सैवोपमा 
अत्रापि इव्याह-- 
तथा स्तुतियसोदानो स्वचित्तं प्रतिभाति मे ॥ ९३ 1 न 
तथेव स्तुतियसोहानौ विघति खचित्तं दुःखमाविङृत्‌ प्रतिभासते विचार्यतो मम । 


अन्नापि न वस्तुसता केनचिद्‌ विश्रम्भ इति परामषटव्यम्‌ ॥ 
बोधि, १४ 


१०६ बोधिचयीवतारः । [ ६.९४- 


2 2 पुनरन्यथा विचारेण वाठधमे एवायमिति चतुर्भिः छोकेः परामृरायनाह-- 
सडदस्तावदचित्ततवात्‌ स मां सोतीत्यसंभवः । 
शब्दो वण्मको बाह्या्यतया अचित्त; अचेतनः ! तस्य भावः तस्मात्‌ ! स शब्दो 
मां स्तौति मदीयं वर्णसुदीरयति । असंभवः न संभवल्येतत्‌ । तत्‌ कथं सौमनस्यं जायते 
6 इ्याह- 
प्रः किर मयि प्रीत इयेतसीतिकारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्यः पुख्षश्चेतनात्मकः । विकेतिं निरथंकमेतदपीलरुचिप्रतिपादकम्‌ 1 मयि 
प्रीतः अभिग्रसनः इष्येतदभिसंधानं प्रीतिकारणम्‌ । 
तत्राप्येवमसंबन्धा्केवलं रिद्युचेष्टितम्‌ । 
19 ॥ बोधि० ६. ९७ | 
इति संबन्धः ॥ 
अर्संबन्धमेव कल्पयनाह- 
अन्यैर मयि वा प्रीया किंहि मे परकीयया | 
तस्यैव तसप्रीतिसुखं भागो नाल्पोऽपि मे ततः ॥ ९५ ॥ 

2 29 15 यस्मादन्यस्मिन्‌ भयि वा प्रीया परसंतानवर्तिन्या किमायातं मम ? न किचित्‌ । 
कुतः £ तस्यैव ततो य एव प्रीतः स्त॒तिकतौ, तत्‌ प्रीतिसुखं नान्यस्य । अतो भागो 
नास्पोऽपि ईषदपि मम ततः परसंतानवतिनः प्रीतिषुखात्‌ ॥ 

स्यदेतत्‌-परसुखेनेव सुखित्वं वोधिस्लानाम्‌। तत्‌ किमिति ततो मागो नास्तीति? 
अत्राह-- 
‰ तस्युखेन सुखिषवं चेत्सर्वत्रेव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम्‌ । ९६ ॥ 
यदि परसुखन सुखित्वम्‌ । तदा तस्मिनन्यत्र प्रसादेन सुखितेऽपि ममास्तु 
तत्छुखित्वम्‌ । किंमात्मन्यभिप्रसदेन प्रीते परस्मिन्‌ प्रीतिः £ न तन्यसिन्‌ प्रसादेन 
सुखितेषु मम सुखम्‌ ॥ 
५ तस्माद्रचनमात्रमेवैतत्‌ › न प्रमाथे इति ददयितुमाह-- 
तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिराव्मनि जायते । 
तत्राण्येवमसंबन्धात्‌ केवरं दि्ुचेष्टितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

? १९५ तटन्यनिमित्ताभावात्‌ अहं स्तुत इष्येवं विकरपनात्‌ प्रीतिरात्पनि जायते, न पुनः 

परसुखेन सुखित्वात्‌ । तत्रापि न केवकमन्यप्रसादेन सुखिते सति । आत्मन्यपि एवसुक्त- 
ॐ मेण असंबन्धादप्रघ्यासत्तेः कारणात्‌ केवलं बालविलसितमेतत्‌ ॥ 


१ 58... 141 16808 सां स्तोतीति न संमवः. २ 58. }. 141 ०४१३ इयं मे 
मतिन्रमः, ३ (+ ०9, 2, 141. 


-द.१०२ | ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९०७ 


अपि च । स्तुसादयो मम अपचयमेव दधतीदुपदर्सयनाह-- 
स्याद्यश्च मे क्षेमं संवेगं नाशायन्यमी ! 
गुणवस्घु च मात्सर्यं संपत्कोपं च इुर्वते | ९८ ॥ 
अमी स्तुव्यादयः मम क्षेमं कल्याणम्‌ | अथ क्षेम॑ कुदाटपक्षपरिपाकनम्‌ ! तथा 
सवेगं संसारदुःखनिरवेदनम्‌ । नाशयन्ति चरन्ति । न तावन्मात्रमेव, ङि तु युणक्ु च 
मात्सयेम्‌ । आत्मनि गुणाधिकमानेन परगुणग्रच्छादनात्‌ । तद्रुणासहनतया वा संपदि 
लाभसत्कारादिखभावायां कोपं च अमं कुवते तेष्वेव । अहमेव गुणाधिकः, मनैव सर्व 
संपत्तिरुचिता नान्येषामिति मला ॥ 
यत एते दोषाः स्तुलादिषु संभविनः, 
तस्मास्स्ुयादिघाताय मम ये प्रव्युपखिताः । 10 
अपायपातरक्षारथं प्रत्ता नलु ते मम ॥ ९९॥ 
तसात्‌ कारणात्‌ । स्तुखादिधाताय विरोधाय ये सला मम प्रद्युपसिता उता; | २ % 
अपायपातो नरकादिपतनम्‌ । ततो रक्षार्थं त्राणार्थं रक्षणनिमित्तं प्रवृत्ता उद्युक्ता ननु ते 
मम | अतः कस्याणमित्राणि ते, नापकारिण इति ॥ 
लाभादिविरोधिनि स्था म्रतिधचित्तमयुक्तं मम इत्युपदरौयितुमाह-- 15 
मुक्त्यर्थिनश्चायुक्तं मे खामसत्तारबन्धनम्‌ । 
ये मोचयन्ति मां बन्धाहषस्तेषु कथ मम ॥ १०० ॥ 
विमुक्तिकामस्य॒लामसत्कारौ बन्धनमिव, सङ्गस्थानत्वात्‌, अयुक्तं नोचितं 
मुसुकषोबैन्धनम्‌ ! कल्याणमितरक्ृयकारिणः शत्रुलेनाभिमता विमोचयन्ति वियोजयन्ति मां 
बन्धात्‌ संसारदुःखकक्षणात्‌ व्मादिखमाबाह्ा । द्वेषसतेषु परमोपकारिष प्रीतिस्थनेषु % 
कथं मम 2 न युक्त इत्यभिप्रायः ॥ 
कर्यं न युक्तमिवयाह- 
दुःखं प्रवष्टुकामस्य ये कृपाटलमागताः 1 
बुद्धाधिष्ठानत इव ेषस्तेषु कथं मम ॥ १०१ 
काभसत्कारामिष्वङ्खमसङ्गात्‌ संसारदुःचैरविमोक्तुकामस्य ये सत्पुरुषविंदोषाः कपाटल- % 
मपद्रारमागताः ! कुतः £ बुद्धानामधिष्ठानतोऽलुभावादिव । द्रेषस्तेषु कथं मम £ 
कुरालापघातकारिण्यपि द्वेषं निवारयन्राह-- २ % 
पुण्यविन्नः कृतोऽनेनेयत्न कोपो न युज्यते । 
क्षान्या समं तपो नासि नन्वेतन्तदुपलितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
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०८ वोधिचयथीवतारः । [ ६.१०३- 


कुरालचिधातः कृतोऽनेन इयेवं मनसि निधाय अत्र पुण्यव्िधातकारिणि द्वेषो न 
युज्यते । कस्मात्‌ ? यतः कान्या तितिक्षया समं तुल्यं तपः सुकृतं नासि सवेश्ुभकर्म- 
हेतुतात्‌ । “न च श्षान्तिसमं तपः" ( बोधि ° ६. २ ) इति वचनात्‌ । ननु तदेवेदमयत्तत 
एव उपस्ितमुपनतम्‌ । पुष्यविघ्रकारिच्छटेन पुप्यहेतुसंनिधेः ॥ 

5 तत्र श्रद्ेषे तु आत्मनैव पुण्यविधातः कृतो भवेदिदयाह-- 
अधाहमात्मदोषेण न करोमि श्चमामिह । 
मयेवात्र तो विघ्नः पुण्यषैतावुपस्िते ॥ १०३ ॥ 

अथ यदि आल्न एव दोषेण असहिष्णुतात्मकेन न करोमि क्षमां क्षान्तिमिहं 

विघ्रकापिणि, तदा मयेव न पुनरन्येन अत्र पुष्ये कृतो विघ्रः । कुतः ? पुण्यहेतौ पुण्य- 
10 विध्रातकार्विनामिमते उपयते संनिहितीमूते । अत्रे्यसिन्‌ पुण्यहेताविति वा 
संमान्यते ॥ 

यदि पुण्यविधातकाै, कथमसौ पुण्यहेतुः यावत्‌ स एव विघ्न इव्याह-- 

३ यो हि येन विना नासि यसिश्च सति विद्यते । 
स एव कारण तस्य स कर्थं विघ्र उच्यते ॥ १०४ ॥ 


15 यो भावः कायौभिमतः येन कारणामिमतेन विना नास्ति, तदयतिरेके न भवति, 
स॒ एव यद्भविन भवति, नान्यः कारणं जनकः तस्य कायौभिमतस्य, तदन्वयन्यतिरेकानु- 
विधानात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि स जनक एव कथं तस्य जन्यस्य विघ्न उच्यते विधातहेतुरमि- 
धीयते ? तथाविधेऽपि तथा व्यवहारं करुव॑तो नासि विप्रतिपत्तिः ॥ 

उक्तमेवाध दृष्टन्तोपददैनेन व्यक्तं कुर्वनाह-- 

29 न हि कारोपपननेन दानिनः कतोऽर्थिना । 

न च प्रत्राजके प्राप्रे प्र्रज्याविघ्र उच्यते ॥ १०५ ॥ 

न यस्मात्‌ कस्यचिद्वानपतेर्दित्साकाठे एव संमराप्नार्थिना याचनकेन दानविं्नः कृतः 
इत्युच्यते, यतः स कारणमेव दानस्य । तथा कस्यचित्‌ प्रत्रनितुकामस्य प्राजकसमवधानं 
प्रत्रज्यां संवरादिप्रहणखमभावा, न च तस्या विघ्र उच्यते, अपि तु कारणमेव स तस्याः | 

% तमन्तरेण तस्या असंभवात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 

2 98 अपि च | क्षान्तिहेतुरतिंदु॑म इति तत्समागमे श्रीतिरेव युज्यते इव्युपदरयनाह- 
सुरभा याचका रोके दुङेमास््पकारिणः । 

अतिग्रचुरम्रप्निका याचनका रके सवत्र सर्वेषां दीयमानम्रहणावैसुख्यात्‌, न तु 
पुनरपकारिणः । अतस्ते दुरुमाः शतस॒हस्षु, यदि कथंचित्‌ कश्चित्‌ स्यद्वा न वेति । 

9 कुतः पुनरेतदेवमिवाह-- 
यतो मेऽनपराधस्य न कृथिदपराध्यति ॥ १०६ । 


-६.११० ] ६ क्षान्तिपारसिता नाम षष्ठः परिच्छे | १०९ 


यस्मादनपराधस्य निडृत्तपरापक्ारस्य मम निर्निमित्तं न कश्चिदेकोऽपि अपरबष्यति, 
नापकरोति | कर्मणि षष्ठी ॥ 
एवमतिदुमतया परमोपकारिवाच्च अभिनन्दनीय एव अपकारीलाह-- 
अश्वमोपार्जतस्तस्माद्रृहे निधिखिवोदिितः । 
बोधिचयोसहायत्वात्‌ स्हणीयो रिपुर्मम 1! १०७ ॥ 
यस्मात्‌ कथंचित्‌ प्राप्यन्ते अपकारिणः, तस्माद्‌ गृहे प्रादुभूतो निषिखि 
श्रममन्तरेणेवाधिगतो स्पुरमिकुषणीय एव मया स्यात्‌, वोधिचर्यायां बुद्धलरसंभारोपाजने 
सहकारिता ॥ 
एवंविधे परमपुरुषार्थं साहाय्यं भजमानस्य प्रद्युपकारकरणमव छृतङ्गतया मम 
युक्तमिव्युपददायनाह- 10 
| मया चानेन चोपात्त तस्मादेतत्‌ श्वमाषूलम्‌ । 
एतस्मै प्रथमं देयमेवद्पुवी क्षमा यतः ॥ १०८ ॥ 
यस्मादसौ तत्र साहाय्यं कुवैन्‌ कारणमेव न विघ्नः, तस्मान्मया क्षमामम्यस्यता, 
अनेन चापकारं कवैता, इति द्राम्यामेवोपार्जितम्‌ । एतदिति यस्य॒ साधनाय साहाय्यं 
भजते ! क्षमाफढं धमीधिगमटक्षणम्‌ एतस्मै धभसहायाय प्रथममग्रतो दातव्यं मया 15 
इति प्रणिधातन्यम्‌ । यथा भेत्रीवठेन बोधिसखेन प्रणिहितं पञ्चकानुदिद्य । तत्र 
कारणमाह-यस्मदेतद्ूवो, एष एव पूर्वं कारणं यस्याः सा तथोक्ता | न हि अपकारिण- 
मन्तरेण अन्यत्‌ क्षान्तिकारणमस्ि ॥ 
युक्तमेवैतद्‌ यदि तेनेवाभिप्रायेण असौ प्रवतत, केवल्मपकाराराय शवाय 
मिवयादाङ्कयनाह-- 20 
क्षमासिद्धयाख्यो नास्य तेन पथ्यो न चेदरिः । 
सिद्धिहेतुरचित्तोऽपि सद्धर्मः पूज्यते कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षमा अस्य बोधिसचस्य निष्पवताम्‌, इद्याङयो नास्य अपकारोयतस्य । तेन 
कारणेन कुराक्ेतुरपि यदि शत्रुः प्रूजनीयो न मवति, एवं तर्हिं कुशलनिष्पत्तिेतुः 
निरमिप्रायोऽपि सद्धः प्रवचनकक्षणः कथं प्ूव्यते ? सोऽपि तदारायञ्य्यत्वाद्‌ प्रूजनीयो % 
न स्यात्‌, इति मावः ॥ 
अथ सद्ध्मस्य निरभिप्रायतया अपकारारयोऽपि नास्ति, अस्य पुनख्द्विपयैयो 
दयते, इव्याह-- 
अयकाराशयोऽसति शत्रुयैदि न पूड्यते । 
अन्यथा मे कथं श्चान्तिर्भिषजीव हिवो्ते 1 ११० ॥ क 
अपकारः आद्यः अस्य रत्रोः, इसयेवममिसंधाय श्र्यदि न पूज्यते दानमानैनं 
सक्यते ¡ अन्यथेति अपकारिणि द्वेषचित्तमनिवारयतः कथं मम श्चन्तिः £  तदपक्पर- 
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९१० बोधिचर्यावतारः । [६.१११- 


मसहमानस्य प्र्यपकारं वा कुर्वतो नैव युक्तेव्यथः ¡ अन्यत्रापि कथं क्षान्तिः £ भिषजीव 
हितोते, सुवैववद्‌ हि तषुखविधायके यत्र प्रेमगौरवमेव सदा, दवेषनिबन्धनस्य गन्धोऽपि 
न विद्ते ॥ 
दरेषचित्तनिवतनाच क्षान्तिरच्यते । तस्मादपकारिप्येव प्रतिधचित्तं निवक्षयतः 
5 क्षान्तिरिति । एतदेव ददीयनाह-- 
तटुष्टारायमेवातः प्रतीलयोत्पद्यते क्षमा । 
स एवातः क्षमाहेतुः पृञ्यः खद्धर्मवन्सया ॥ १११ ॥ 
यतो मिषजीव हितोचते क्षान्तिनै युक्ता, अतः अस्मद्धितोः तस्य दुष्टाशायमेव 
प्रतीय निमित्तीकरय समुपजायते क्षमा 1 न पुनः कस्यचिच्छुभादायम्‌ । अत; अस्मात्‌ स॒ 
10 एव यस्यारायं प्रतीलयोत्यचते क्षमा क्षमहेतुः, न तु पुनय वैचवददुष्टारायः । इति पूज्यः 
्षमासिद्धयारायरहितोऽपि सद्धमेवदसौ मया । एतदुक्तं भवति-कि ममानेन आरायविचरेण 
प्रयोजनम्‌ £ अभिमतसाध्यसिद्धौ चेदुपदयुञ्यत, तावतैव ममोपादेयः स्यात्‌ । विगुणारायफ़ं 
तु तस्यैव, यस्यासौ विगुणाद्ययः । मम तु युमोदयदेतुरेवायम्‌ , इति कथमिव पूजनीयो न 
भवेदिति । तस्मात्‌ संभारोपयोगिनि हेती वि खरूपनिरूपणेन ? 
15 एतदेव स्ंमारहेतुत्वमस्य आगमतः प्रसाधयनाह-- 
सत्तवक्षेत्रं जिनकेत्रमियतो सुनिनोदितम्‌ । 
एतानाराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः ।॥ ११२ ॥ 
संमारप्रसुतिप्रबर्ति्ेतुलात्‌ साः क्षेत्रम्‌ । बुद्धा भगवन्तस्तेथेव क्षत्रम्‌ । इति 
एवम्‌ । अतो बुद्धखकपरणहेतुलात्‌ अनेकप्रकारं मगवता वर्णितम्‌ । कुतः £ थतो यस्ा- 
% देतान्‌ सान्‌ जिनांश्च आराध्य आनुकूल्यानुष्टानेन बहवो बुद्धलमधिगम्य समैटीकिक- 
लोकोत्तरसर्वसंपत्तिपर्यन्तं प्राप्ता; ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम स्वा अपि सवेसंपर्िहेतवः, तथापि तथागतैः स॒ह साधारणता 
न्‌ युक्तेति । अन्नाह-- 
सत्तवेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बुद्धधमोगमे समे । 
% जनेषु गौरवं यद्वन्न सतेष्िति कः क्रमः ।॥ ११३ ॥ 
उभयेभ्योऽपि बुद्धधमणां बच्वेशारद्यादीनामागमे प्रतिरम्भे तुल्ये अविदिष्टे | 
उभयमपि तत्‌ अति हेतुलमविरिष्टमिति मावः । अतः साधारणेऽपि हेत॒भावे जिनेषु 
गौरवं यद्वत्‌, तद्रन स्चेषु । इयेवं कः क्रमः परिपारिः प्रेक्षावताम्‌ ए नैव युक्ते्र्थः ॥ 
ननु च सत्वानां रगादिमेर्हनाशयलात्‌ कारणत्वेऽपि कथं भगवत्समानता 
ॐ युज्यते इव्यारद्याह-- 
आशयस्य च्‌ माहात्म्यं न खतः किं तं छायैतः । 
सम च तेन माहात्म्यं सत्त्वानां तेन ते समाः ॥ ११४ ॥ 
१. वमेसंगीतिसूत्र 28 ९०४९६ ; 88 ‰. 85 66, 


-६.११९ ] ६ क्षान्तिपारमितः नाम षष्ठः परिच्छेदः । १९१ 


यद्यपि मगवतामपरिमितपु्यज्ञानोपजनितमनुत्तरमिह माहात्म्यम्‌ , तथापि उपयुक्तो 
पयोगितेन हेतुभावस्य तुल्यात्‌ समं माहात्म्यमुच्यते । तेन हेतुना ते स्वाः समाः 
जिनैस्तुव्या उच्यन्ते इति नात्र विषः क्रियते ॥ 
यत्र पुनः प्रतिनियतातमगतो विशेषः, तसुपद रेयितुमाह-- 
मेञधरारयश्च यत्पूज्यः सत्तवमाहात्म्यमेव तत्‌ । $ 
बुद्धभसादाद्यपुण्यं बुद्रमाहास्म्यमेव तत्‌ । ११५ ॥ 
सेषु भेत्रचित्तविहारी पुनथदून्यते जनैः, तत्तयैव भैत्यादायस्य म्रत्यात्ममतं 
माहात्म्यं नान्यछ्य । तथा तथागतमाहात्म्यमालम्व्य खचित्तं प्रसादयतो यत्युण्यमुत्चत, 
तद्धगवत एव माहत्म्यमसाधारणम्‌, अन्यस्य तथाविधयुणाभावात्‌ ॥ 
इृत्यसाधारणं गुणमभिधाय प्रकृतसुपददयनाह-- 19 
बुद्धधर्मागमांदोन तस्मात्सत्त्वा जिनैः समाः । 
न तु बुद्धैः समाः केचिदनन्तारेगणणवैः ॥ ११६ ॥ 
इदमत्र बीजं समतोपादाने इव्यथः 1 परमार्थतस्तु न बुदधैमगवद्धिः समाः केचित्‌ 
साः सन्ति । यदि भवेथुस्थाविधाः, तदा तेऽपि बुद्धा एव स्युः । किंभूतः ? गुणा- 
णवे; । गुणानासणेवा गुणरत्राकराः, अगाधापारतात्‌ , तैः । पुनरपि तेषामप्रमेव विशोषण- 15 
माह-अनन्तश्ञिः। अनन्तः अप्न्तः अंशः एकदेसोऽपि येषां गुणार्णवानाम्‌ , ते तथा, तेः ॥ 
उक्तमेवार्थं व्यक्तीकुवैनाह- 
गुणसरिकराशीनां गुणोऽणुरपि चेत्कचित्‌ । 
हर्यते तस्य पूजार्थ तरेखोक्यमपि न क्षमम्‌ ॥ ११७ ॥ 
गुणेषु प्रधानानामेकराशयो ये भगवन्तः, तेषां गुणः अणुरपि परमाणुमात्रोऽपि । 
युणकणिकापीति याबत्‌ । यदि कचित्‌ स्वविशेषे च्यते प्रतीयते, तस्य तद्ुणाधारसख 
प्रजानिमित्तं त्रैलोक्यमपि न क्षमम्‌ । ्रलोक्यजातानि रलादीनि न प्रतिरूपाणीति यावत्‌ | 
यद्येवम्‌, कथं तर्हि सत्लाराधनसमुक्मिव्याह--- 
बुद्धधर्मोदयांशस्तु भरषठः स्तेषु विद्यते । 
एतर्दृशाद्रुण्येण सत्त्पूजा कृता भवेत्‌ ।। ९११८ ॥ ९: 
व्याख्यातमेतत्‌ पूतैम्‌ ॥ 
इतोऽपि सखाराधनमुचितमिवयाह- | 
कि च निदङद्यबन्धूनामप्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सत्त्लाराधनयुत्खज्य निष्छृतिः का परा भवेत्‌ ।॥ ११९ ॥ 
१ 38 ९205 नैनाचयथ. # 33. 7. 87. २ पशः ८6४08 सत्लस 
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११२ वोधिचयावतारः ! [ ६.१२०- 


निरछवावन्धूनामदत्रिमसुहदां बुद्धानां बोधिसत्वानां च । अपयेन्तोपकारिणां 

225 निष्कृतिः तक्कृतापकारस्य निष्कय्णं परिशोधनमिति यावत्‌ 1 किमपरं भवेत्‌ सखा- 
राधनमन्तेण } एतदेव परं निष्कयणमिद्यथेः ॥ 

प्रसुचित्तालुकूलवर्तिन एव श्यस्य वाञ्छितं सिष्यतील्वगम्य सत्लाराधनमेवो- 

5 पदेयमिति प्रतिपादयनाह-- | 


भिन्दन्ति दें परविरन्यवीचि 
येषां छते तन्न कृते कृत स्यात्‌ | 
महापकारिष्वपि तेन सवं 
कल्याणमेवाचरणीयमेषु ॥ १२० ॥ 


10 क्रचरणरिरोनयन खमांसानि छा छिचा प्रदत्तानि येषां हितद्ुखविधानाय, 
तथा अवीचीमपि परटुःखदुःखिनो येषां कृते प्रविान्ति तत्समुद्रणाय । प्रकृतव्वाद्‌ बुद्धा 
बोधिसत्वाः । तत्र तेषु सचेषु कृते कृतं स्यात्‌ । अन्यथा तु कृतमपि न कृतं भवेत्‌| 
कृतशाब्दोऽयमिह प्रकृताधिकारात्‌ साघुकरणे वतते । येनैवम्‌, तेन परमापकारिष्वपि न 
चित्तं दूषयितव्यम्‌ । कि तु सवेमनेकमप्रकारे कायवाखनोभिवौ कल्याणमेव हितसुखमेव 


15 विधातन्यमेतेषु । 
उक्तमेव प्रसाधयनाह-- 
2 286 खय मम सखामिन एव तावद्‌ 
यद्थंमात्मन्यपि निव्येपेक्षाः । 
अदं कर्थ स्वामिषु तेषु तेषु 
% करोमि मातं न तु दासभावम्‌ ॥ १९२१ ॥ 


मम खामिन एव बुद्धादयः खयमेव आत्मनैव । तावदिति पराम । यदं येषां 
निमित्तम्‌ । आत्मन्यपि खकायजीवितेऽपि । उक्तक्रमेण निरपेक्षा निरभिष्वङ्घाः तृणवत्‌ 
परििजन्ति, तदहं पुनः तेषां सदयः तेषु सेषु प्रसुपुत्रष्वप्यन्तग्नियेषु कथं करोमि भानम्‌; 
किंभिति जाननेव तान्‌ प्रतिकूख्यामि £ न तु दासभावम्‌, न पुनदौसीमूयाराधयामि 
26 इतोऽपि च सच्चापकारं परिष्यज्य तदाराघनमे कतेन्यमिदाह-- 
येषां युस यान्ति यदं युनीन्द्राः 
येषां व्यथायां प्रविरन्ति मन्युम्‌ । 
तत्तोषणात्सर्वमुनीन्द्रतुष्टि- 
सतत्रापकारेऽपक्रतं मुनीनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


ॐ येषां सत्वानां प्रियपुत्राणामिव पितरो मुनीन्द्रा बुद्धा मगवन्तः सुखे कायमनो- 
८ 7 जन्मनि मुदं हर्षं यान्ति, येषां च दुःखे मन्युं प्रविरान्ति अपरितोषमासादयन्ति । एतच 


-६.१२५ ] ६ क्षान्तिपारमिता नामं ष्ठः परिच्छदः । ११२ 


[ 


अनभिमतत्वाद्‌ भगवतानित्थनमि्धीवते, न तु गागीखी ५चन्दनकल्याण्य(खच 2,२८२) 
तच्छवकाणामपि प्रतिधाचुनयासंमवः2) । अन्यत्‌ सुषेःधन्‌ ॥ 
कथं पुनस्तत्रापकारे मुनीनामपक्रतं स्यादिलत्राह-- 
आदीप्तकायस्य यथा समन्ता- 
न्न सर्वकामेरपि सामनस्यम्‌ । 5 
सत्छत्यथायामपि तद्देव 
न प्रीद्युपायोऽसि द्चीमयानाच्‌ ॥ १२३ ॥ 
समन्तात्‌ सववियवःनमि्याप्य बहना प्रत्यलितदरीरत्यं यथा पञ्चकामरुैन 
सौमनस्यम्‌ , कायिकमपि खं नासि, तस्व प्रञ्वल्ितिचदिव दुःेनाक्रान्तत्रात्‌, तद्वत्‌ 
तथेव स्वानां व्यथयां दुःखेदना्यां न प्रीतिः सौननस्यस्वं उपायो हेतुरस्ति कृपात्मकानां 19 
भगवताम्‌ ॥ 
तस्मादपरिज्ञिनेन राम्रहवेराबदेन वा स्वापकारकमणा यदङ्रुरालमुपचितम्‌ , 
तदपि इदानीपुपसंहारद्येण वान्तीकुवनाह-- 
तस्मान्मया यल्ननदुःखदेन 
दुःखं कृतं सं्व॑सदाछृपणाम्‌ | 35 
तदद्य पापं प्रतिदेशयामि 
यत्वेदिवारस्तन्मुनयः श्वमन्ताम्‌ | १२४ ॥। 
यस्मदिवं सच्रापकारे युनीनामपछ्रतं स्यात्‌ , तस्मात्‌ पापम्‌ अय इदानीं प्रतिदेड- 
यामि, सवेगव्रहुटस्तेपामे महाकृपाणामप्रतः प्रकारयामि । पुनरेवं संप्रजानन करिष्यामि, 
इति आयां सवरमापचे ! यदि प्रतिखूपमाचसितं तत्र मे क्षानि कुर्वन्तु अचुकम्पामुपादाय ।|20 
क्षमयित्वा सांप्रतमाराधनायेल्यादिना तदेकपरापणतामानमनो दर्यति-- 
आराधनायाद्य तथागतानां 
सबौत्मना दास्ययुपेमि रोके । 
कुर्वन्तु मे मूर्भिं पदं जनोघा 
विघ्नन्तु चा तुष्यतु रोक्रनाथः ॥ १२५ ॥ 2 
तयागतानामभित्रेत्तपादनाय रके लोकव्रिषये सवात्मिना कायेन वाचा मनसा 
वा दासीभावं खीकतेमि ¦ तेऽपि मे प्रसादं कुर्वन्तो मस्तके पादं निदधतु । तेषां पादं 
्रुदितचित्तः दरिरसा धारयामि । अनेन मयि प्बौपराधमपास्य जगतां पतिमगवान्‌ 
संतुष्टमानसो मवतु ॥ 
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११४ वोधिचयौदतारः 1 [ ६.१२६- 


भगवत्सु च गौरखकारिभिः सचेष्वनादरो न कतव्य ति प्रसाधयनाह-- 
आत्मीक्चतं सर्वमिदं जगतः 
छरपात्मभिनैव हि संयोऽसि । 
दर॑चन्त एते नतु सचच्छरूमा- 
स्त एव नाथाः; किमनादयोऽत् । १२६ ॥ 
सरवत्रगधर्मधातुप्रतिविधात्‌ सवसचसमतापादनपरात्मपखितेनादिना वा आल्मीकरतं 
खीक्रतं सधमिदं जगद्‌, न कियदेव । तेधुद्धैभगवद्धिः करणामयचित्तसंतानिः । सुनिश्वित- 
मेवैतत्‌ । अन्यथा वुद्धत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ संखख्येण बुद्धा मगवन्त एवैते सवा घ्ययन्ते । 
तेन किमनादरोऽत्र मूढचेतसाम्‌ ? नैव युक्त इति मावः ॥ 
10 अनेकाथत्वादपि साराधनस्य तत्रव यतितव्यमिलाह- 
¢ तथागताराधनमेतदेव 
सार्थस्य संसाधनमेतदेव । 
लोकस दुःखापहमेवदेव 
तस्मान्ममासतु व्रतमेतदेव ॥ १२७ ॥ 
15 खास बुद्धत्वसंमारलक्चषणस्यैव । लोकस्य दुःखापहं तद्धेतुत्वात्‌ । एतदेवेति ! स्त्र 
सत्तवाराधनमिति योज्यम्‌ ॥ 


(| 


आगामिभयददीनादपि च परापकारवैमुर्थमेव अम्यसनीयमिव्युदाहरणेनोपददीयन्नाह- 
यथेको राजपुरुषः प्रमथ्ाति महाजनम्‌ । 
विकलं नेव शक्रोति दीषैदरखी महाजनः ॥ १२८ ॥ 

0 यस्य राज्ञो देरानिवासिनं तस्यासौ राजपुरुषः । महाजनं नगरनिगमम्रामकवैटादि- 
वास्तन्यम्‌ । प्रमशाति विमर्दयति । स॒ च आगामिराजदण्डभयदर्दितया महाजनो वचन- 
मत्रेणापि यावद्िकारसुपगन्तुमप्तमथः । तेन ताडितोऽपि संकुचितव्ृत्तिरेवासि ॥ 

कस्मात्‌ ? 
यस्मान्नैव स एकाकी तस्य राजवङं बलम्‌ । 
ध नेव स राजपुरुषोऽसहाय एव द्रष्टव्यः । कथं पुनरयमसहायो न मवतीव्याह- 
तस्येति । राज्ञो बलमेव तस्य बलम्‌, ततपक्षग्रहणात्‌ । 
तथा न दुवेरं कचिदपराद्धं विमानयेत्त्‌ ॥ १२९ ॥ 
तस्मात्‌ कृशरक्तिमपि कृतापराधं नापकर्यात्‌ ! सोऽपि न यस्मदेकाकी ॥ 
यस्मान्नरकपाराश्च कपावन्तश्च तद्वख्म्‌ । 
50 तस्मादाराधयेत्सत्त्वान्‌ श्रयश्चण्डल्रपं यथा । १३० ॥ 


1 88 संशयोऽत्र. २ 14:४7 इद्यन्तु एतेन तु. 


-६-१३४ | दै श्चान्तिपारमिता नाम ष्ठः परिच्छदः! २१५ 

तस्मादाराधयेत्‌ सान्‌ 1 कुनः2 यस्मःलरकयः थर तदक रनिव प्र्पकरिगःऽ- 
न्वाचरन्तः ८ ? › कृषावन्तश्च जिनादरयः तयक्चयतिनः कलम्‌ । ऋ 
राजानं स्तवातुब्रत्तिकरणादुनावेन) यया, तश्रा | 


| 
1 
1 
~£ (4 

० 
4 
५५१ 
1. 


कि च| टोक्य्रतिद्धित इदन्वमिङ्धचदन्‌,न उनः सवप्ररद्प्ट्व्नयं रजापराध- 
फटेन समानता समत्तीव्याह-- 
कुपितः किं चपः ऊर्याद्यन स्यान्नरव्यथा । 
यत्स्दीर्मनस्यन कतेन ह्यनुभूयते ॥ १२१ ॥ 
किमिति काक्वा प्रच्छति ! किं तहृःखजतटुादविहं दरपतिः नर्म मेत्‌ ? नैवेति २ 
भातः । किमूतम्‌ 2 येन दुःजतेन नारकी वेदना अनुमूते ॥ 
तुष्टः किं व्रपतिदैयादयदुद्धस्वसमे भवेन्‌ । 19 
यतस्तव सोमनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ।। ५३२ ॥ 
आसतां भविष्यट्र द्रं सनवाराधनसंमवम्‌ । 
इहेव सौभाग्ययदाःसोखिलयं किं न पटयसि । १३३ ॥ 
प्रासादिकत्यसायोग्यं प्रामोद्यं चिरजीवितम्‌ । 
चच्छवर्तिसुखं स्फीतं क्षमी प्राप्रोति संसरन्‌ ।॥ १३४ ॥ 15 


६०१ 


[न 


इतं ग्रज्ञाकरमतत्रसचताव चयव्रतारपाज्ञकर्या 
क्नान्तिपारमिता नाम पष्टः पररच्छदः ॥ 
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वीये ॥ 
७ वीयेपरमिता नाम सपमः परिच्छेदः | 
तदेवं विपक्षप्रतिपेषेन बरिघा क्षान्ति प्रतिपाच बीर्बं प्रतिपादयितुमाह- 
एवं धनो मनेय वीर्य बोधिर्यैतः सिता । 
न हि वीयं विना पुण्यं थथा वायुं बिनागैतिः | १ ॥ 

8 एवटुकमेण क्षम युक्तः क्षमः खंयममभ्यस्तक्षान्तिः ! मजद्रीयै वीर्यमारभेत । अन्यथा 
दुःखास्हिप्णुतया वीस प्रहनव्धिन स्यात्‌ । कस्मात्‌ पुनरवायमुपादीयत श्याह । वीर इ्यादि- 
यस्माद्र बुद्धसमत्रखितम्‌ । तद्धदुकतया तदायत्तत्वा्ुद्धतवस्य } एतदपि कुतः £ यस्मान्न 
वीरयमन्तेण युण्यं॒पुण्यसंमारेऽस्ति । उपलक्षणमेतत्‌ ¦ ज्ञानमपि द्रष्टव्यम्‌, वीर्यस्योभय- 
हेतव्यात्‌ । तदनेन वीयात्‌ पुण्यज्ञानसंभायै, ताभ्यां च बुद्धखमिद्युक्तं मवति ॥ 


10 वीयेखरूपापरिज्ञानात्‌ प्रच्छति-- 


किं वीयं करुश्चलोतसाहस्रद्िपश्चः क उच्यते । 
आरुखं इत्सितासक्तिविंवादात्मावमन्यना } २ ॥ 


किमेतद्रीर्यं नाम ? अत्राह- छुराोतसाहः । योऽयं इुशारुकमैणि दानादौ ्वतादौ च 

समुयमः, तद्रीयमभिधीयते । अकुराटे तु कौसीचमेव ¦ विपक्षेणोपहतं वीर्यमनङ्गमेवामिमत- 

15 सिद्धये इति तद्विपक्षमपनयनाय ददयितुमाह-तद्विपक्ष इ्यादि । तस्य वीर्थस्य विरुद्धो विना- 

शाय पक्षो विपक्षः क उच्यते ? उत्तरमाह-आठस्यमि्यादि । आछ्स्यं कौसीयं कायमनसो- 

रकमण्यता कुत्सिते जुगुष्छनीये हासलाश्यादौ आसङ्गः । विषादो विषण्णता । दुष्करे 

कमेणि चित्तस्य विनिवृत्तिः । अनष्यवसानमिदखथः । तेन आ7तमनोऽवमन्यना अवज्ञा । अयं 
तद्विपक्षः ॥ 


¢ [भप 


भ तदालस्यनिषेधाय तत्कारणं तावदुपदरयितुमाह-- 


अव्यापारसुखासखादनिद्रापाश्रयदृष्णया । 
संसारदुःखानुद्धेगादारस्यसुपजायते ॥ २ ॥ 


संसारदुःखानु्रेगादसवेगात्‌ , योऽयमन्यापारो नि््यपारता, तत्र तेन वा सुखाखादः 
घुखाभिरामः । स च निद्रा च मिद्धाक्रमणम्‌ । ताभ्यां मिद्धाक्रमणमपाश्रयतृष्णा अवष्टम्म- 
ॐ नामिापः, तया । आक्ल्सुपजायते इति योजनीयम्‌ । यदि वा । संखारदुःखानुद्ा- 
दन्यापारः, कवचिदपि कुशच्कमेणि न प्रवृत्तिः, तस्मात्‌ सुखाखादः, ततो निद्रा, तस्याश्च 
अपाश्रयवृष्णा, तया ॥ 
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अतः संसारदुःखारुदरेगनिवतनायनिवमत्र सवेगनत्या आनमदीदतन्येखइ-- 
डेशवागुरिकाव्रातः प्रविष्टो जन्नवायुराम्‌ । 
किंमयापि न जानासि म्योबेदनमागनः }) # \; 
वागुरिक मत्सादिवधिका जाटिका उच्यन्ते छवददयः८ दिगि? | छदा त्य 
वागुरिकाः, वैराव्रात आयत्तीङतः। कथनिति दत्‌ , प्रवि जन्म्यायुगार . निकायसमन- ; 
तोत्त्तिरेव वायुरिका जालम्‌ , तत्‌ प्रवि, तदन्तेन इल्यः । इमि नदान च्छे 
कारणम्‌ अवापि एतां दला प्रातोऽपि ग्रेरुं परविदः ननू किनिनि न वन्ति? जातश्े- 
न्मरणमवद्यंभावीखथः ॥ 
इदमपरं संवेगकारणमाह-- 
खयुथ्यान्मायेमा्गास्वं कमेव न पदयसि । 19 
तथापि निद्रां याखेव चण्डाखमहिपो क्था ॥ ५॥ 
यूथं वगः, तत्र भवा यृथ्याः; य॑ः सह वास्यायवस्धायां कीडितहसतितादिनाः विचग्तिन्‌। 
तान्‌ खव्ग्यान्‌ । चण्डालनामवच्वंनारणीयमहिषदद्‌ । न एदवनि ममापि व्वमवस्थितिः 
स्यादिति ॥ 
अवद्यमिह कियत्कालं परिलिम्ब्य गृ्ुरागतिष्यति | तन ताचकारं ुन्धदुभवननेवे 15 
मम युक्तमित्राह-यदि निवस्‌ , तथापि नावद्यंमाविनि मरण विश्वाप्रो युक्तः | 
यमेनेोद्रीक्यमाणसख्य बद्धमागेखय सर्वतः । 
कथं ते रोचते भोक्त कथं निद्रा कथं रतिः ॥ £ । 
इति वध्यपुरूषस्येव सवतो वध्यघातकैरयिषितस्य बध्यमूर्भिं नीयनानन्य निःसरण- 
मपद्यतः सुखासिकावटम्बनमनुचितमेव मवतः । तन्मात्त सवेण्तो नावनया अनया २ 
हेतुनिवतनादालस्यमपास्य कुदाठपक्नोत्ताह्वघनमयुष्ठयम्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम अवद्यंभाविता म्रद्ोः, तयापि तर््सनिधानमवगम्य 
आख्समपहास्यामि इलयाराङ्खयाह-- 
यावत्संश्रतसंमारं मरणं शीघ्रमेष्यति । 
संखयज्यापि तदारुस्यसकाठे कि करिष्यसि ॥ ७ ॥ ४5 
संतः सनीक्रतः संभारः सामम्री वधाय व्यापिजराटक्षणो येन | यावदिति 
लोकोक्तम्‌ ! शीध्रं लरितमनमिसंघानात्‌ । तदा मृह्युषु्टान्तगतः असम्ये आल्खं 
व्य्त्वापि किं करिष्यसि ? न तद्रा किचित्‌ अरयोजनमिति भावः ॥ 
अकालतमिवास्य समथयितु वृत्तत्रयेणाह-- 
इदं न प्राप्ठमारब्धमिदमधेछृतं स्थितम्‌ । ॐ 
अकस्मान्मृत्युरायातो हा हतोऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


१ 2/1! २6808 जाघातः. 
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११८ बोधिचर्यावतारः । [ ७.९- 


कोकवेगसयुच्छ्रनसारुरक्तेक्षणाननान्‌ । 
वन्धून्निराशान्‌ संपरयन्‌ यमदुतमुखानि च ॥ ९ ।! 
सखपापस्मृतिसंतप्तः शृण्वन्नादांश्च नारकान्‌ | 
त्रासोच्वारविदिष्ठाङ्गो विहृटः किं करिष्यसि ॥ १० | 
# इदं यदनागते कतेव्यतया मनसिकृतं तन प्राप्तम्‌ । इदमारव्धं यन्का्थमादित एव 
कुमिष्टम्‌ । इदमधेकृतं सितम्‌ , यत्‌ कियनिप्पन्नं कियद निष्पन्नम्‌ । इति कापथन्तमगतस्येव 
अकस्मान्मृत्युरागतो मम । अहो वत अतिकष्टम्‌, हतोऽस्मीति विचिन्तयन्‌ विहृलः कि 
करिष्यसील्नागतेन संबन्धः । रोकः प्रियविप्रयोगक्तधित्तपरितापः । तस्व वेगोऽनिवाध- 
८ 98 प्रवृत्तिः | तेन समुच्छनानि समुतान साश्रूणि सवाप्पाणि रक्तानि ता्रवर्णानि खोचनानि 
19 येषु आननेषु तानि तथा । तथाभूतानि आननानि सुखानि येषां बन्धूनां ते तथा । तान्‌ 
संपर्यन्‌ विलोकयन्‌ । तत्राकर्मकाधिकारात्‌ परस्मैपद दसः किभूतान्‌ ? निराद्यान्‌ । 
व ? प्रत्युजीवनं प्रति लक्ताशान्‌ , तत्सानाध्यविकटान्‌ वा । मरणसमयोपस्ितकृतान्तानु 
चरसुखानि च सरोषपर्षमरकुटीनि संपस्यन्‌ विहः दिः करिष्यसि ? खर्यकृतपापकर्म- 
स्मरणेन मरणसमये किमियेवं मया कृतमिति पश्चात्तापेन तापितः | नेतावन्मात्रमेव, कि तु 
15 दप्वन्राद्‌ंश्च नारकान्‌ तीत्रकारणानुमवनदुःखनिर्सक्तान्‌ विकोरितरब्दान्‌ नरकसमुद्भूतान्‌ 
अर्थान्तरकोपाणामेव (१) । तच्छा ममावमेवावस्था इति संनासेन यः पुरीमोतसगो 
निचप्रृत्िः, तेनोपठितगात्रः । विहवः अनायत्तकायवाकचित्तपरचारः । क्रं करिष्यसि 
सवैक्रियाु निदृत्तव्यापारः ॥ 
इति मत्वा खस्थावस्थायामेव यतितव्यम्‌ इति शिक्षयितुमाह- 
2 949 0 जीवमत्स्य इवास्मीति युक्तं भयमिहैव तेः | 
कं पुनः कृतपापख तीव्रान्रकटुःखतः ॥ ११ ॥] 
जीनन्त एवे मस्याः क्रमेण भक्षणार्थं प्रायः प्राग्दिड्निवासिभिरेव जने रश्यन्ते । 
जीवनोपलक्षिता मत्या जीवमत्स्या इति तेषामेव समयः । शाकपाथिवादिलान्मध्यमपदल्येपी 
समासः । तद्वदहमपि अच श्वो वा नियतमेव मरिष्यामि इति मनसि कृतवा युक्तं भयमिंहैव 
% ते | इहैव सृंप्रजानदवस्थायामेव तवासप्ाप्तमरणस्य मरणतः, कि पुनः कृतपापस्य भवतो 
भयं युक्तं न भवति, इत्यपि आहार्यम्‌ | अतिदु.सहानरकटुःखतः ॥ 
निन्यापारसुखाखादाभिरतमधिञ्रवयाह-- 
स्पृष्ट उष्णोद्केनापि सुकुमार भ्रतप्यसे । 
छता च नारकं कमं किमेवं खस्थमास्यते ॥ १२ ॥ 


% _ तततवारणापि संस्षः । सुकुमेति संबोधनम्‌ । अतिमृदुदचरीरतया सोदुमशाक्तोऽसि । 
यद्येवम्‌; तदा कृत्वा चेव्यादि सुबोधम्‌ ॥ 


१ वाश्रा 7698 मे णते. 
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अपरमपि ते प्रलाह-- 
निरुद्यम फएलाकाट्धिन्‌ सुङ्खमार वरहुव्यथ ¦ 
सृत्युमरस्तोऽमराकार हा दुःखित विहन्यसे ९३ ॥ 
सुखहेतपादनाय व्यापारमरन्योऽनि ! थय च तत्य एं सुग्वमभिच्पनमि | दृषा २४४ 
सदिष्णुरसि, अथ च वह्ुन्यथोऽतति सवरदुःखकस्वाद्‌ । ध्युनः च उर्दीदरतेःऽदि, अख च 
अमरणधमौणमात्मानं मन्यते । एवं च विपयंलं चरितस्य विरद्यन्‌ कद पावमारः सरद 


ह 
ऋ, मन माह ० [न्प ऋ # भ, इत्रदन््त्यः ~ [| ५ च [> य च 
हा दुःखत ववहुन्यसं | सनह्ठद््तयः कट, ददा प्रवर ¦ अल्त्तन् 


वा विगरराति । एवमन्यत्रापि यथासंमवं ठषन्यन्‌. । निरूयमःदीनि चामत्रितपदानि ॥ 
निद्रापरतन्न प्रव्याह- 
मावुष्य नावमासाच् तर दुःखमहानदीम्‌ । 19 
मूढ कारो न निद्राया इयं नादुखेमा पुनः ॥ १४ ॥ 
अष्टाक्षणविनिसुक्ते मनुप्यभावग्रतिकम्भं नावम्वि अभ्युदयःदिपारगमनाय प्रप्य तर्‌ 
फवख दुःखमयं महानदीम्‌ । स्रैदुःखानि पृष्ीङरुप्व । वीयवदम्वनननि चात्‌ । हे 
मोहपसदा, नायं काल्य निद्रायाः, यावदियं नौः संनिहिता । यदि नेदानीमेव यत्नः 
क्रियते, तदा पुनयियं दुगतिगत्य नौटुकभा मविष्यति ! यदुक्त म्‌-- 15 
पुनरप्येष समागमः कुतः } इति ॥ 


एवमालस्यं निवाय इुत्ितापरक्ते निवारयनाह- 
मुक्त्वा धर्मरतं श्रष्ठामनन्तरतिसंततिम्‌ । २ 91 
रतितेद्धयदयास्यादो दुःखदेतौ कथं तव ।! ९५ ॥ २9 
द्युभकर्मणां रतिं श्रष्टायुत्तमाम्‌ । किमूताम्‌ ? अनन्तरतिसंततिम्‌ । सुगतिपरंपरा- 
संजननादनन्ता अपर्यवसाना रतिसंततिः सुखग्रवाहो यल: सा तया । अत एव उत्तमे- 
सुक्तम्‌  तामपहाय रतिरभिरामः, ओद्धलयुनतता ! कायवित्तयोः ऋडनसील्तति यावत्‌ । 
हासो बागौद्धल्यम्‌ ¦ सरभसस्य वाण्विकार्‌ इति याषत्‌ । आदिच्व्दाद्वीतादिपरिमरहः । तत 
कथं रतिस्तव ? न ॒युक्ते्भिग्रायः । किमूते 2 दुःखहेतौ । नरकाद दुगल्युपनयनाहुःखस्य % 
हेतुमति ॥ 
एवं कुत्सितासक्तिमपि निराज्रत्य विपादात्मावभन्यनां बीवषिप न्नं निराकलुम्‌.+ अपर्‌- 
मपि च तद्विपक्षनिरसनाय प्रतिपादयनाह-- 
अविषादवखव्युदतात्ययोतरविषेयता । 
परात्मसमता चैव परात्मपरिववंनम्‌ । ५६ ॥ 30 
विषादविपरीतोऽविषादः । बलानां व्यूहः समूहो वक्यमाणलक्षणः । तात्य 
निपुणता । आत्सविधेयता आववदवर्तिता । एताः सवाः कृतदरन्दसमासाः । यदि वा । 


क १०५ 


२२० व्रोधिचधाचतारः। [७.१७- 


[4 (न पराःमययतः र(7मपयखितनें > ~= ा। गोपि 
> 252 एभिः सदितः अप व्रि्रेयतः } परःमसुन्तापरात्स्दखतनं ष्यानपर्च्छंद | वाऽ ८ 1 


च, क [क 


म यमग्द्ःः न्यस्या 


ब्रह्यमणः । इदमपि रमत्तं कौतीचब्रदःमाय वीवरद् प्रभवतीलुदे्ः ॥ 
उद्िमेवा्यं कमेण निदिखनह- 

तवावसादः कर्तव्यः कुतो मे वोधिरियतः 

६ ङुतो मे बोधिरिति, कयमद वराकः सम्यक्संगोधिमाजनम्‌ £ बुद्धत्वं॑हि तीकषणे- 

न्द्रियन्य आरव्धवीधत् अपरिम्तिपुष्य्ञानतं मरः अतिदुच्करक्मवु्ठनैः अनेकैश्च कटपा- 

संख्येये; कस्यचित्‌ पुरुपविेपत्य साव्यं भवति । उदं ठु न तादृशा इति कथं मद्विधानां 

तयाविधं बुद्धं संमब्येत, इलयेवमाकारमनसिकारःदवसादो विषादो न ॒कंतेन्यः महाथ- 
भ्रदास्य हेतुत्वात्‌ । यये्तम्‌-अवसद्रोऽप्यनथ इति { दि० स० ३४ ¦ | 

1० कस्मात्‌ ? 


यस्मात्तथागतः सयं सव्यवादीदयुक्तवान्‌ \\ १५७ ॥ 
यस्मात्‌ तथागतः इदं वक्ष्यमाणं सलयमवितथमुक्तवान्‌ कथितवान्‌ । कथं ज्ञायते 
इत्याह-सलवादीति । ज्ञानक्रियासंमवादविपरीतवादी । अतः सव्याभिघानदेतुपदमेतत्‌ ॥ 
कि तत्सलमुक्तवान्‌ ४ 
15 तेऽप्यासन्‌ दंश्मशका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरत्साहवरात्‌ प्राप्रा दुरापा वोधिरुन्तमा 1 १८ ॥ 
इव्याहं । तेऽपि बुद्धा भगवन्तः पूर्वं शाक्यमुनिरनदिखिदीपंकरग्रष्टतयः ससार- 
सागरावर्तीन्त्मताः परथग्जनावस्थायां परिभ्रमन्त एवंभूता एवासन्‌ बमूवुः, येरुत्साहबलात्‌ 
वीयोत्करसमर्थ्यीत्‌ संभारान्‌ संभल प्राप्ता अधिगता दुरापा दुरभग्रतिलम्भा वोधिरुत्तमा 
2 अनुत्तरा । आरव्धवी्ैस्य न विचिड्ुष्करमिति मावः } इदं तत्‌ सदयम्‌ ॥ 
अतो मम पुनरतितरां न दुरुमा बोधिर्यिह- 
किमुताहं नरो जाया शक्तो ज्ञातुं हिताहितम्‌ । 
सर्वज्ञनीयनुत्सगीद्रोधं किं नाधरुयामहम्‌ । १९ ॥ 
कि पुनरहं मनुष्यभूतो जन्मना । शक्तो ज्ञातं हिताहितमिति । इदं हितमिद- 
% महितम्‌ , श्ुममञ्युभं च कर्म्युपदिष्टम्‌, ज्ञतुमवोदधं समर्थोऽस्मि, इति विचिन्ल सवेज्ञस्य 
समवस्तुतत््तवेदिनः नीतिनैयः उपदेयतत्चग्रतिपादनम्‌ । तस्य अनुत्सगदपरिागात्‌ । 
तस्य आदानोपादानसेवनादिलधः । बुद्धलं नाप्रुयामहम्‌ । काक्रा पठनाद्‌ अघ्रुयामेवेति । 
एतद्भगवता रक्रमेषे दितम्‌ । यथोक्तम्‌- 
इह बोधिसत्वो नैवं चित्तमुयादयति-दुष्प्राप्या बोधिमेनुष्यमूतेन सता । इदं च 
ॐ मे वीर्यं परीत्तं च हीनं च ! कुसीदोऽहम्‌ ! बोधिश्च आदीपतरिरशवैलोपमेन बद्ून्‌ कद्पान्‌ 
बहूनि कल्पशतानि बद्रनि कल्पसदस्नाणि समुदाचरता समुदानेतव्या । तनाहसुत्सहे 


१ 58 २. 34. 


2 283 


फ 4 


-७.२२ ] ७ बीयपारमिता नाम सतभः परिच्छेदः १२ 


(वि, (न 

ईदा भा [०1 (^ वोधिसचेनैवं % चिननयद न, क, क कि = = न 
रं मारमुदरोुम्‌ । कि तिं वोधिरचेनैवं चिनद्पददितव्यन्‌-येञपि तेऽन्तरं 

ण 1, म्यक्संचद्धां # र ऽपिं व श्य) >~ च, न = < ~ र 
सथागता अहन्तः सम्पर्तड दाः; यज्पं वा अमत्तमानसन्त, तपं उटदनये नदर. 
¢ [अप 0 अ वीर्येणाभिचवद्धा (५ ॐ यवि ५, ~ ७ 
इद्द्या प्रतिपदा, इटरोनैव वीर्यणामितवुद्धाः; यावन च ते त्ागतमूता दवा भिन्डद्राः | 

[स तथा (> कके तथा व्यू] यन्य ८ 51 र वल 1; व 
अहमपि तया तचा कटस्य, तया तया व्याचन्व सवमच्न्दवारपन कायमु सवमच्वःरन्यञने 


वर्विण यथाहमप्युत्तरां सम्यक्संवोधिममिसंभेत्य इति ॥ 


६१४ 


युक्तमेवेतत्‌, केवठमतिदुष्करकमश्रवणाद्‌ नव्यव्चायो विनिवतविटुनछक्य इनि 
विकर्पयनाह-- 
अथापि दस्तपादादि दातन्यसिति मे भवम्‌ । 
करचरणरिरश्र्ठतिदानमन्तरेण बुद्धं न प्राप्यते, उति अतिदृप्वरकप्‌ प्रदत्ति- 
भयादुत्साहयो निवतेत एव । इति चेन्मन्यसे खचित्तमेवमाह-- 
गुरुखाघवमूढत्वं तन्मे स्याद विचारतः ।! २५० ॥ 
तदेतद्‌ गुरुक्घवमूटत्वमेव मे । अस्ये बहृतरं॑बहुतरे दासतरमिति मोहवरोन 
अविचारतोऽविवेकान्मम स्यात्‌, न तु परमाथविचारतः ॥ 


परमाथविचारेण गुरुखाधवविपयस एवायमिद्युपदशयनाह-- 
छेन्तव्यश्चासि सेत्तव्यो दादयः पास्योऽप्यनेकरा । # 


धिमविष्यति ५, 


कल्पकोरटीरसंख्येया न च वोधि्मैविष्यति ।} २१ ॥ 
संसास्चारकेः निवसंस्तथाविधक्मैवराच्छेत्तव्यश्वासिि करचरणावङ्खग्रलङ्खब्टेदनानर- 
कादिषु } तथा मेत्तव्योऽसि दाक्तिङुन्तादिभिः। दादयो नरक्दहनादिना । पाय्य ज्वलित 
्रकचादिना । अनेकरः अनेकवारान्‌ । नरकादिषुं कारणामनुमवन्‌ अपयैन्तपधि संसारे । 
कपानां कोटीरसंष्ययाः संख्यातुमरक्याः इति ! अकामस्वापिं दुःखमपयन्तमनेकप्रकार- 2 
मापरतिष्यति, न च बुद्धत्वसंभाराय तत्‌ संपत्स्ते ॥ 


इदं संसारापर्थन्ततया दुःखं बहृतरं निष्फलं च । बुद्धलप्रसाधकं पुनरद्यतरं 
सफलं चेत्युपदरंयनाह-- 


इदं तु मे परिमितं दुःखं संबोधिसाधनम्‌ । 
नष्टशस्यन्यथापोहे तदुत्पादनदुःखवत्‌ । २२ ॥ %5 


यद्‌ बुद्धतरप्रसाधकं तदिदं दुःखं परिमितं मम प्रतिनियतकालमावितया, दुःख- 
प्रशमन हेतुश्च । तत्तथामूतं श्यं तेन व्यथा, तस्या अपोदयो निदृत्तिः । तन्निमित्त 
तद्ववुदासाय । यावल्नीवं तककृतदुःखग्रहाणायेव्यर्थः । तस्य नष्ट्ल्यस्योत्पाटनं दरीरा- 
दुद्धरणम्‌ । अपकणमिति यावत्‌ । तेन यद्ुःखं प्रतिनियतकाकमल्पतरम्‌ } दी्रकालिकदुःखो- 


पडमनिमित्तम्‌ ! तदत्‌ सोदुखुचितमिदमपि दुःखम्‌ ॥ ॐ 
बोधि, १६ 


‰ 256 


+ 
49 

[॥ 

१, 


योचिचयोवतारः । [ ७.२३- 


न, क, सरवि पिद न । 
अताऽपरं सदधवतस्दातद्ष्ड--- 


सर्वेऽपि वैदः र्वन्ति क्रियाटुःखरयेगताम्‌ । 


1 ध सोटव्यमह 
तस्मा्रहूने दुःखः -ते हन्तु सोडव्यमस्पकम्‌ ॥ २३ ॥ 
# [पी र टे दृद्कनपाचन मकौ > ॥4 {दकं क {ह्‌ रवह्‌ रमत {> नदित घधलजनिते = 
तऽपि न कचदेव ; लङ्कनपाचनादिकृतैययेष्टाहरविहारप्रतिषेधजनितेश्च क्रिया- 
भ न 6 > ¢ ( र <~ ञृन्य [न्ना मरास्य क 
¦ ग्‌;गपीडिनारः नयं चवदवमन्तं | अन्यश्च तत्कनुनदक्यन्‌ | यत एवम्‌; तस्मादति- 


# 1 1 ॥ १४५ नन (भाष केनयम्‌ वद्र वि खान न ¢ | 
रचन श्प रपत दच्च ¶ {2 <~ (8 । - ध ८ मटम्न ६ ०९ हन्ुम्‌ सवस्च्वाना- 
क नि 


दत 5 गदनद. । एव न 
दात्ननश् दीवकःलिवि्वदुःखप्रद्धननायंलथः । एव तावत्‌ खीकतु युक्तं धीमतः | 


[५ || 
(५५) 
८2 


न चेदं युक्तमपि दस्रं कमै आदिकमिकच प्रथममलुज्ञातं मगवतेति दरायचाह-- 
क््यामिनाःमप्युचितां वसदयो न दन्तवान्‌ । 

19 त्रियामिमां समनन्तरप्रतिपादितां दुःखोतपादनीम्‌ । उचितामपि सेवनीयामपि । 
वरवैयो भगवान्‌ सतैथा स्रव्याधिचिकितसकः । प्रथमं न दत्तवान्‌, न कतेव्यतया 
प्रतिपादितवानादिकमिकस्य । कथं तहिं रागादिष्याघीनपनयति ? आह-- 

मधुरेमो?चारेण विकिर्सति महातुरान्‌ ॥ २४ ॥ 
सुकुमारतरेणोपचःेण उपक्रमेण । यथाक्षमं चिकित्साप्रणयनेनेलयथः । चिक्रित्सति 
15 रोगमुक्तान्‌ करोति । महातुरान्‌ दीषरोगिणो रागादिमहाव्याधिग्रस्तान्‌ ॥ 
कः पुनरयं मधघुरोपचार इव्याह- 
आदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः । 
तत्करोति ऊमात्यश्चादयस्स्मां सान्यपि यजेत्‌ ।॥ २५ ॥ 
मात्सर्यैमलपनयनार्थं॑सुखसुखेन संमारसंव्धनाथं च राक्यपरििगे शाकसक्तु- 

20 पिण्डिकादिदानेन प्रथमतर्‌ प्रवर्तयति नायको मगवान्‌ । पुनस्तथोपायविंरोषेण नियोजनं 

करोति । तदिति लोकोक्ती वा । य्था दाता मृदुदानाम्यासक्रमेण अधिमात्राधिमात्र- 


दानाम्यासप्रकममासादयन्‌ पश्वादुत्तरकाठमङ्ृच्छरेणैव क्मांसरुधिरादिकमपि प्रसन एव 
प्रयच्छेत्‌ ॥ 


^ 
णो 
८3 

न 


कथे पुनरेतदेवमिवयाराद्खयाह-- 
& यदा शाकेष्विव प्रज्ञा स्वमांसेऽप्युपजायते । 
मांसाखि यजतस्तस्य तदा किं नाम दुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
£ 98 यस्मिन्‌ काटे दानाभ्यासात्‌ परमग्रकषैगमनात्‌ सर्वथापगतमात्सय॑तया शककेष्विव 
खमांसेऽपि निरासद्गा बुद्विर्पजायते, तदा खमांसादिदानेऽपि नादक्यानुष्ठानबुद्धिरिति 
तस्मिन्‌ काठे कि नाम दुष्करम्‌ १ नैव किंचिदिव्यथः ॥ 


अथापि स्यात्‌-अतिदीधकाल परार्थ संसरता तदुःखं कथमिव परिहर राक्य- 
मिखत्राद- 


39 


-७.३० ७ ब्रीर्यपारमिता नाम सपः परिच्टेद्रः 


न दुःखी यक्तपापल्ादण्डितव्या्नं दुर्मनाः 
मिथ्याकल्पनया चित्ते पापात्छये चतो व्यधा }} २०! 
विधमेव हि दुःखं वाधकमुपजायन काचकं मननिकः उदि | त्वत्‌ 
वोधिसचस्य न संभवति । कायवचनमनोभिः नठ2िदवरदेः करक दःमन्य न 
युक्त्यागमाम्याुभयनेरातम्यस्य च निश्वयनान्नारस्नपि दुहः: यरो सिय्यःकम्टन्दः ५ 
अस॒द्विकल्येन आत्नात्मीयग्रदप्रवृत्तन मवाचभिनिव्दङ्तन दा चिन दुध्वन.. उपर 
प्राणातिपातदेः कय । एवं तावदुःदहटपरिहर्मडस्स् न दयन इनि पएतिपदविनम्‌ 
इदानीं सुखमेव केवख्मस्वान्तीति प्रतिपाद यन्दह्-- 
पुण्येन कायः सुखितः पाण्ड्यिन सनः सुचि । ८ २८१ 
तिष्ठन्‌ पराथ संसारे करयाट्ः केन सिते 1; २८ \ 
सुखं जातमस्य कावत्वति सुन्दितः | छुद्दं विवतऽ सनन इतिं सुखि } प्वसुभव- 
सुखसमन्वागतच्वात्‌ कृपावान्‌ पराथ संद्र रं््न्‌ कन दुःडन शद 


न्क 


1) 


टु रद्‌ स्न्यतं £ 
यदि वा | केन िचते ? वेदहेतोरभवानन केनचिदिति भावः । तत्‌ किमिदमकारम- 
भीरृतया वैमुख्यञ्रुपादोयते 
स्यदेतत्‌-दीधेकाल्मासेवितभावितवहटीक्रतेन महता पुव्यसमारेण सुम्यक्संवोधि- 5 
रधिगम्यते । तद्वरं मुधुश्ूणां चीत्रकाल्तया श्रावकयानमेवाश्रयणीयं स्यदिलासङ्याह-- 
क्षपयन्‌ पूर्वपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
वोधिचिन्तवरादेव श्रावश्छेम्योऽपि दीघधगः ¦! २९ ॥ 
पूतानि यानि पापानि तानि वोधिचित्तवलदेव श्चवीणि उन्‌ । यथोक्त प्राक्‌-- 
युगान्तकारानव्वन्महान्ति ॥ 
पापानि यन्निर्दहति क्षणेन । इतिं । 
{ बोधि १.१४ | 
तथा बोधिचित्तवल्देव प्रतीच्छन्‌ आददानः पुण्यसागरान्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 
अविच्छिनाः पुप्यघाराः प्रबतैन्ते नभःसमाः । इति । 25 २ 269 
[ बोधि० १,१९ 
एवेविधोपायवलकजवेन महायानमाख्टो बोधिसत्वः श्राव्कम्योऽपि दीप्रगः 
त्वसतिगामी ॥ 
एवं सुखात्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
बोधिचित्तरथ प्राप्य सर्वखेदश्रमापदम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतिपादितमेवा्थं पिण्डीक्रद्य ददौयति । एवमुक्तकरमेण सवावचविरतेः पुराङृतपाप- ॐ 
क्षया खपनेऽपि दुगीतिगमनामावात्‌ तीत्रामिग्रायेण अनेकघुखेन अहनिखमाकासघातुन्यापिनः 


२२४ वरोधिद्रवतारः । [ ७.३१- 


(1 क) नर ओ त्रोधिचित्तं - रथमिव > 
पप्यसामगन्यारिवेधराच नुग त्प ननमा त्तर्‌ मतिः रथमव आकस्चाच | अरृद्यति 
^ = च ~~ ^ ध ॥ यपहन्तीति ज क [ध [न्प ऋ ¢ * 
यावत्‌ | नकन्ट्दः पन्छदाः शरन सवनः; तनपहन्तात ब्रात्पादतचयन; सवटदश्रम वा 
^ ~ नादव्मतपन नरोत्तमा > धिकाभिकं + ~> > - 
अण्हन्नाने तर्‌ | =गवा5व्स्वादपर द तर्‌ तरसालक्यःभवः संख द्वमनुष्यसपात्तठक्षण 
2. ॥ 0.91 | 
2 तनः पद्येत र 
गच्छन्‌ अटुःद्रुवन्‌ कः नयन तरहावःन्‌ वद दनपरचत : 
ॐ भ ४ 
० । तदवभने मथति ह [ ग प्रदमिसित्तद्र = ॥ धेन श [य ।) [ऋय # (व पृ 
"` तटवननस् वकवम. नात्तन्रतततन जयवत्राद्‌ अ्रतपाद्य वटन्वृह प्रातपाद- 
[बद नाह--- 


छन्दस्थानरतेमुच्त्वि्ं स्वार्थसिद्धये । 
छन्द दुःखमयाकयादनुक्संश्च भावयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
? 221 इदमप्युदेयवाक्यतवं । छन्द इड कुदाखाभिलाषः | साम आरणब्धद्ढता । रतिः 
2. मुकमीमक्निः । सुकतिरसाम्यं तावतकाठद्ुसगेः । एतचतुरङ्गवलम्‌ , अनेकावयवसमुदाया- 
्कन्वात्‌, हस्यादिक्च्यत । सच्चाथसिद्धये वी्हेतुवात, अस्य वीर्यस्य च स्वाभिमत- 
ताघनत्वदिति भावः | तत्र॑ इन्दव वहुकरत्यात्‌, छन्दमिव्यादिना अस्योत्पत्ति- 
निमित्तमाह दुःखमयादिति । अद्युमकमगो दुःखं जायत इति बाप्तच्छन्दं कुर्यात्‌ । 
अनुरांसांश्च भावयन्‌ । अनुरंसाः फलद्वरेण गुणविरेषाः ! ते च अथोत्‌ कुरालकर्मण 
18 एव । तान्‌ भावयन्‌ | ञ्युभकम॑णोऽनेक्तग्रकारेण मधुरएल्मेत्ति पुनः पुनः संचिन्तयन्निवयरथैः ॥ 
प्रतं बघ व्यापारयुपदरयितुमाह- 
एवं विपक्षभुन्मूस्य यतेतोत्साऽबृद्धये । 
छन्दृमामरतिलयागतासयेवदितावङे; । २२ ॥ 
एवसुक्तप्रबन्धेनेव्यादि । विपश्चमाल्स्यादिं । उन्मूल्य प्रतिपन्षभावनां विधिता 
० अपसाय । वीयेप्रवर्धनाथ यत्ते यत्‌ । केनोपयनेलयादि८ ह  )-मानश्चित्तस्यो्तिः । 
अयं स्थामवल्स्योपन्रंहणम्‌ , स्थामवट्मेव वा । तेषां वछै; सामर्थयैः | सामथ्यैप्ययोऽत्र 


घरलङब्द्‌ः ॥ 
तत्र तावच्छन्दोत्पादनाय प्रथममाह-- 
2 282 अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः खपरात्मनोः । 
%5 एकेकस्यापि दोषस्य यत्र कस्पार्णवेः श्यः ॥` ३३ ॥ 


तत्र दोषक्षयारम्भे रेखेऽपि मम नेक्ष्यते । 
अग्रमेयव्यथामाञ्ये नोरः स्फुटति मे कथम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
गुणा मयाजेनीयाश्च बहवः खपरास्मनोः । 
तत्रैकेकरुणाम्यासो भवेत्कस्पार्णवेनं वा ॥ ३५ ॥ 

त गुणठेशेऽपि नाभ्यासो मम जातः कदाचन्‌ । 


सर्व्लानासुपकरणतया आत्मनश्च समस्त्ङग्रहाणाय निःशेषगुणोत्पादनाय च 
प्रया गोषिचित्तमुखादितम्‌। तच न रिथिक्न्यापारसाष्यमिलवगम्यापि यदि अनारव्ध- 


-७.३९ |] ७ वीर्यपारमिता नाप्र सत्तपः परिच्छेदः । १२४५ 


% श 


वीतया मन्दसमारम्भ एव तिष्ठामि, तदा दुगतिविनिपातमन्तरेण नन्या गनिरेस्ि मनति 
विचिन्त्य सवेगमायुखीकुवैन्‌ छन्दमुखादयेदिति समुदायाधः ॥ 


अवयवार्थस्तु उच्यते- अप्रमयाः प्रमातुतरक्याः । दोपाः कायवाक्चित्तनमध्रिताः | 
हन्तव्याः ग्रहन्तव्याः । खपरातमनोः खातमनः परात्मनश्च । एकैकसयःपीति । अन्तां टव- 
्दूनाम्‌ । यत्र येषु । मन्दरवीर्येण कटपाणवैः अनेकैः कद्यश्चतन्ह्नः क्षयः प्रहाणं त्रिवते | : 
तत्र तेषु दोषक्षयारम्मे दोषप्रहाणोत्सहि । टेशोऽपि खस्पमात्रमपि मम नक्षयते न द्यत | 
अतः अप्रमेयन्यथामाज्ये अपरिमितटूःखमाजनस्य मन नोरः स्छुटति हृदयं विदीयते | कथँ 2 
केन प्रकोरण । गुणा म्येलादि स्ुवोधम्‌ । इति विचिन्य संवेगसुपदशेयति- 
बृथा नीतं मया जन्म क्थबिद्व्धमद्धतम्‌ । ३६ ॥ 


बृथा बविफल्मेव मया जन्म अक्षणविनियुक्तं नीते प्रसिम्‌ । ब्रथीकरतमिति यावत्‌ 119 
कथंचि्न्धं महाणवयुगच्छिदरकूरमग्ीवापैणवत्‌ सुचिरेण प्रातम्‌ । अत एव आश्वर्यखानला- 
दद्धुतम्‌ ॥ 

इतोऽपि विफलमिव्याह-- 

न प्राप्तं भगवयूजमहोत्सवसुखं मथा । 

न छता शासने कारा दरिद्राञ्ञा न पूरिता ।॥ ३७ ॥ 35 
भीतेभ्यो नाभयं द्तमाता न सुखिनः कृताः । 

दुःखाय केवल मातुगैतोऽस्मि गभेशल्यताम्‌ | २८ ! 

तथागतानां सक्वियामिर्होत्सवमतिशयवदमिनन्दनम्‌ । तेन सुखं सौमनस्यं न 
प्रातं नाधिगतं मया । नापि शासने प्रतिमास्तुपसद्ध मोदिसत्कररः विहारारामदायनादिवस्तु- 
्रदानिश्च कारा पूजा कृता । नापि दद्राणं धनहीनानामाश्चा अमिकाषः सवौपकरण- 
संपत्तिसंपादनेन प्रिता । नापि मतिभ्यः सपन्नादिभयसमाकुल्तिम्यो मा भेषीरियमयं २ % 
दत्तम्‌ । नापि कायमनोदुःदैरातीः पीडिताः तदपनीय सुखिनः कृताः । इति सर्वः सतपुरुष- 
धर्मविरहितत्वादाह । दुःखायेद्यादि बोधम्‌ ॥ 

कथं पुनरेतं धभदशां प्रातो भवानिदाह-- 

धर्मच्छन्दवियोगेन शेर्विकेण ममाधुना । 8 
विपत्तिरीदशी जाता को धर्म छन्दयुत्छजेत्‌ । ३९ ॥ 
धमीमिलाषस्याभविेन प्रानजन्मोपचितेन मम अघुना अस्मिन्‌ जन्मनि विपत्ति- 
रशी जाता । सपसामच्थवैकल्यलभावा समनन्तरकथिता समुत्यन्ा । एवं ज्ञाता को धर्म 
छन्दमुत्सृजेत्‌ परसििजेत्‌ £ को नाम नोपाददीत विचक्षण इति मतः ॥ 

कि पुनः कुख्कार्थिनां छन्दोत्पादने यन्न इत्माचङ्ख यच्योक्तं छन्दं दुःखमयात्‌ % 

कु्ौत्‌ [७.२१] इत्यादि, तद्वबद्धीक्तं चाह-- 


® 265 
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१२६ वोधिचयौवतारः 1 ` [७.४० 


शठानां च सर्वषां छन्दं मूटं सुनिजेगो । 
तस्यापि भूर सततं विपाकफटङभावना ॥ ४० ।। 
न केवलं विपत्तिपरिहाराथम्‌, उुधर्मोपचया्थमपि च्छन्दोत्पादने यतितव्यमिति 
चकाराः । स्वैषामिति न केषांचिदेव । छन्दं मूढं कारणं भगवादुक्तवान्‌, न तु 
5 खयमु्रेश्य उच्यते इव्यथः । तस्यापि च्छन्दस्यापि मूं सततं सवैकारं विपाकफ़कभावना | 
शुभाङ्ुमकमेणो विपाकं परटोके इष्टानिष्टप्रा्तिक्षणम्‌, तस्य भावना पुनःपुन- 
रापुखीकरणम्‌ ॥ 
तत्र अञ्ुभकर्मणो विपाकफटमुपददीयनाह-- 
दुःखानि दौर्मनस्यानि भयानि विविधानि च । 
10 अभिलाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ ॥ ४१॥ 
यावन्ति कायिकमानसिकानि नरकादिगतौ दुःखानि विविधानि नानाप्रकाराणि 
जायन्ते भवन्ति सवणि पापकारिणामेव । भयानि वधवन्धनताडनादिभ्यः । पर्येषमाणस् 
लामविघातेन अभिलाषविधाताश्च ॥ 
सुकृतकर्मणो विपाकफठ्माह-- 
15 मनोरथः शुभक्रतां यत्र यत्रैवं गच्छति । 
तत्र तत्रैव तद्युण्यैः फठार्घेणाभिपूञ्यते ! ४२ ॥ 
इष्टारंसनविकल्पो मनोरथः, यस्य रोके मनोराज्यमिति प्रसिद्धिः श्ुभकरतां पुष्य- 
कारिणाम्‌ । यत्र येत्रैवेति वीप्सायां न ॒क्चिदेव । गच्छति प्रसरति । फटार्घेणेति । 
अभिवाञ्छितफलोपनामनमेव अधं इवार्षः प्रूजा ॥ 
% तेन पुनरञ्चुमस्य फएल्माह-- 
पापकारिसुखेच्छा तु यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्र तत्रैव तत्पपेददःखशसैर्धिहन्यते ॥ ४३ ॥ 
सुखेच्छा सुखाभिव्षः । त्पधैरिति कर्तरि तृतीया । दुःखशसैरिति करणैः । 
दुःखान्येव राखाणीव तदिच्छाविच्छेदहेतुत्वात्‌ ॥ 
5 पथग्जनापसताधारणड्युभकमेविपाकफल्मसाधारणमाह-- 
विपुखुगन्धि्ीतरूसयोरुहगमैगता 
मधुरजिनस्राशचनकृतोपचितद्युतयः । 
सनिकरवोधिताम्बुजविनिगैतसह पुषः 
गतता भवन्ति सुगतस्य पुरः कुरः ॥ ४४ ॥ 
9 प्रतिलन्धसुदितादि भूमयो हि बोधिसत्वा अनिच्छन्तो मातृकुक्षौ नोत्पचन्ते, कि 
तिं ुखावलां विश्वदलकमर्कोशेषु जायन्ते । तेषां सुखविभूतिमनेन कथयति- विपुलानि 


७.४६] ७ वीयंपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १९७ 


विस्तीणौनि सुगन्धीनि मनोज्ञगन्धानि शीतलानि शीतसुखस्पशनि तानि च सरोरुहाणि 
पङ्कजानि चेति, तेषां गमोणि । सरोरुहगर्भाणां वा विरोषणान्येतानि । तेषु गताः 
सखिता: प्रज्ञोपायमहाकरुणानियातपुष्यज्ञानकलकसंवलितसंगोधिचित्ताः सुगतघुता मवन्ति 
कुरैरिति संबन्धः । कथं पुनः पम्मगर्भैषु पुं ठभन्त इष्याह-मघुरेत्यादि । मधुरः 
सवैखराङ्गपेततया परमसौमनस्यकारिभिः संबद्धधभघोपारनैराहरः कृता उपचिता चूतयो $ 
वप्रूषि येषां ते तथा । कथं च ततो नियन्तीत्त आह-सुनिकरेव्यादि । मुनिकरैः 
परिपाककाकमवगम्य तथागतरदिमभिर्बोधितानि विकसितानि च तान्यम्बुजानि चेति । 
ततो विनिरतानि नियतानि सन्ति ठक्चणव्यञ्चनाटंकृततया रोभनानि वपरूषि येषां ते 
तथा । तथाभूताः सन्तः सुगतघुता बोधिसखा भवन्ति जायन्ते । सुगतस्य पुरः 
सुखावद्याममिताभस्य भगवतोऽग्रतः । कुरकैरेकान्तशु्रैः कमेभिः । तदनेन मातृकुक्षौ 19 
समुप्पबमानानामेतद्विरेषणविपयैयेण दुःखं वेदितन्यम््युपदर्दितं भवति । तथा हि तत्र 
संकटे दुगन्धिनि जटठरानठक्षतप्रे च उदयनस्य मातापित्रहचिसंभूतख मातुः पीतादिति- 
वान्तकल्यैः सेवमानस्य गभेमरपङ्कनिमम्रस्य परिपाककाठे कथंचित्‌ कण्ठगतप्राणस्य 
यत्रनिष्पीडितस्येव ततो निगमनमिति प्रयेण मनुष्यभूतस्य व्यतिमिश्रकभविपाकफलमुक्तम्‌ ॥ 
एकान्तकृष्णस तु विपाकफञ्माह--- 15 


यमपुरुषापनीतसकरच्छबिरार्तरबो 
हइतबहतापविद्रतकताम्रनिषिक्ततवुः । 
उवख्दसिशक्तिवातशतश्चातितमां सदखः 
पतति पुतप्तरो्हधरणीष्वडुभेषेहुशः ॥ ४५ ॥ 


यमपुरुषैः काठदुतैरपनीता विश्वेषिता ज्वलितमुद्ररादिग्रहरिः सकला समस्ता % 
छविश्वरभै प्रभावो वा यस्य स तथा । अतिरायेनातैः सन्‌ पतति सुतप्तरोहधरणीषु । पुनरपि 
किमूतः £ तीत्रानक्तापेन द्रवीभूतं यत्ताग्रं तेन निषिक्ता लापिता तनुः कायो यस्य । 
अतोऽप्यपनीतसकठ्च्छविः । ज्वलन्तः असयः शक्तयश्च शखविरेषाः, तेषां धातरातैरनेकैः 
ग्रहेः सातितानि विच्छेदितानि मांसदखछानि शकलानि यस्य स तथामूतः सन्‌ पतति । 
सष तप्ता गोहमयमूमिषु । अदयभरकुशेः कर्मभिः! बहरा इति बद्रन्‌. वारान्‌ । दीषे-ॐ 
कालेन तत्फक्ख प्रिश्षयात्‌ ॥ 

तदेवं ज्ुभाशुमकमणोर्विपाकफलं प्रतिपा च्छन्दबलसुपसंहरनाह-- 

तस्मात्का्यैः जयुभच्छन्दो भा्वयित्वेवमादरात्‌ 


यत एवं शुभाञ्चभकेणोघुरकटुकफलविपाकः, तस्मदिवे परिभान्य श्भच्छन्द 
एवं आदरेणाञ्यमकमे विहाय कार्यः । सांप्रतं शामबलं प्रतिपादयितुमाह-- 20 


व॒ञ्जध्वजखविधिना मानं लारभ्य भावयेत्‌ । ४६ ॥ 


2 26; 


2 268 


१२८ वोधिचर्यावतारः। [ ७.७७- 


वञ्रभ्वजसुत्रपरतिपादितविधानेन मानं पुनः साध्य कमीरम्य मावयेत्‌ । अथवा । 
आरम्य भावयेदिति गादरसमारम्मेण माव्येत्‌, चेतसि सिरं क्यात्‌, न रिथिलोपक्रमेणेलथः। 
? 269 आरम्भमेव रिक्षयितुमाह-- 
पर्वं निरूप्य सामम्रीमारमेन्नारमेत वा । 

5 पर्व प्रथमत एव अभिमतकायेनिष्पादनाय सामग्री कारणसाक्षल्यं निरूप्य, तस्या 
वटाबरं विचार्थ, आरमत सति वके, नारमेत वा असति ब्छे । किमेवंविचारेण प्रयोजन- 
मिति चेदाह-- 

अनारम्भो वरं नाम न लारभ्य निदर्तनम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
अनारम्भो वरं नाम प्रथमत एव, न त्वारभ्य निवतनमराक्तवे सति ॥ 
10 ननु किमत्र दूषणं येनेवे नेष्यते इव्याह-- 
जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाहुःखं च वधैते 
अन्यश्च कायेकारं च हीनं तश्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा क्रियमाणः अन्यस्मिन्नपि जन्मनि सोऽभ्यास इव्यारम्य निवत॑नं नाम । प्रति- 
्ञातमक्ुवैतश्च पापं ततो दुःखं वधते । अन्यच्च हीने नष्टं यतपरिव्यज्य तदारख्धम्‌, कार्य- 

15 कालं च हीनम्‌ । आरब्धपसयक्तकायस्य कालोऽस्य कार्यस्येति । तस्मिन्‌ काठे यदन्यत्‌ 
कार्यं कतेव्यं तदिव्यथः ] तच यदारमभ्य परिव्यक्तम्‌ , तदपि न साधितं न निष्पादितम्‌ । 
इति पञ्चप्रकारमत्र दूषणम्‌ । तेन नेष्यत इद्यभिप्रायः ॥ 

२ 970 अथ किमयं मानः सवत्र न कर्तव्यः ए नेदाह-- 
तरिषु मानो विधातन्यः कर्मोपञचेशशक्तिषु । 

+ केषु त्रिषु १ तदाह-कसु उप्ैेषु क्तौ च । तत्र उपडेराः ्ुदरवस्तुकसंिताः 
करोधोपनाहमरकषप्रदारादयः सप्त । पश्चादात्‌ छरा एव वा रागादय उपरा उच्यन्ते | तत्र 
कममानं व्या्यातुमाह-- 

मयेवेकेन कर्तव्यमयिषा कर्ममानिता ॥ ४९ ॥ 
य्किचिदनववं कमं आपतितं मवति स्वानाम्‌, तत्‌ सर्वं म्येवेकेन कर्तव्यम्‌ । 
% न्‌ान्यस्यावकारो दातव्य इव्यथः | 
एतदेव ददोयननाह-- 
छेशखतश्रो शोकोऽयं न क्षमः खार्थखाधने । 
तस्मान्मयेषां कतेन्यं नारक्तोऽदं यथा जनः ॥ ५० ॥ 
डरः परायततीक्रतः सर्वोऽयं जनकायः कवचिदपि खार्थसाधने समर्थो न मवति, इति 
2 आ ॐ एषां सवेदुखेत्पादनाय मया बोधिचिन्तसुत्पादितम्‌ । यत एवम्‌, . तस्मा्ादाक्तोऽहमीदं 
भारसुदरोटं थथा अयं जनः । अतो मयैवरषां सर्वं कर्तव्यम्‌ ॥ 


७.५५ ] ७ बीयेपार्मिता नाम सत्तमः परिच्छेदः । १२९. 


दीनेऽपि कमणि वैमुख्यं नोवादयितन्यमिल्याह-- 
नीच कर्म करोयन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति | 
नीचमतिगर्हितं कोके भारोद्रहनादिकम्‌ । मय्यपि सवंसचानां दासभूतेऽपि तिष्ठति 
विदमानेऽपि । मकरणीयं कथमन्यः करोति ? मयेव कतुमुचितमिति मावः । अथाप्रतिरखूपम्‌ ; 
ममेव तत्‌ कर्मेति चिनत्तस्योनतिं निवारयितुमाह-- 8 
मानाचेन्न करोस्येतन्मानो नदयतुं मे वरम्‌ !1 ५१ ॥ 
कोोऽमुष्यपुत्रः, इद च कम अतिनिद्वीनम्‌ , तदयुक्तं मम कतुमिति मानादि न 
करोमि, तदा मानो नयतु मे वरम्‌ । किमनेन महार्थभरंशकारिणा मम, न तु नीचकम- 
व्रवृत्तिः ॥ 
इति करु मानमभिधाय उप्डेशेषु मानयुपदशेयितुमाह-- 10 
मृतं दुण्डुभमासाद्य काकोऽपि गरुडायते । 
आपदाबाधतेऽल्पापि मनो मे यदि दुवेरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि उप्शेषु निहतमानतया दुर्बटवृत्ति मम चित्तं यात्‌, तदा आपद्‌ापत्तिः 


आनाधते आक्रामति यथा सापत्तिकं स्यादिव्यथः । अव्पापि मृदुग्रचारोपडेरजनितापि | > 
कथमिवेव्याह-मृतमपगतग्राणं दुण्डुमे प्राप्य यथा काकोऽपि गरूडवदाचरति ॥ 75 
कुतः पुनरेवमियाह-- 


विषादकतनिश्ेष्टे आपदः सुकरा नयु । 
व्युस्थितश्चष्टमानस्तु महतामपि दुजेयः ॥ ५३ ॥। 
चित्तोतिविरहिते बिषण्णतया मन्दकायचिन्तप्रवृत्तौ आलस्योपहते मुषितस्पतो 
आपदः कराः सुखुभाः । उत्पयन्त एव खस्पापदापिं गम्यलात्‌. । व्युत्थितः समुनत- 99 
चित्ततया पुनरससादसंपलः चेष्टमानः स्मरृतिसंप्रजन्याम्यामुपङेशानामनवकाडं ददानः 
महतामपि दुर्जयः अजय्यः सख्यात्‌ ॥ 
तस्मादृडेन चित्तेन करोस्यापदमापदः 1 
श्रखोक्यविजिगीषुत्वं हास्यर्मापल्ितस्य मे ॥ ५४ ॥ 
खामबरावटम्बनं निगमयन्‌ ददयति-यति एवं तस्मात्‌ व्ढेन चितेन मानसंनाह; | % 
आपद्‌ एव आपदमन्थं करोमि सर्षथा तदलुपरवेशं निवारयनुन्मूलितंतानं करोमि 1 जन्यथा = > 98 
त्रिजगद्धिजयारम्भो मम हास्यमुपहसनीयम्‌, आपदा आपदायत्ततया वराकिकयां जितस्य 


गमिष्यति ॥ € 
कीददामेतदियाह- 
मया हि सर्वं जञेतन्यमहं जेयो न केनचित्‌ । 
मेष मानो बोढग्यो जिनरसिदसुतो ह्यहम्‌ । ५५ ॥ ॐ 


१ 1 प्प आवजितस्य, 
बोधि, १७ 


= 2974 


२ 25 


१३० बोधिचर्यावतारः । [ ७,५द्‌- 


कुतः 2 यस्माजिना एव भगवन्तः सिंहाः सवैमाररनमिगम्यत्ात्‌ । तेषां सुतः 
अहमपि कथमन्ये: पराजितो नाम नामधेये रप्स्ये इति मनसि निधाय मेयेष मानो 
वोढव्यः । यथा हि सिंहकिसोरः प्रतिलव्धवैशारचः सवान्यमगोरनमिभूत एव वने विचरति, 
तथा मया ष्ठेन भवितन्यमिखथः ॥ 


5 स्यदेतत्‌-यदि एवम्‌, तदा येऽपि सपल्नादिविजयाय मानसुद्रहन्ति, तेऽपि 
मानिनः प्ररस्याः कथं न म्वेयुः १ इदत्राह- 
ये सन्त्वा सानविज्िता वरकास्ते न मामिनः | 
मानी शत्रुबदये नेति मानशनुवशाश्च ते ॥ ५६ ॥ 


मानविजिताः मानेन अभिभूताः वराकास्तपखिनः ते मानिनो भवन्देव | कुतः १ 
10 मानी शत्रवो नैति न गच्छति । नासौ वैरिजिनायुदृत्ति करोतील्थेः । ये भवत्ताभिमता 
मानिनः, ते मानत्रवशाः तदायत्तम्रवृत्तयः ॥ 


एतदेव शछोकदयेन समथयितुमाह-- 
मानेन दुगेतिं नीता मालुष्येऽपि हतोत्सवाः । 
परपिण्डारिनो दासा मूखो दुदेरोनाः छृकशाः । ५७ ॥ 
र. सर्वतः परिभूताश्च मानस्तब्धास्तपखिनः । 
| तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु वद कीदशाः ॥ ५८ ॥ 


स्तविधमानेषु अन्यतमेन मानेन दुगेतिं नीता नरकादिषु पातिताः । अथ 
कथचिन्मनुष्यप्रतिकम्भो मवति तेषाम्‌, तदा तत्रापि तन्निन्दाफठेन हतोत्सवा निरानन्दा 
भवन्ति } हीनदीनमनस इत्यर्थः; । परपिण्डारिनः आहारवैकस्यात्‌ परदत्तभिक्षाष्टारभुजः । 
% दासाः परतत्रवृत्तयो श्रवयाः । मूर्खाः सवेविवेकरन्याः । दुद शना; विरूपात्ममावा 
अप्रीतिजनकाश्च ! कराः दुर्बकदारीराः सामध्यैरहिताश्च । स्वतः सर्वेभ्योऽकृतापराधा अपि 
कायवचःपरिमवलाभिनो भवन्ति । के पुनरेवम्‌ £ मानस्तन्धास्तपखिनः मानेन स्तब्धाः 
अनस्राः ! तपखिनो वराकाः । तेऽपि चेत्‌, एवंभूता अपि यदि मानिनां मध्ये गण्यन्ते, 
तर्हिं दीनाः कृपणाः कृपापात्रमि्यथः । पुनरन्ये दीनाः कीटा भवन्तीति वद ब्रूहि [ इति ] 
% चोदकमामत्रयते ॥ 


यदिः एव॑विधा मानिनो नोच्यन्ते, कीशास्तर्दिं ते भवन्तीदयाह- 


ते मानिनो विजयिनश्च त एव श्युरा 
ये मानशघ्रुबिलयाय बहन्ति मानम्‌ । 
ये तं स्फुरन्तमपि मानरिपुं निहय 
30 कामं जने जयफलं प्रतिपादयन्ति }! ५९ ॥! 


-७.६३ ¡| ७ वीयपारमिता नाम सक्षम: परिच्छेदः । १३९ 


त एव मानिन उच्यन्ते ये बोधरिसचयाः ते स्वुरन्तमपि प्रमवन्तमपि मानवैरिणं निहव्य 
विधूय । कामं यथेष्टम्‌  उदयामेति यावत्‌ । जने रोके सदेवकादिके जयफलं प्रकारायन्ति 
ुद्धलावस्थायाम्‌ । एतादृशं तन्मानश्रुविजयफलं याद्ामस्मासु इयते इत्यभिप्रायः । 
त एव विजयिनश्च ख्धविजयाः | त एव दूरासेजखिन इति पदद्वयं यथासंभवं योज्यम्‌ ॥ 

उपरेषु मानं प्रतिपा शक्तौ मानमाह-- 

संञ्चेदापक्षमभ्यस्थो भवेदप्रः सह खशः । 

संिदानां पक्षो वर्मः, तस्य मध्ये तिष्ठन्‌ सहश्नगुणेन दप्ततरो भवेत्‌, अतिराय- 
वच्छौरयेवकमवलम्बेत । किंभूतः सनिदलयाह-- 

दुर्योधनः शगणेः सिंहो सगगणेरिव ॥ &० ॥ 
दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनः । कथंचिदपि न पराजीयते इत्यथः । कथमिव १10 ॐ 96 
यथा हि सिंह मृगराजः मृगक्ुकमष्ये महातेजोवलसमन्वागतो विहरन्‌ वने सवैमुगानभिभवति; 
न च तैरभिभूयत इति, एवं बेधिसत्लो दुर्योधनो भवेत्‌ ॥ 
इ्दमपरमपि निमित्तमुद्रहीतन्यमियाह-- 
महत्ख्पि हि छच्छेषु न रसं चश्चुरीक्षते । 
एवं छच्छमपि प्राप्य न छरावशगो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 15 

अतिप्रकर्भवसु अपि ढृब्ेषु दुःखेषु सत्सु रसं मधुरादिकं जिहेन्दियग्राह्यं न 
चक्ुीक्षते न प्रतिपद्यते । न विषयीकरोतीलयधः । तस्याविषयलात्‌ । नाविंषये प्रवतेत 
इति भावः । एवसुक्तरसचक्षुन्यौयेन कष्टमपि प्राप्य न छरावसं गच्छेत्‌ ॥ 

इत्युक्तेन प्रबन्धेन स्थामबटं विधाय रतिबठ्मवेदयितुमाह-- 

यदेवापद्यते कमं तत्कर्मव्यसनी भवेत्‌ । ‰0 
तत्कर्मौण्डोऽवृप्तात्मा कीडाफलसुखेप्सुवत्‌ । ६२ ॥ 

कम॑ संभारनिबन्धनं ध्यानाघ्ययनादिलक्षणं यदेवाप्ते, ऋमकरणयोगेनापतितं 
भवेत्‌ , तस्मित्रेव कमणि व्यसनी मवेत्‌ तच्िमारसनिमश्नचित्तः । तत्कमंशौण्डः तदमवृत्ति- 
ठम्पटः | अतृप्तात्मा पुनःपुनरभिकाषयुक्तः । क इव ? कीडाफलसुखेष्छुवत्‌ चूतादिकरीडाया 
यत्फठं सुखं तदापुमिच्छुखि ॥ 8 

इतोऽपि विचारयता कमणि रतिरुत्पादयितव्येदयुपदशेयनाह-- 2. 

सुखार्थं क्रियते कर्म तथापि स्यान्न वा सुखम्‌ । 
कमैव तु सुखं यस्य निष्कम स सुखी कथम्‌ ॥ ६३ ॥ 

स्वैरेव कर्मफलसुखकिप्या कम क्रियते । अन्यथा तत्र प्रदृत्तिने स्यात्‌ । तथापि 
एवं चेतसा प्रदृत्तावपि कस्यचित्‌ कर्मणोऽभिवाग्छितफठं स्यात्‌, कस्यचित्‌ पुनन स्यात्‌ । ॐ 
निष्फलारम्भस्यापि संमवात्‌ । तथापि कमीरम्भात्‌ पुनः फच्छंमावनया नैव निवतेते 


१३२ बोधिवयौवतारः। [ ७.६७ 


जनः } यस्य पुनः कर्मैव सुखम्‌, न तदुत्तरमपरसुखामिखाषः, स निष्कमी कमविरहितः 
कर्थं सुखी स्यात्‌ £ न कथंचिदिवयर्थः ॥ 
इदमपि मावयता करमण्यभिनिवेष्टव्यमिवयाह-- 
काभैने ठि; संसारे श्षुरधारामधूपमेः । 
5 पुण्यागतः कथं तप्रि्विंपाकमधुरैः रिवः ॥ ६४ ॥ 
रूपादि विषयैः । संसार इति संसरति पुनः पुनः । अभूतिरतृषिः अनाप्यायनम्‌ | 
किमूतैः ? श्चुरधारमधुपमः श्चुरधारायां यन्मधु मधुरसं यदाखाब त्ृष्णावसानिहोष्छेदनो- 
2 98 त्तरकाटं दुःखमुपजायते, तेनोपमा उपमानं यादशं येषां ते । आपातमात्रमाधु्येऽपि 
परिणतिदुःखेन कटुकरसचात्तेषामिव्यमिग्रायः । पुण्यान्येव अगृतानीव, तैः कथं तृप्तिरस्तु ! 
10 विविचिष्टैः £ विपाकमधुरैरभ्युदयफटसुखहेतुतया परिणमिन मधुररसत्वात्‌ । परमसुखजनकैः 
दिवैः कल्याणकारिमिर्निःश्ेयसावाहकतया । अजगरमरफकदानपरत्वात्‌ सदुःखनिरववकै- 
रिथ; । अत एव पुण्यामृतैरिद्यत्र हेतुपदमेतत्‌ ॥ 
तस्मादिव्युपसंहारेण पुनः कमीमिद्यमं द्रढयनाह-- 
तस्मात्कमोवसानेऽपि निभन्ञन्तत्र कर्मणि । 
15 यथा मध्याहसंतप्र आदौ प्राप्रसराः करी ॥ ६५ ॥ 


तस्य आरब्धस्य कर्मणः अवसानेऽपि निमनेत्‌, तदभिनिवेद्यरसनिमश्न एव 
विमुश्चेत्‌ । कथमिव £ यथा ग्रीष्मसमय मध्यंदिनवर्तिनि सूर्ये सर्वतो जठमर्ममानश्च 
आतापतापितो हस्ती परमामिनिवेदासंयक्तः अतिशयवदाह्वादकारिदीतरुजल्परिषरतं 
हदमासाय प्रथमतो निमलति तथा इति समुदायार्थः । प्राप्तं सरो येन स तथा । पश्वात्क- 
% धारयः | आदाविलस्य निमननतीदयनेन संबन्धः | 
इदानीं रतिबलं व्याह्याय मुक्तिं व्याख्यातुमाह-- 
चरनारायुबन्षे तु पुनः कलं परिलयजेत्‌ । 
खसमाप्र च तन्युच्वेदुत्तरोत्तरदृष्णया ॥ ६६ ।! 
1 आरन्धकमेनिष्पादने सामथ्यक्षयमासनोऽबगम्य सामर्यप्रतिठम्भे सति पुनः 
% करिष्यामि इत्यभिप्रायेण तावत्काटं परि्िजेत्‌ मुद्चेत्‌ । न तावतास्य विक्षिपः स्यात्‌ । 
अन्यथा तथापि तदपरि्यगेऽनथसमव्रेड एव स्यात्‌ । यदापि सुनिष्पन्नं तदारन्धं कर 
मवेत्‌, तदापि मोक्तव्यम्‌ । अन्यथा खरसवादितयापि तसन्‌ ्रवृच्ते पुनव्यीपाराद्रकषेप 
एव स्पात्‌ । तस्मादप्रापरविरेषाकाङ्या तन्मुञ्चत्‌ परि्यजेत्‌ । एतेन यदुक्तं प्राकर 
समीय सामग्रीम्‌ [ ७.४७ ] इत्यादि, तस्योत्सगीस्यायमपवाद उक्तः ॥ 
४  तदेवमवान्तरविरेषोपदरौनेन बर्व्यूहं॑सर्थाभिघाय प्रथमेदिराप्रतिपादितसपि 


पुनर्छन्दादिगणे { ७, १६ ] कथितं तात्प व्याचक्षाण आह-- 


-७,७१ ] ७ वीर्यपारमिता नाम सक्तमः परिच्छेदः । १३३ 


डेराप्रह्मरान्‌ संरेत्‌ छेदांशच प्रहरेहृढम्‌ । 
खज्ञयुदमिवापन्नः रिक्षितेनारिणा सह । ६७ ॥ 
छ्ेरानां प्रहारान्‌ उपधातान्‌ संरक्षेत्‌ निवारयेत्‌ । यथा तेषां प्रहारो न प्रभवती- 
दर्थः । छेरान्‌ पुनः प्रहरेत्‌ निहन्यात्‌ । टं गादप्रहरिण । यथा पुनखकाद न लभेरन्‌ 
अत्र निददीनमाह-यथा शिक्षितेन रादविकौशकसतमन्वागतन रात्रुणा ह निपुणतरः 8 
खङ्घेन संमरामयन्‌ तममिभवति ; न च तेनाभिभूत इति ॥ ८ १९0 
तथा तत्रेव्यादिना पुनस्तादर्यं शिष्षयितुमाह-- 
तत्र खङ्ग यथा ष्टं गृह्णीयात्समयस्त्वरन्‌ । 
स्मृतिखङ्ग तथा ष्टं गृह्णीयान्नरकान्‌ स्मरन्‌ !। ६८ ॥ 
तत्र तसन्‌ खङ्गयुद्धे यथा खद्गं हस्तात्‌ कर्थचित्‌ विचलितं पुनः संदे गृहीयात्‌ 10 
समयः, भा मामयं छल्मनुप्रविद्य शर्षधीत्‌ । सरन्निति चरमेव | न काठ्रतिलम्बेनेति 
यावत्‌ ! तथा तद्देव स्पृतिप्रमोषे । स्पृतिरेव खङ्ग इव छदादाषुविजयाय । तं भर्टमपगतं 
गृहीयात्‌ आसुखीवुर्यात्‌ । नरकान्‌ रौरवादीन्‌- स्मरन्‌ । स्लल्ति सतिं तहुःखमागितां 
मनसिकुबेन्‌ ॥ 
ननु सृष््छेदासमुदाचारेऽपि का क्षतिः येन तत्र उपेक्षा न क्रियते इषत्राह-- 15 
विषं रुधिरमासाद्य प्रसर्पति यथा नो । 
तथैव च्छिद्रमासाय दोषधित्ते प्रसपेति ॥ ६९ ॥ 
अणुमात्रस्यापि दोषस्य अवकासो न दातव्यः । अन्यथा तन्मात्रस्यप्यनुप्रवेशे चित्ते 
तलरसराबरोधस्य कर्वुमशक्यलात्‌ । थथा हि खद्पत्रणेऽपि रुषिरसंपकवतो विषस्य ररीर । 
तसाद णमान्ङ्िर्रहारनिवारणेऽपि तात्पर्यं कुर्यात्‌ ॥ 20 
पुनरन्यथा तात्पर्य दटीकुवैनाह- 
तैरुपात्रधये यद्दसिहस्तैर धिष्ठितः । द । 
सखिते मरणत्रासात्तस्परः स्यात्तथा व्रती ॥ ७०} 
यथा कशचित्‌ पुरुषशवण्डचपाज्ञया तैरपरिघणेपात्रमादाय पिच्छलसंकमेण असिहसते 
राजपुरुषैः बिन्दुमात्रतैक्ररोऽपि अचैध त्वं प्राणिर्वियोजयिष्याम इति ुवाणेरधिष्टितो गच्छन्‌ % 
यदि ममात्र कथेचित्‌ स्खच्तं स्यात्‌, तदा नूनममी मां व्यापादयेगुरिनि मरणमयात्तत्परो 
मवति, तथा व्रती गृद्दीतसवरः प्रकतस्वलित नरकाटिदुःखक्ाःन्‌ तदसटकादिव त्वरः 
स्यात्‌ यत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥ . 
उक्तसुपसंहय दरयनाह- 
तस्मादुत्सङ्गगे सँ यथोत्तिष्ठति सतस्‌ । 89 
निद्रारस्यागमे तद्वत्‌ प्रतिष्र्बीत सत्वरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


१३४ चोधिच्यादतारः। [ ७.७२- 


यत एवम्‌, तस्मात्सङ्गगे ऋडगते स्पे आसीविषे यथा त्वरितमेवो्तिष्ठति-मा 
मामयमदहिरदश्वीत्‌, तथेव निद्रालस्यागमे मिद्धस्यानप्रादु मावे प्रतुर्बीत तस्रतिपक्षानि्यता- 
दिभावनया प्रतीकारं कुयौत्‌ ॥ 
अस्य चैवं यन्नवतोऽपि कथंचित्‌ किंचित्‌ स्खच्ितं शूरस्वलितन्यायेन स्यात्‌ । तदा 
£ प्रतीकारं कृत्वा पुनयबनवान्‌ भवेत्‌ ! इयुपदरेयनाह- 
२ ०९ एकैकस्मिरछले सुषु परितप्य विचिन्तयेत्‌ । 
कथं करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेदिति ॥ ७२ ॥ 
स्पृतिप्रमोषे सति एकैकसिन्‌ प्रयेकं ॒छटे स्खलिते कथंचित्‌ छेशानाभसुप्रवेरो 
सति परितप्य अध्याङ्चयन मनस्तापं छता विंचिन्तयेत्‌-अहो वत जानन्नेव स्वठितोऽस्मि, 
10 तत्केन प्रकारेणान्र प्रतिविधानं करोमि यन पुनरिदं छं न स्यात्‌ ? इत्येवं॑दृटसमारम्भं 
समादाय विहरेत्‌ । न तु पुनः रिथिरः स्यादिति मावः ॥ 
अत एवं विवेककामानां ्रतिषिद्धमप्यचुजाननाह- 
संसर्ग कर्म वा प्राप्रमिच्छेदेतेन हेतुना । 
आचार्योपा्यायतदन्यस्रह्चास्प्रियृतिभिः बहृश्रतैः त्रिपिटक्वेदिभिः कौकृख- 
15 विनोदनकुराकैः सह संसग समवधानमिच्छेदाशेसेत्‌ ! तन्निश्चित एव तिष्ेदियमिग्रायः । कमं 
बा प्राप्तं तदववादावु्चासनीटक्षणम्‌, आपत्तिससुद्धरणम्‌, तैदण्डकमग्रणयनं वा समुत्पन- 
मिच्छेत्‌ । एतेन हेतुना तेषामवतारसंरक्षणामिग्रायेण । एतदेवाह-- 
कथं नामाखवस्थासु स्म्रयम्यासो भवेदिति ॥ ७३ ॥ 
2 288 केन व्रिंधिना नाम आसु अवस्थासु श्रेरावतारदशाघु स्मृखम्यासो मवेत्‌ , अयत्तत 
2१ एवालम्बनात्‌ संप्रमोषो न स्यात्‌, इत्यनेन अभिप्रयेण । अयं समुदायाथेः-कल्याणमित्र- 
सेनिधानात्‌ तद ववादानुशासनीतः तदाचारसंद शंनाच सदा स्मृतिसंप्रजन्यविहारिणः 
केशा नावतारं कमन्ते | ततोऽस्य अविरोधत एव उत्साहो वधेत इति युक्तम्‌ । 
सदा कल्याणमित्नं च जीवितार्थऽपि न खजेत्‌ } इति । 
[ बोधि ° ५.१०२ ] 
६ तथा-- 
उपाध्यायानुञासन्या भीदयाप्याद्रकारिणाम्‌ । 
` धम्यानां गुरुसंवासात्‌ सुकरं जायते स्मरतिः ॥ इति ॥ 
[ बोधि ५.३०] 
अघुना तात्प्ैमुपदद्यं आत्मविधेयतामुपदशयितुमाह-- 
र्षु ङयोत्तथात्मानमभमाद कथां स्मरन्‌ । 
कमोगमाद्यथा प्च सलः सर्वत्र वर्तते ।। ७४ ॥ 


-७.७८ ] ७ बी्यैपारपिता नाम सत्तमः परिच्छेद्‌ः । १२५ 


सर्वकर्मण्यमात्मानं कायवाक्चित्तखक्षणं तथा कुयात्‌, उत्साहाभ्यासादायत्ति 
नयेदिव्यर्थः । यथा कमौगमात्‌ कर्मारम्भात्‌ पूर्बं॑प्रगेव सजः आयच्तीकृतः सुंदान्ताच्चवतच्‌ 
तन्मागनिरीक्षणासीन इव कर्मणि प्रतते ॥ 


उक्तमेवा्थसुदाहरणेन व्यक्तीकुवैनाह-- 


€)१ 


यथेव तूर्कं वायोगैमनागमने वशम्‌ । 
तथोत्साहवबसं यायादद्धिस्पैवं सखध्यति । ७५ ॥ 
तूर्कं कपीसादि समुद्धूतं यथा वायोगेमने च आगमने च वरामायत्तम्‌ ; तथा 
तद्रदेव उत्साहवदौ यायात्‌ वीयैवङवती भवत्‌ ।! एवममभ्यास्परायणस्य छद्धिश्च आकाडा- 
गसनादिकक्षणा समरष्यति संपद्यते ॥ 


परात्मसमतापरात्मपरिसने पुनः उभयत्रापि उपयुक्ते इति ध्यानपरिच्छेदे एव 10 
व्याख्येय ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिच्यावतारपञ्जिकायां 
वीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥ 


८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः | 


2 285 तदेवं कान्तेरनन्तरं वीयममिघाय यदुक्तम्‌-- 
संश्रयेत वनं ततः | 
पमाधानाथ युज्येत भावयेचाश्चुभादिकम्‌ ॥ 
ए [ शिक्षा स० कारका-२० | 
इति, तद्‌ वधयिवैवमिलयादिना प्रतिपादयितुमुपक्रमते- 
वैयित्वैवमुरसाद समाधौ सखापयेन्यनः | 
एवमुत्तप्रतिपक्षसय आरेवनादिना विप्षसुन्मू्य वीर्य वधयित्या अनाभोगवाहितया 
शरीक समाधौ समाधाने चित्तेकामप्रतायां सापयेन्मनः, तत्र निवेरायेत्‌ । आरोपयेदिति 
10 यावत्‌ । किंमथेमिद्याह-- 
वि्िषरचित्सतु नरः छेदादंषान्तरे खितः ॥ १ ॥ 
तुरिति हेतौ । यस्मात्‌ समाधानमन्तरेण विक्षिप्तचित्तः असमाहितचित्तसम॒दाचारः 
वीयैवानपि नरः पुरुषः हेशानां राक्षसानाभिव दंषटन्तरे म्ये सितः, कवलीकृत एव 
तैतस्ते । तस्मात्‌ ॥ 
286 15 तत्र तावत्‌ समाधिविपक्षं निराकत पीठिकाबन्धं रचयचाष्ट-- 


कायचित्तविवेकेन विष्चेपसय न संभवः । 
तस्मा्धोकं परियज्य वितकोन्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 


कायविवेको जनसंपकैविवर्जनता । चित्तविवेकः कामादिवितकैविवर्सनता । इति 

कायचित्तयोविवेके निरासङ्गतया विक्षेपस्य तयोरुबततायाः । आ्म्बनाग्रतिष्ठानयेति 

% यावत्‌ । न संभवः न ॒ग्रादुभौवः | यत एवम्‌, तस्माषोकं खजनबान्धवादिलक्षणं परि 
सज्य विहाय प्रवं वितकांश्चित्तविक्ेपेतरन्‌ पखिजयेत्‌ परिद्यजेत्‌ ॥ 


तत्र लेकापरियगहेतुं तावनिराक्सुपदरयनाह- 


सेहान्न यज्यते ठोको सभादिषु च दृष्णया । 
तस्मादेतत्परियागे विद्वानेवं विभावयेत्‌ । ३ ॥ 
५ आत्मातीयग्रहम्रवतिंतोऽभिषङ्कः सेहः । तस्मान्न स्यज्यते छेकः । कामादिषु च 
तृष्णया । आदिशब्दात्‌ सत्कारयशः्ोकादयः परिगृह्यन्ते । तेषु तृष्णया प्रलोभन । 
४ श चकारा सज्यते लोक इति समुच्चीयते | यत एतत्कारणमपरिागस्य, तस्मदेतस्य शेहस्य 
रोमादीनां वा | यदि वा लोकस्य परित्यागनिमित्तं विद्वान्‌ विचक्षणः । एवमिति वक्षय- 
माणं विमावयेत्‌ ॥ 


८.७1 < ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १२७ 


तदेवाह-- 
शमथेन विपर्यनासुयुक्तः 
करते छराविनारमियवेय । 
दामथः प्रथमं गवेषणीयः 
स च ठोके निरपेक्षयाभिरया ॥ ४ ॥ 
रामथः चित्तेकाग्रताक्षणः समाधिः । तेन सयुक्त इति अपो इहापि योजनी- 
यम्‌ ! यदि वा हेत्वर्थं तृतीया । रामथेन हेतुना विपद्यनासुयुक्तः । सहाथ वा । शमथेन 
साधं विपदरयनासुयुक्त इति । विपस्यना यथामूतत्प्ज्ञिनखभावा प्रज्ञा ! तया सुयुक्तः । 
युगनद्धवाहिमागयोगेन कुरते छेरानां विनां प्रहाणमिलेवम्वेत्य ज्ञावा छराविसुसुश्चणा 
दामथः प्रथममादौ गवेषणीयः । उत्पा इयथः । तदनन्तरं विपद्यना 10 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातील्बदन्मुनिः । 
रामाच्च न चटेचित्तं बाह्यचेष्टानिवतनात्‌ ॥ इति । 
| [ शिक्षा° स० कारिका-९ 
स च इामथः छोके खोकविषये निरपेक्षया अमिरया । अभिरतिं परिहरत एव॒ २ ०88 
उत्पद्यते नान्यथा ॥ 15 
तामेव अभिरतिनिरपेक्षतामुत्तरप्रबन्धेन दरयितुमाह-- 
कस्यानियेष्वनियस्य खेदो भवितुमैति । 
येन जन्मसहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः भियः !॥ ५ ॥ 
कस्य संचेतनस्य खयमेव अनित्यस्य अनियेषु पुत्रदारादिषु ज्ञेहो भवितुमर्हति 
युज्यते । केन हेतुना £ येन कारणेन जन्मनां सहस्राणि अनेकानि जन्मानि अपयैन्तसंसोरे 
संसरतां कदाचिदपि द्रव्यो न पुनः प्रियः | प्रीणातीति भिय उच्यते ॥ 
तदपि च अस्मिन्नास्ि इलाह-- 


अप्दरयन्नरतिं याति समाधो न च तिष्ठति । 
न च तृप्यति दृष्टापि पूर्ववद्भाभ्यते ठृषा ।॥ £ ॥ 
यदा तावन प्यति तम्‌, तदा अयमरतिमधति याति । तेनैव असौमनस्येन % 
समाकुलितचित्तवात्‌ समाधौ न च तिष्ठति, नैव सितो भवति | तमवकम्नितुमदाक्त 
इत्यः ! अथ यदापि प्रियद रनमस्य जायते, तदापि न च वृष्यति । इृषटरपि पुनरधिकतरं 
, बाध्यते तृषा । तदर्छानाभिकषेण पूर्ववत्‌ अदरोनकारु इव पीञ्यते ॥ 
अपि च । सर्वानथनिदानं परियसंगतिकरणमिव्युपदरायनाई-- 
न पह्यति यथाभूतं सवेगादवहीयते । ॐ 2 98 


दह्यते तेन शोकेन प्रियस्गमकाङ््या \ ७ ॥ 
बोधि. १८ | 
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ॐ ॐ 


१३८ वोधिचर्यावतारः । [ ८.८ 


यथाभूतमविपरीतं दोपगुणान्न प्यति न जानाति । प्रियसंगमका्ुया तेनैव मेहन 
सुवेगादवहीयते भ्र मवति । तया तैनैव अभिष्वङ्गेण द्यते तेन शोकेन सुहूतैमपि 
विच्छेदे । तथा तेन शोकेन दद्यते परितप्यते तेनैव मनस्तापेन । प्रियसंगमकाङ्या 
परियस्य संगमः संप्रयोगः; तस्िन्नाकाह्घा दृष्णा, तया हेतुभूतया, पुनरुत्तरोत्तरमधिका- 
5 धिकम्राथनया ॥ 
इतोऽप्यन्धहेतुरेव तत्संगतिरि्ाह-- 
तचिन्तया मुधा याति इसवमायुह्हुः । 
तद्य व्रियस्य तत्वगमस्य वा चिन्तया तद्भुणानां सदा परिभावनया । कथं नाम 
ममास्य प्रियसंगमस्य विच्छित्तिमी भूदिति तद्टीनचित्ततया वा । निष्फ्मेव आयुःसंस्काराः 
10 प्रतिक्षणं क्षीयन्ते ! न च क्चिदपि कुदालकमेणि समुपयुज्यन्ते इति भावः । न च 
यदथमायुः क्षयसुपनीयते तन्मित्रं सिरमियत आह-- 
अङ्ाश्वतेन धर्मेण धमां भ्रदयति शश्चतः 1 ८ ।॥ 


अवद्यं भङ्गरतया अनवस्थानादस्थावरेण मित्रेण हेतुना धर्मो भ्रद्यति पद्यते 
दाश्चतो दीरधरकाटावस्थायी संभारान्तगमात्‌ फक्महचाच्च ॥ 


15 स्यदेतत्‌-अवद्यं हि किचित्तत्संगमाद्धितसुखनिनन्धनं प्राप्यते । तक्किमिति सर्वधा 
तनिषिष्यत इव्यत्राह-- 


वारैः सभागचरितो नियतं याति दुगैतिम्‌ । 
नेष्यते विषभागव्य किं प्राप्रं बारसंगमात्‌ ॥ ९ ॥ 


नापि तत्संगमादनथमन्तरेण रविचिदपरमिह कम्यते! तथा हिं वैः पृथग्जनैः सह 
% सभागचरितः समानरीकः नियतमवद्यं याति दुर्मतिम्‌, तत्क्मसदरसमाचरणात्‌ आर्यधमे- 
बहिभोवाच । अथ आर्यधमंनुत्रतंनात्‌ ततोऽसद्शकर्मकारी स्यात्‌, तदा नेष्यते द्विष्यते 
विसमागश्चेति असमानचरितः । बङैरिति संबन्धः । अत्र कर्तरि तृतीया । इति 
उभयन्येकबाधनात्‌ किं प्राप्तमधिगतं हितसुखनिमित्तं बाकसंगमात्‌ ? नैव र्िचिदिव्यथः ॥ 
नं च अनुकूलनचरितैरपि आमसत्कतु सक्या इत्याह-- 
 . क्षणाद्भवन्ति सुहदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 
तोषस्याने प्रङकप्यन्ति दुराराधाः प्रथम्ननाः ॥ १० ॥ 
क्षणमात्रेण सुहदो मित्राणि मवन्ति किचित्‌ खप्रयोजनसुदिश्य, क्षणदेव च 
विषमामिग्रायलात्‌ विचिनिमित्तमालम्ब्य त एव रिपिवः शत्रवो भवन्ति | न च निमित्त- 


मप्येषां नियतम्‌, यत्‌ कदाचित्तोषस्थाने प्रीतिविषये विपयीसवसत्‌ ्रकुप्यन्ति । इति 
% दुराराधा दुःखेनाराधयितुं शक्याः परथग्जनाः अनाय; ॥ | 


-८.१४ 1 ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः ९३२ 


अपरमपि बाठ्धर्म तद्विवजंनाथपुपदर्ययनाह-- 
हितसुक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां पिता यान्ति दुगैतिप्‌ ॥ ११ ॥ 
इदं करणीयम्‌ › इदमकरणीयम्‌› इत्युक्ताः अभिहिता: प्रकुप्यन्ति विद्िषन्ति, न 
पुनस्तदुक्तं हितमिति गृहन्ति । प्रव्युत वारयन्ति च मां हितात्‌, कि तव अनेन केवल- 5 
प्यासफलकावुष्ठानेनेति तत्न प्रहृत्तं मां निषेधयन्ति ततः । अथ न शरूयते तेषां बालानाम्‌ । 
वचनमिति रोषः । यदि तद्रचनमवगम्य हिते प्रदृत्तिः क्रियते, तदा कुपिता असद्वचना- 
न्नायं निवतैते इति तस्मिन्‌ हितकर्मकारिणि कोपं कृत्वा तक्करमप्रेरिता दुर्मति प्रयान्ति ॥ 
इमं च बालघर्ममपरं तद्विविकाय मावयेदिव्युपदरदयनाह-- 
ईष्योक्ृष्टात्समान्द्यो दीनान्मानः स्तुतेर्मदः । 10 2 299 
अवणोतरतिघश्चेति कदा बाराद्धितं मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्मनो विचयाकुक्धनादिभिरुच्कृष्टादुत्तमादीष्यौ परसंपत्त्यसहनता जायते । 
अर्थात्तष्वेव । आत्मना समात्‌ तुल्याद्‌ दन्दो विवादः । आत्मनो द्ीनादधमान्मानः, 
अहमितः श्रेष्ठ इत्यभिमननात्‌ । स्तुतेमेदः सदसतां तद्णानामाख्यानादहं महीयानिलारोपा- 
दबलेपः । अवर्णादात्मनो दोषकीरतैनश्रवणाद्‌ द्वेषश्च ¦ अर्थीदवणवादिनि । इव्येवं कदा 15 
कस्मिन्‌ काटे बालाद्धितं मवेत्‌ £ न कदाचिदिलथः ॥ 
इतोऽपि बालान्‌ परिद्य्य विहरेदिति प्रतिपादयितुमाह-- 
आस्मोत्कषैः परावर्णैः संसाररतिसंकथा । 
इयायवदयमद्युम किंचिद्वारुस्य बार्तः ॥ १३ ॥ 


एकस्य बाठ्स्य अपरस्माद्वाकात्‌ इष्येवमादि विचिदद्युभमकुरारमवर्यं नियमेन ॐ 
जायते । विं तत्‌ £ आत्मन उत्कर्षः प्रकर्षः श्रुतज्ञानादिः्रदंसया । प्रेषामवर्णो दोषग्रका- 
शनं श्रुतादिग्रच्छादनम्‌ । या संसारे रतिरभिरामः तस्याः संकथा संबणेनम्‌, कामगुणानां 
सैप्रमोदनात्‌ । इव्यादि एवंप्रकारम्‌ ॥ 

एवं तस्यापि तत्सङ्घात्तेनानर्थसमागमः । 

अपरस्यापि तत्सङ्गात्‌ द्वितीयस्य सङ्गात्‌ किंचिदल्यभमवरयं स्यात्‌ । येन एवम्‌; % 2 
तेन कारणेन अनर्थस्य अकल्याणसय समागमः संप्राध्िरव अयं बालसमागमः । अत 
आर्यधर्मासुरिक्षणाथम्‌- 

एकाकी विहरिष्यामि सुखमशिष्टमानसः । १४ ॥ 

बाठजनसंगमवियुक्तः अद्वितीयः विहरिष्यामि । तद्विवेकात्‌ सुखम्‌ । क्रियाविरोषण- 
मेतत्‌ । कथम्‌ £ अद्ष्टमानस इति तत्संपफविवर्मनात्‌ तक्कृतसंकेशाभावात्‌ । पूैसिन्‌ ॐ 
हेतुपदमेतत्‌ । यदि वा । सुखं कायिकम्‌ । अब्रिष्टमानस इति मानसम्‌ ॥ 


१४० बोधिचर्यावतारः । [ ८.९५- 


तस्मादाटजनपंपर्कजदःखपरिजिदीर्पूणा तत्संगतिनं कर्येति कथयितुमाह-- 
वाखाहरं पलायेत आप्रमाराधयेसियेः 
न संस्तवातुवन्धेन किं तुदासीनसाधुबत्‌ ।। १५ ॥ 
बालात्‌ सर्पतो दूरमाराद परयेत अपषरेत्‌, यथा तै; सह काचिदपि संगति 
5 स्थात्‌ । अथ कथंविदैवयोगाद्वेत्‌, तदा प्राप्तं मिलितमाराधयेत्‌ आरागयेत्‌ । प्रियैः 
परीतिकरेरपचरिः । आराधयनपि न संस्तवादुवन्थेन न परिचयासत्तिकरणामिप्रायेण । 
यदि बा, न संस्तवादुनयेन, वि तर्द प्रतिधानुनथवजंनादुदासीनसाधुवत्‌ सदाचार- 
मध्यसजनवत्‌ ॥ 
? १७५ ददमपरं साधुननसमाचारं शिक्षयितुमाह- 
10 धमोर्थमात्रमादाय शङ्गवत्‌ ङसुमान्मधु । 
अपूर्वं इव सर्वत्र विहरिष्याम्यसंस्युतः ॥ १६ ॥ 
धमीयेदं धमाथैम्‌ , तदेव केवकं तन्मात्रम्‌ । तदादाय गृहीता ! सरादानं कवे- 
व्यथः ! भङ्गवत्‌ चञ्चरीकवत्‌ । मधु मकरन्दम्‌ । यदि वा | धमे एव अर्थः प्रयोजनमस्य 
चीवरपिण्डपातादे रिति विग्रहः । वाटसंपकविमुखः अप्व इव नवचन्द्रोपमः सर्वत्र देदो स्थाने 
15 वा विहरिष्यामि ! असंस्तुतः अपरिचितः । तत्निवासिजनैः प्रत्यासत्तिरहित इव्यर्थः ॥ 
तदेवं प्रियसेगतिकारणं लेहमपाङ्नय पांय्रतं लामादितृष्णा ल्ोकापरिागकारणं 
परिहतेग्येद्युपदशेयनाह- 
ऊाभी च सकछृतश्ाहमिच्छन्ति बहवश्च माम्‌ । 
इति मयख संप्राप्रान्मरणाल्नायते भयम्‌ | १७ ॥ 

0 कामो विदतेऽस्येति चीवरपिण्डपातादिरमयोगाह्ठामी च अहम्‌ । सत्कृतश्च 
पूजितो जनैः । इच्छन्ति अभिरक्षन्ति बहवश्च अनेके माम्‌ । बहजनस्षमतोऽहमिव्यथैः | 
इत्येवं ॒चिन्तयतः एवं मद्यस्य मनुष्यस्य मरणाजायते मयम्‌ । किंभूताव्‌ £ संप्रा्तात्‌ 
अचिन्तितोपितात्‌ ॥ 

यज यत्र रति याति सनः युखविमोहितम्‌ । 
% तन्तत्सहखगुणितं दु;खं भूतोपतिष्ठति ॥ १८ ॥ 
` तस्मात्राज्ञो न तामिच्छेदिच्छातो जायते मयम्‌ । 
खयमेव च यायेतद्धैर्यं त्वा प्रतीक्षताम्‌ ।॥ १९ ॥ 
बहो साभिनोऽमूपच वदहवच् यक्षखिनः । 
सह खाभयदोभिस्ते न ज्ञाताः कु राता इति ॥ २० ॥ 
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८.२६ † ८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः । १७९१ 


मामेवान्ये जुराप्सन्ति कि प्रहष्याम्यहं स्तुवः । 
मामेवान्ये प्ररंसन्ति कि विषीदामि निन्दितः ॥ २१॥ 
नानाधिसुक्तिकाः सत्वा भिनैरपि न तोषिताः | 

किः पुनमोदरौरल्ञेस्तस्मार्कि रोकचिन्तया । २२ ॥ 


# # # > # # इति सवेदा अवद्यंभाविभरणमनसिकारात्‌ किं लोकस्य वाल- 5 2 2 
जनस्य चिन्तया चरितिपरिभावनया १ न रकिचित्‌ प्रयोजनम्‌, अनुपादेयत्वादिति मावः ॥ 
इत्थमपि बाटजनसंगतिदुःःखहेतुरेवे्याह-- 
निन्दन्यलाभिनं सत्वमवध्यायन्ति छाभिनम्‌ । 
म्रकया दुःखसंगासैः कथं तेजोयते रतिः ॥ २३ ॥ 
निन्दन्ति कुत्सयन्ति अखाभिनं काभविरहितं स्वम्‌ । अकृतपुण्योऽयं वराकः, येन 19 
अयं पिण्डपातादिमात्रकमपि नैव अपरिष्िरोन प्राप्नोतीति । काभिनं पुनरध्यायन्ति प्रसनै- 
दयकदानपतिभिश्वीवरादिग्रदानैः प्रूजितम्‌ । कुहनादिमिरपि दायकदानपतीन्‌ प्रसाद 
चीवरादिखाममासादयति । अन्यथा किंसन्यस्य तथाविधा गुणा न सन्ति, येन अयमेव वरं 
ठमते नापरः, इति अस्िमथित्तमग्रसादयन्ति, वचनं चैवमुद्विरन्ति । इति उभयथापि तेम्यो " 
न चेतसि शान्तिरस्ति । तदेवं प्रकृ्या खमवेन दुःखेतुत्वात्‌. दुःखं संवासो येषां बालानां 15 
ते तथा । तैस्तथावियैः सह संवसतः कथं जायते रतिः  नैवे॑थः ॥ 


[ न च बाखो द्ृदशुृद्भवति । यस्मान बार इव्याह-- 


न बाः कसचिन्मित्रमिति चोक्त तथागतः । 
न खार्थेन विना प्रीतियेस्माट्रारस्य जायते ॥ २४ ॥ 
खीर्धद्यारेण या प्रीतिरास्सार्थ प्रीतिरेव सा । 20 
द्रन्यनाशे यथोद्रेगः सुखहानिकृतो हि सः ॥ २५ । 
मित्रमिति सुहृत्‌ । उक्तं तथागतेनेव्यागमेषु उक्तम्‌ । कस्मात्‌ £ यस्माद्‌ ख्रयोजनेन 
विना वाटस्य न कर्िचिदपि प्रीतिर्जायते । तस्मात्‌ तदमवे विपर्ययः ! तदपि बारसंवासे 
स्यपि न निर्दिष्टम्‌ ( 2) तत्र भत्रीकृतेनापि पृथग्जनस्य प्रीतिरदक्या ॥ 
एवं सति तत्स॑वासोद्धूतदोषपरिहारा्ं खेन ] सौमनस्ेन च विहाराय विवेक- % 
कामेन मया अरण्यनिषेवणाय यतितव्यमिति तदनुखंसां दर॑यनाहट-- 
नावध्यायन्ति तसो न चाराध्याः प्रयन्नतः । 
कदा तै; सुखसंनासेः सहं वांसो भवेन्मम ॥ २६ ॥ 
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१७२ बोधिचयोवतारः। [ ८.२७- 


| तरो ब्रक्षाः नावध्यायन्ति, न च अराध्याः आराधयितव्याः प्रयतत इति । 
तदनुक्ठतमाचरणेन अरय्यादिषु वस्ता विषमामिप्रापरहितलात्‌ । इति कदा तेस्तरभिः 
सह वासो भवेन्मम ? किंभूतः एुखसंवारैरि्यारं सति । सुखेठलात्‌ सुखमिति रेवत्‌ ॥ 
पुनरेकाकिताविहरेऽभिरतिमाह-- 
€ शून्यदेबङ्कटे स्ववा बृ्वमृले गुहासु वा । 
कदानपेक्षो यास्यामि प्रषठतोऽनवखोकयन्‌ ।॥ २७ ॥ 
सून्यदेवकुके जनसंकीर्णतारदिते सिलवा निवस्य रात्रिमेकामुषित्वा द वा, यथा- 
मिखापं ब्ल वृक्षस्याधसतात्‌ । प्व॑तादिषु गुदयप्रदेशा युहाः, तत्र वा । अनपेक्षः कदा 
यालामि १ आसङ्गसथानख कस्यचिदमावात्‌ । अत एव पृष्ठतोऽनवलेकयन्‌ पश्वादनि- 
10 बतेरभावात्‌ ॥ 
पुनरन्यथा प्राह- 
अममेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णेषु खभावतः । 
खच्छन्दचा्यनिखयो विहरिष्याम्यहं कदा ।। २८ ॥ 
केनचिद्विरोधकारिणा पूर्वमखीकृतेषु । विस्तीरणेषु विपुटेषु सौमनस्यकारिषु । खभावतः 
15 स्वयमेव तथाविघेषु, न कृत्रिमतया । विहरिष्याम्यहं कदा इप्याशास्ते । एवं विहरतो यत्सुखं 
? 98 तदुपदरौयनाह-खच्छन्द चारौ न परतत्रदृत्तिः । अनिल्यः न विद्यते नियः आख्यः निरा- 
सङ्खया यस्येति अनिलः, कवचिदपि खीकारामावात्‌ | तथाभूतः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
शेषः छुबोधः ]} 
पुनरेबमल्येच्छतया आरांसनीयमिव्यादरोयनाह- 
2 सरत्यात्रमात्रविमवश्चोरासंभोगचीवरः । 
निभेयो विहरिष्यामि कदा काथमगोपयन्‌ ॥ २९ ॥ 


मृत्पात्रं मृण्मयं मिक्षामाजनम्‌, तदेव केवलं तन्मात्रं विभवो घनं यस्येति । तथा 
चौराणामसंमोम्यं पाुकूकाम्बरकृतत्वादपरिभोग्यम्‌ । अनुपयुक्तमिति यावत्‌ । ताद चीवरं 
वासो यख स तथा! एतहयमपि पौरहार्थम्‌। अत एव निर्भयः कायजीवितनिरपेक्षतया च | 
५ तदेव ददौयति-कायमगोपयन्निति । बाह्याष्यासिकस्य पस्मरहग्रहस्याभावात्‌ असंरक्षयन्‌ ॥ 
दयमनिदता च आसङ्गपरियागस्य कारणं सर्वदा सेवितव्येति इत्तत्रितयेनोप- 
दरेयनाद-- 
कायभूमिं निजां गत्वा कङ्काङेरपरे; सह । 
खकायं तुख्यिष्यामि कदा शतनधर्मिणम्‌ । ३० ॥ 
90 अयमेव हि कायो मे एवं पूतिभेविष्यति । 


४ 29 शृगाल अपि यद्न्धान्नोपसर्पेयुरन्तिकम्‌ 1 ३१ ॥ 


-८.२५ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १४३ 


अस्यैकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डकाः ) 
प्रथक्‌ प्रथरगमिष्यन्ति किमुतान्यः प्रियो जनः ।॥ ३२ ॥ 


कायभूमिं निजामिति इमरान भूमिम्‌, चिरमपि खित्वा तत्प्थवसानल्वाच्छरीरस्य 
कङ्कविरपरैरिति पूर्वगृतानामसिभिः पर्वैः । शतनं प्रतिमावः, तद्धरमिणं तत्खभावम्‌ | 
तामेव तुकनां कययति-अयमेव द्ी्यादिना । एवमिति अपरकङ्काकगव्तिरारीरसादृद्य- 
मुच्यते । प्रतिः कुत्सितो भविष्यति । कीस इयाह-गाचा इत्यादि । अतिदुर्गन्धतया 
तदाहारपरायणानां गोमायूनामपि दुःसह इति । इत्थमपि प्रियस्य संगतिरनियेलयाह- 
अस्यैकस्यापीष्यादि । अस्य उपात्तयैकसय एकलेन कल्ितस्यापि कायस । सहजाः कायेन 
सह्जाताः असिखण्डकाः प्रथक्‌ प्रथगभविष्यन्ति । विसंयुक्ता मविष्यन्तीद््थः । विपुलान्य 
प्रियो जनः प्रथगरू न भविष्यति, यः सधरदा विसंयुक्त एवासे ॥ 10 
स्यादेतत्‌-घुखदुःखसहायाः सदा ममैते पुत्रदारादयः । तदेषु युक्त एवानुनयः 
कतुमियाह-- 
एक उत्पद्यते जन्तुर्भियते चैकं एव हि । 
नान्यस्य तद्रयथाभागः कि ग्रियेर्वि्रकारफेः ॥ ३३ ॥ 


जन्ममरणयोने कश्चित्‌ कस्यचिद्ुःखसंमागी स्यात्‌ । अन्तराठे च सलकर्मोपहितमेव 15 
सुखटुःखमुपसुञ्चते सर्वे । अतोऽमिमानमात्रमेवैतत्‌ । यतो नान्यस्य तदान्मनो व्यतिरिक्तस्य 
तद्वयथामागः । तस्यानुनयकारिणो व्यथा, तस्या मागः प्रलंरो जायते, तख सा, तेनेव 
तस्याः संवेबमानवात्‌ । अतो न किंचित्‌ प्रयोजनं प्रियैः कुरालपक्षविधातकारिभिः ॥ 


परमार्थतो न. कस्यचित्‌ केनचित्‌ संगतिरसीत्युपदरयनाह-- 


अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः । 20 
तथा मवाध्वगस्यापि जन्मावासपरियहः ।॥ ३४ ॥ 


मगेप्रसितस्य कांचिद्िशं गन्तुमुचतस्य यथा अपौैरष्वौः सह एकस्मिनावासे 
कचिन्मण्डपादौ वा आबासपरिमरहो भवति, तथा संसारेऽपि कमीयत्तगते; संसरतो ज्ञाति. 
सगोत्रसाोषठितादिभिरकस्मिन्‌ जन्मनि आवासपस्महयो जायते । पुनरपि तत्यरिद्यज्य 
कचिदेकाकितया याति । न च तत्र केचित्सहायास्तमनुगच्छन्ति । अतो न केनचित्‌ % 
कस्यचिद्रास्तवी संगतिः संमवति । तस्मान्नान्थसदश्नोपनेत्रीं खयमुपकख्य केनचित्‌ 
संगतिं कुयौत्‌ ॥ 

तदेवमभिधाय संगतिदोषम्‌, एकाकितायाः पुनस्मि गुणा इति चृत्तत्रितयेनोप- 
दरोयनाह-- 


चतुर्भिः पुरुषैयौवत्स न निधोयैते ततः । | + 
आशोख्यमानो रोकेन तावदेव वनं त्रजेत्‌ ।} ३५ ॥ 
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१७४ वोधिचर्यावतारः। [ ८,२द्‌- 


असंस्वाविरोधाभ्यामेक एव शरीरकः । 

पूर्वमेव सृतो छोके भ्रियमाणो न शोचति ॥ ३६ ॥ 
त चान्तिकचराः केचिच्छोचन्तः कुर्वते उयथाम्‌ | 
बुद्धायदुस्परतिं चास्य विक्षिपन्ति न केचन ॥ ३७ ॥ 

5 अवद्यमनिच्छनपि इदानी जीवदवस्थायां मरणसुपगतो बलाचयाजयितन्यो [ गृहा- 
वासः ! तस्मदिवं खयं जीवन्नेव यक्तुमर्हति ! तत इति गृहात्‌ । ] आशोच्यमानः हा 
बत्ते्यादिविलापवचनैः परिदिव्यमानः ठोकेन बन्धुप्रशृतिना तावदेव ततः प्रवेमेव वनं 
्रनेत्‌ । कः पुनरत्र गुणविरोष इव्याह--असंस्तवेव्यादि । अनुनयप्रतिधामावात्‌ म्रियमाणो 

९ 3 न लोचति, शोकोपजनितदुःखमामी न भवति । कुतः £ पूरवैमेव मृतो रोके । यदेव 

10 गृहानिष्करान्तः, तदैव खजनवान्धवादौ टोकविषये । अयमपरो गुणस्तस्येष्याह-न 
चान्तिकचरा इत्यादि । अन्तिकचराः समीपवर्तिनो ज्ञातिसगोत्रादयस्तद्वियोगातुराः शोचन्तः 
रोकसुपननयन्तः न च नैव कुर्वते व्यथाम्‌, आतनः कायमनसोः पीडाम्‌ । यदि वा| 
तेषां रोकं प्यतो म्रियमाणस्य भनस्तापम्‌ । न केवक्मयमेव गुणः, अपि तु बुद्धाबनुस्परति 
आदिशाब्दाद्धमीचुस्मृतिम्‌, तत्वाठम्बनमनस्कारं वा । असेति जनसंपकैविवेकचारिणो 

15 मरणसमये ॥ 

तस्मादि्यादिना उपसंहरति-- 
तस्मादेकाकिता रम्या निरायासा रिबोदया । . 
सर्वविक्षेषरामनी सेवितव्या मया सदा ।॥ ३८ ॥ 
एकाकिता अनासङ्गविंहारिता । रम्या एुखहेतुत्वात्‌ । निरायासा दुःखविपक्ष्ात्‌ । 

% रिवोदया निःश्रेयसाबाह कलात्‌ । सर्वविक्षिपरमनी सर्मविक्षेपस्य कायवाख्ानपिकस्य 
दुराचारस्य शमनी निवतंनी समाधानहेतुत्वात्‌ । सेवितव्या मया सदेति । अत्रैव अमि- 
निवेरोन आसङ्गः कार्यं इयर्थः ॥ 

तदेवं जनसंपककविवजेनात्‌ कायविवेक प्रतिपा चिन्तविवेकं प्रतिपाद यितुमाह-- 
2 308 सवोन्यचिन्तानिक्तः खचित्तेकाग्रमानसः | 
ि समाधानाय चित्तस्य प्रयतिष्ये दमाय च | ३९ ॥ 
सवा या अन्यचिन्ता असद्वितकंभावाः, ताभिनिर्मुक्तः, तद्विरटितः। खचित्तैकाम्र- 
मानसः खचित्तमेव एकमप्रं प्रधानं यस्मिन्‌ मानसे भनसिकारे तत्‌ तथोक्तम्‌, ताद 
मानसं यस्य स तथा । खचित्तं वा एकाग्रमेकायत्तं तखचारन्यवलोकन तत्परं नियताठम्बन- 
प्रतिबद्धं वा मानसं यस्येति समासः । तथाभूतः समाधानाय चित्तस्य रामथाय प्रयतिष्ये, 

80 तत्यरायणो भविष्यामि | तदेकाग्रतायां नियोजयिष्यामीलर्थः । दमाय चेति युनः- 

पनस्तत्ैषालम्बने नियोजनाय, बहिविक्षेपनिवारणाय वा ] 


१ [ध्५प्8 7 48. 79द्‌० &००त्‌ 8० गूपएल छन्नम. 


-८.४८ ] ८ ध्यानपास्सिता नाम अश्मः परिच्छेदः । १४५ 


तत्र चित्तसमाधानस्य विपक्षललात्‌ कामवितकं निवारयितुमाह-- 
कामा छनर्थजनक्ना इह रोके परत्र च । 
इद बन्धवधोच्छेदैनेरकादौ परत्र च ॥ ४० ॥ 
अग्रहीणभवस्तयोजनैः कमनीयतया अध्यवसितल्ात्‌ कामा पादयो विषया उच्यन्ते| 
हिशब्दो यस्मादर्थे | तस्मादुद्धिज्य कामिभ्यः [ ८.८५ ] इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । ते च 5 
सेव्यमाना अन्धजनका अ... । 
यदर्थ दूतदूतीनां छताञ्जलिरनेकधा ! 
न च पापमकीर्तिवी यदथ गणिता पुरा ।॥ ४१ ॥ 
मकिप्रश्च भयेऽप्या्मा द्रविणं च व्ययीक्ृतम्‌ । 
यान्येव च परिष्वज्य वभूवोत्तमनि्रेतिः ।। ४२ ॥ 0 
तान्येबाखीनि नान्यानि खाधीनान्यममानि च । 
प्रकामं संपरिष्वज्य किं न गच्छसि निवतिम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
उन्नाम्यमानं यल्ना्यन्नीयमानमधो दहिया । 
पुरा दृष्टमदृष्टं वा मुखं जालिकयादृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्मुखं खलयरिङेरमसहद्विरिवाधुना । 15 
गृभरैवन्यैत्ती्तं पर्य किमिदानीं पायसे ॥ ४५ ॥ 
परचश्ुर्मिपातेभ्योऽप्यासीद्यदरिरक्षितम्‌ । 
तदद्य भक्षितं थावत्‌ किमीष्योखो न रक्षसि ॥ ४६ ॥ 
मांसोच्छयमिमं द्वा गृभेरन्येश्च भक्चितम्‌ । 
आहारः पूज्यतेऽन्येषां खक्चन्द्‌ नविभूषणेः ॥ ४७ ॥ % 
*°"खूपः । पज्यते त्वया क्षगादिभिः । तेभेत्रर्येश्च गोमायुप्रखतिमिमौसोच्छ्यं 
मांसपुञ्जमिमं भक्षितं बीभत्सं॑दृषट्॒किंमीर््यालो न रश्चसीति योजयितव्यम्‌ । किमिदानीं 
पलायसे इति वा व्यवहितेन संबन्धः ॥ 
नलु इदमपि प्रष्टव्यो मवानिव्याह-- 
निश्वरादपि ते चासः कङ्काखदेवमीश्षितात्‌ । र 
निश्चखदपि काष्ठटोष्ठसमानात्‌ तव त्रासो जायते इति काक्वा प्रच्छति । कङ्काकात्‌ 
अखिपञ्चरात्‌ । एवमपि बीभ्सरूपात्‌ रक्षितात्‌ दृत यदि वा एवं त्रासः । यदटूरादपि 
दूरतरं पलायसे इति योजनीयम्‌ । यदेवं चलतः कथं न त्रास इ्याह-- 
वेतारेनेव केनापि चास्यमानाद्वयं न किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भूतग्रहेण चाल्यमानात्‌ जीवतश्चकतः किं न मयं भवति ! तस्ादतिश्येन ॐ 
भयं युक्तमिव्यथः ॥ | 


१ 006 ० ग पठ 3. ग 8 (ण्य. 28 फोञण्ु. 
बोधि, १९ 


> 30% 


९ 305 


१४६ बोधिचयौवतारः। [ ८.४९- 


एवं तावज्ञगुप्नीयतां प्रतिपा पुनरन्यथा प्रतिपादयितुमाह-- 
एकस्मादरनादेषां छारमेध्यं च जायते । 
तत्रामेध्यमनिष्टं ते खाङापानं कथं प्रियम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यो हि नाम मेहाद्रतविवेको रागविषमूच्छितचेतन्यः, तस्य अतिकमनीयतयां 

¢ कामिनीवदनमधुपानवुद्धया तन्युखविगल्वालापानाभिाषिणः । पथनुयोगमाह-एकमेव 

कारणं द्योरम्याहारपानखभावात्‌ । तत्र तयोभेष्ये अमेध्यं पुरीषमप्रियं मवतः । खाखायाः 

छेष्मणः प्रानं कयं प्रियम्‌ ? केन प्रकारेण तत्रामिरतिर्नान्यत्न योरपि युक्तेति भावः ॥ 

? 306 अथापि स्यात्‌-यचपि द्वयोरपि कारणममिन्नम्‌ , तथापि तस्मिनतिदुगैन्धतया 
वैमुख्यम्‌ , इतरसिस्तु तदभावास््ीतिरिति । तदेतदपि न सम्यगभिधानभिव्युपपादयनाह-- 


10 तूगर्मभरदुसपरौ रमन्ते नोपधानकेः । 
दुगैन्धं न सवन्तीति कामिनोऽमेभ्यमोहिताः ॥ ५० ॥ 
कार्पासादिवृल्पपिपूरितैमसूरकादिमिरुपधनिः सुकुमारस्पर्दौः कामिनो न रमन्ते, न 
धृतिमधिवासयन्ति ! कुतः ? दौगन्ध्यमञ्ुचिनिष्यन्दं न मुञ्चन्तीति कृवा अ्ुचिपपप्िसि 
व्रीकलेवरे एव रमन्ते । एतदपि कुतः £ कामिनः कामसुखाभिलाषिणः अमेध्यमोष्िता 
15 यतः | हतुपदमेतत्‌ । अमेष्यविषये अमेध्येन वा मोहिताः । अद्धुचौ ुचिविपर्यासात्‌ 
तत्रैव अतिरायवतीमभिरतिमनुभवन्ति ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम अञ्युचितवममेष्ये ्ीकटेवरे च साधारणम्‌, तथापि तदेकत्र 
विवरृतमन्यत्र ्रच्छादितम्‌ । अतस्तदन्यपरिहारेण अस्मिनभिष्वङ्कः इवयत्राह- 


यत्र च्छन्नेऽप्ययं रागस्तदच्छन्नं किमभियम्‌ । 
20 न चेसरयोजनं तेन कस्माच्छन्नं विमृद्यते ॥ ५१ ॥ 


यसिन्मेष्यखमवे प्रच्छादितख्ये । अद्ृष्टऽपीति यावत्‌ । एताद्सोऽमिष्वङ्गः, 
तदच्छनं दृरेयतां गतमतियेन प्रीतिकरमुपजायते इत्युचितम्‌ । तत्‌ किमिति तथामूतमप्रियं 
50) मवतः १ अथ तथाभूते समथा वैसुख्यमेव ते नच्छनेन किंचित्‌ प्रयोजनं तवास्ति । 
यब्रेवम्‌, तिं कस्माद्धेतोः छ्नं॑विरोषेण मृचते, तदन्यपरिहारेण तसैव घटनाय 
% यल्‌; त्रियते | 
अपि च । इदमपि ्रष्टन्यस्त्वम्‌-्विः मवानश्ुचिविरागो न वेति । अनर प्रथं 
विक्पमधिक्खाह-- 


यदि ते नाचौ रागः कस्मादालिज्गसेऽपरम्‌ । 
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-८,५4 ८ ध्यानपारमिता नाम अश्रमं; परिच्छेदः । १४७ 


यदि भवतः अशुचौ न रागः, न सर्वथा आसङ्गोऽसि, तर्द कस्मादाविसे अप्र- 
मन्यम्‌ ए कि तदिदयाह-- 
मांसकदंमसंरिप्तं ल्रायुबद्धासिपञ्जरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मासमेव कदम इव ठेपनसाधर्म्ात्‌ , तेन टिष्तसुपदिग्धम्‌ । किमेवंभूतमिति चेत्‌, 
लायुबद्वायिपञ्रम्‌, लाच्वाबद्धं सद्गीकृतम्‌ , आयत्तीकरतम्‌ असिपञ्चरम्‌ असिसंकलम्‌ । 
अन्यथा खण्डो विशकलितं स्यात्‌ , इति विरागविषयतामस्य दर्दयति ॥ अथ शुचौ 
राग इति द्वितीयो विकरः खीक्रियते, तत्राह-खम्वेतयादि । अथवा } अन्यथावतार्यते- 
यदुक्तं प्रेण-छने चमोदिना रागो भवति नाच्छने । तत्राह-यदील्यादि ! यदि तेन हेतुना 
चमादिना पिहितत्वादिति कृला अ्युचौ रागो भवति मवतः, तदा कस्ादालिद्गसे पर- 
मन्यदीयं पञ्चरम्‌ । अन्यत्‌ प्रवैवत्‌ ॥ 10 
विः तर्हिं समुचितम्त्रेयाह-- 
खमेव बहुमेध्यं ते तेनेव धृतिमाचर । 
अमेभ्यभस्लामपरां गूथघस्मर विस्मर ॥ ५३ ॥ 
खमेव आत्मनैव बहुतरमञ्चचिलाकासिङ्घाणमस्तटुद्गमूत्रपुरीषादि तवास्ति, तेनेवा- 
सुचिना संतोषं कुरुष्व । ततोऽप्यमेष्यभद्ां पुरीषम्रसेविकाम्‌ अपरामन्यां खीरारीरखभावाम्‌ | ४ 
गरूथघस्मर पुरीषभक्षणील विस्मर, तत्र मनत्तिकारं मा कार्षीः ॥ 
मांसप्रियोऽहमिदयादिना पुनर्यथा परिहारमाह-- 


मांसप्रियोऽहमसयेति द्रष्टं समष्टं च वाञ्छसि । 
अचेतनं खमावेन मांसं खं कथमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 


मांसं प्रियं यस्य । एषोऽहं मांसप्रियः । अस्य असिपञ्ञरस्य । यदि वा । मांसस्य ॐ 
प्रियो मांसप्रियोऽहमस्येति प्रवैवत्‌ । मासप्रियोऽहमस्य प्रिय इति यावत्‌ । सपिक्षत्वेऽपि 
समासो गमकलवात्‌ । इव्यव तसमलोभात्‌ प्रदयुपकारधिया वा द्रष्टु स्पष्टं च वाञ्छसि, 
दरघनं स्पदीनं च अभिलषसि । अत्राह-अचेतनं चैतन्यशल्यं मृतपिण्डग्रायम्‌ ¦ खभावेन 
प्रकृद्या । न तु पुन्येथापरे वर्णयन्ति-चैतन्ययोगाद चेतनमपि चेतनमभिधीयते ! ताद्य ` 
मांसं त्वमचेतनखमावं कामुकः सन्‌ कथमिच्छसि £ तद्ृष्टौ च गृषिण्डेऽपिं स्यात्‌ । तथा 
च सति भवानपि न चेतनः स्यात्‌ ॥ 


असि तत्र चित्छमावं चित्तम्‌, तेन तदिच्छामीति चेदाह-- 
यदिच्छसि न तचत्तं द्रष्टु सरष्टुं च शक्यते । 
यच्च राक्यं न तद्वेति किं तदालिङ्गसे सुधा ॥ ५५ ॥ 
यन्चित्तं चित्खभावमिच्छसि, तद रूपितात्‌ द्रष्टुं न शक्यते । यच्च मासादिखभावं ॐ 
कठ्वरं द्रष्टं स्ट च शक्यते, न तदवत्ति, न जानाति; अचेतनत्वात्‌ } अतः किमिति 
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तदचेतनमालिङ्गसे आष्छिष्यसि ? सुधेति निष्फलम्‌ । नैव आबि्धितुमुचितमिति भावः 
अन्यथा टोष्टायाटिङ्गनग्रसङ्गः ॥ 
2 310 विः च | इदमप्यतिगर्हितमिलाद शेयनाह-- 
नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीयनद्भुतम्‌ ! 
5 खामेध्यमयमेव त्वं तं नाबेषीति विस्मयः ।। ५६ ॥ 
अन्यस्य कायं यदमेभ्यमयं न वेत्सि, तन रविचिदाश्वयेम्‌ । युक्तमेव तदवेदनम्‌, 
प्रसंतानस्मात्मना व्यवहितत्वात्‌ ! इदं पुनरतिदयेनाश्वयेसथानम्‌) यत्‌ खस्यात्मनोऽमेष्य- 
मये वं तं कायं नवेषि नावगच्छसि ॥ 
इदानीं शा्लकारस्तं सेवेजयनाह-- 
10 विघनारकड्ुविकच मुक्त्वा तरुणपड्कनम्‌ । 
अमेध्यशोण्डचित्तख का रतिगथपञ्चरे ॥ ५४ ॥ 
विघनार्काह्यमिर्विकचं विकपितम्‌ । तारां तशणपङ्कजम्‌ ! अभमिनवस्तरोरुहं हित्वा 
अमेध्यामिनिविष्टचित्तस का रतिगूंथपञ्चरे । न युक्तेति भावः ॥ 


पुनरन्यथा प्राह-- 
15 गृदाचमेध्यिप्तत्वाद्यदि न खषटुमिच्छसि । 
यतस्तननिगेतं कायात्तं स्पष्टं कथमिच्छसि ॥ ५८ ॥ 
९ 811 आदिङब्द ्रखरादि । अद्युचिग्रक्षितत्वात्‌ । यदि स्रष्टं न वाञ्छसि | यतः काया- 


तदमेष्यं निर्गतं नियातम्‌, तं कायं कथमिच्छसि स्प्रष्टुम्‌ ? 
अथापि स्यात्‌-नायमुपाकम्मभो मम युक्तरूपः, यतो न मे कश्चिदभिनिवेशोष्य 
20 इद्यत्राह-- 
यदि ते नाछ्ुचौ रागः कस्मादालिङ्गसे परम्‌ । 
अमेष्यक्षेत्रसंभूतं तद्रीजं तेन वर्धितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उमेष्यक्ेत्रं मातुजेठरम्‌, अनेकाश्चिस्थानत्वात्‌ › तत्र संमूतं समुत्पन्नं तद्रीजम्‌ , 
तदेव अमेध्यं मातापिव्करोणितखमभावं बीजं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तेन वर्धितमिति तेन 
% अमेध्येन मावृपीताडितस्य वान्तकट्पस्य रसेन वर्धितं गर्भसितसुपवंहितम्‌ } बहिर्निगतमपि 
खयमरितपीतपरिपिकाड्चिरसेन } कस्मादालिङ्खसे परमिति संबन्धः । परं ल्ीक्टेवरम्‌ । 
इ्युपाकम्भोऽस्येव मवतः ॥ 
अथ अद्युचिरागोऽहमिति पक्षीकारः, तथापि उपाकम्भस्तदवस्थ एवैदाह-- 
अमेन्यमवमस्पत्वान्न वाच्छस्यद्ुचि मिम्‌ । 
ॐ0 बहमेघ्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ॥ ६० ॥ 
पुरीषाबद्चिसंमूतं कृमिं प्राणकजातं न वाञ्छसि । कायं पुनमाृप्रामसख बद 
तरा्ुचिख मावमद्चिसंमूतमपि पूर्वक्रमेण इच्छसि ॥ 


ॐ $£ 
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` अथापि स्यात्‌-किमत्रोत्तरं वक्तव्यम्‌ ! यतोऽहमपि यादयः, तादशं तस्याः शरीरम्‌ , 
तेन अद्धचेर्नाद्चिचिसंपर्को दोषः, यादयो यक्षस्तादरो वक्िरिपीलयाह-- 
न केवलममेभ्यत्वमात्मीयं न जुगुप्ससि । 
अमेभ्यभाण्डानपरान्‌ गूधघस्मर वाञ्छसि } ६१ ॥ 
अयमिह महामोहस्य प्रभावः, यदात्मगतमेव तावदञ्चचिखमावं न विगर्हति । $ 
ग्रव्युत अपरानञ्यचिकरुम्भानमिकषसि, इति धिक्‌ परामरोविकठ्ता । गूथघस्मरेति तिरस्कार 
वचनेन तस्येव संबोधनम्‌ ॥ 
इदानीं साक्षाक्कृल्य अह्चुचिखभावतां प्रतिपादयननाह-- 
कूरादिषु हृदेषु शास्यन्नव्यञ्चनेषु वा । 
सुखक्िप्तविसष्ेषु भूमिरप्यद्यचिर्मता ॥ ६२ ॥ 10 
एवं शुचिपवित्रवस्तुन्यपि यदेकदे शानिष्यन्दसंपकादपवित्रखमाचतां व्रजन्ति । 
आसतां तावत्तानि वस्तूनि, तस्संसगोटूमिरपि चिखमावा अशुचिं थाति ॥ 
यदि प्रयक्षमप्येतदमेभ्यं नाधिसुच्यसे । 
इमशाने पतितान्‌ घोरान्‌ कायान्‌ पर्यापरानपि ।॥ ६३ ॥ 
एवं तावदव्यक्षसिद्धोऽयं॑व्यवहारः, तथापि यदि नाधिमुच्यसते, न संप्रयेषि । 
दृषटयपि न श्वदधासि इृद्यथैः । तदा मकान प्ूतिनिवाते कायान्‌ पद्य । किंमूतान्‌ 
घोरानिति । विखादि तकविनीककविप्रयकादिखमभावतया बीमत्सान्‌ भयेकरान्‌ वा अपरानिति 
अतोऽधिकान्‌ ॥ 
किं च | प्रकृ्या विकृत एवायं कायो नाभिरतिसथानं युज्यते इत्युपदर्शयनाह- 
चर्भण्युत्पादिते यस्माद्धयञुत्पद्यते महत्‌ 90 
कथं ज्ञातापि तत्रैव पुनरुतयदयते रतिः ॥ ६४ ॥ 
उत्पाट्ति वियोजिते ! यस्मादिति कायात्‌ । त्रासो जायते महान्‌-करिमेतदिति । 
एवं तत्छभावं विदित्वापि कथं तसिन्ेव स्थाने भयस्थानतेन एकदा प्रतिपन्ने पुनरन्यदा 
जायते रतिरमिष्वङ्गः ॥ 


स्यदेतत्‌-यदि नाम॒ अद्युचिखभावता कायस्य अध्यक्षसिद्धा, तथापि चन्दनादि- ४ 
सुरमिवस्तुपठिघ्तोऽसौ कमनीयो भवति इ्यत्राह-- 
काये न्यसरोऽप्यसौ गन्धन्चन्दनादेव नान्यतः । 
अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यसे | ६५ 
शरीरे निवेरितोऽप्यसौ गन्धः चन्दनादिग्रसूतः, यद्रशात्काये कमनीयतुद्धिरुप- 
जायते । चन्दनादेव केवखात्‌ । नान्यतः इति कायात्‌ । अतः कस्मात्‌ प्रकीयेन गन्धेन 9 
चन्दनसमुद्ूतेन अन्यत्र यस्यासौ गन्धो न मवति, अत्र अभिरतिः क्रियते ए 
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अपि च } चन्दनादिसंस्कारोऽपि केवलात्मोपघाताय बतेते, न हितायेति प्रति- 
पादयनाह-- 
यदि खमावदोगन्ध्याद्रागो नात्र दिवं नवु । 
किमनर्भरचिर्छीकसं गन्धनानुछिम्पति ।। ६६ ॥ 

6 खमावदौगीन्षयात्‌ सहजाघूतिगन्धवहत्वात्‌ । अत्रेति काये । यदि रागो नोयते, 
तदा हिवं नलु कल्याणमेव स्यात्‌ । एवं गुणसंभवेऽपि किं कारणमनथ्रियो चकः तं 
कायं गन्पेनालुढिम्पति ? सथा न गुक्तमेतदिदथेः ॥ 

न चास्य संस्कारसहस्रवेऽपि खभावान्यथात्वमसरीवयाह- 
6 कायस्यात्रे किमायातं सुगन्धि थदि चन्दनम्‌ । 

10 कायस्य खमावटुर्मन्धस्य किमायातम्‌, कि भूतम्‌£ न किंचित्‌ । सुगन्धि यदि 
चन्दनम्‌ । ओभनो गन्धोऽस्येति वडरीहिसमासान्तादिन्‌ । तथापि तस्य न खमावप्रच्युति- 
रसीति भावः । अथ तद्वशात्‌ तस्मिन्‌ कमनीयतामुपादाय अभिरतिरुतयते इ्यत्राह- 

अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यते ॥ &७ ॥ 
एवं च न विचक्षणता स्यादिवयथेः ॥ 

> केशादिसंस्कारदमरेणापि अन्हेतेरवायं काय इति शछोकद्येनोपदद्ययनाह-- 

यदि. केदनसैर्दरविरदन्तेः समल्पाण्डरः । 
मङ्पङ्कधरो नप्र; कायः भरक्रूतिमीषणः ।। ६८ ॥ 
स किं संच्रियते यन्नादात्मघाताय शखवत्‌ । 
आत्मव्यामोहनोदुक्तैरुन्मन्तेराङ़खा मही ।। &९ ॥ 

20 दीर्धः सहजावय्यितेः । अच्छिननरियथ; । दन्तेद॑रानैः । समरपाण्डुर ; दन्तधावन- 
त्रसुकादिमिरसंस्कतैः । भक्पङ्कधरः मल एव पङ्कः कर्दमः, ते धारयतीति तथा; 
खानाभ्यञ्चनादिविरष्टात्‌ ! नग्न इति वद्धविविक्तत्वात्‌ यथाजात इवावयितः । तथाभूतः 

286 सन्‌] यदि कायः प्रकूल्या भीषणः प्रेतानामिव खभावेन म्य॑करः । स एवंभूतः किमिति 
संस्कियते 2 यत्नादिति केदानखादिरचनाविरोषैः, दन्तधावनताम्बूखादिभिः, खानाम्यञ्च- 

25 नालुकेपनादिभिः, वद्ादिभिवौ । किमिव £ आत्मघाताय शख्षवत्‌ । आत्मनो वधार्थं 
खद्भादिर्यथा संस्कियते तद्वत्‌ । इ््येषां मोहवरीकृतं विचेष्टितं परिदेवयनाह-आत्मेयादिं । 
आत्मनैव संचिन्य आत्मनो व्यामोहमुत्पादयितुं यतनवद्धिः उन्मचतैरखस्थचित्तैः । एवं च 
विपरीतकर्मानुष्ठानानैते वराकाः सचेतस इति खेदं करोति राख्कारः । न चात्र 
कश्चिदास्मञ्ो इदस्यत इति उन्मत्तैरक्रुका समाकीणी मदी पृथिवीति ॥ 

ॐ प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुबध्नाह-- 

कङ्काखान्‌ कतिचिद्रा दमश्चाने कि ते घृणा । 
मआमरमशने रमसे चरूकङ्काटसंङुरे ।। ७० ॥ 
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खवानामसथिपञ्ञरान्‌ कतिचित्‌ प्रतिनियतान्‌ । एतदुक्तं मवति-चर्मण्युत्पारिते 
[ ८.६४ ] इव्यादिकसुक्त्वा यदुक्तं कथं ज्ञात्वापीयादि, तत्र परस्योत्तरम्‌-न स्मशानगत- 
कटेवरसाद्दयमस्य, येन॒ तस्मिन्नेव अत्रापि रतिन स्यात्‌, वि तर्हिं खाने तख 
घृणास्थानत्वात्‌ । नात्रेति अत्र अभिषेयकङ्कालानिद्यादि । ग्रामदमराने इति ।! नैवात्र 
कश्िद्विरोषोऽस्ि । तदेव शरीरं इ्मराने धृणास्थानम्रामे वा अभिरतिस्थानमिति काक्रा 
रते । नेतद्विचक्षणधियां समायुक्तमिति भावः । च्त्कङ्काल्संकुटे इतनेन एतदृदीयति- 
एतावांस्तु विरोषः | न च अनेन विरोषेणाद्चुचिखमावता धणदितुरनिवते, येन प्रवृत्तिं 
स्यादिति । संजर इति समाकीरणे ॥ 
भवतु नाम इदरमश्ुचिखभावमपि सूकराणामिव अमिरतिस्थानम्‌ । तथा च एव॑ 
विधमपिं द्रविणविकलस्य नेतत्‌ सुल भमिल्युपद दीयन्ाह-- 10 
एवं चामेभ्यमप्येतद्विना मूल्यं न भ्यते । 
तदर्थमजेनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥ ७१ ॥ 
विना मूल्यं दरभ्यमन्तरेण न रम्यते न प्राप्यते । अतस्तदर्थिना प्रथमतो धनमेव 
अजेनीयम्‌ । तदर्जनेन आयासात्‌ कषिवाणिज्यसेवादिसमाश्चयेण परधिमादिदैव दुःखसुप- 
जायते, अधर्मेण चोपार्जनान्रकादिषु, इति उभयोकेऽन्थहेतुरेव तदर्जनम्‌ ¦ नापि तत्सुख- 5 
म्रा्षिरसि ॥ 
दुःखमेव तु केबलं तदजनेनेति ग्रतिपादयनाद-- 


रिशोननजिनसामर्ध्य केनासौ यौवने सुखी । 
यायजेनेन तारुण्यं बद्धः कामः करोति किम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बाखावस्थावसितस्य न घनोपाज॑नरक्तिरसि, बाटत्वादेव । केन धनेन प्रकारेण % 
वा असौ बारो यौवने युवावस्थायां सुखी स्यात्‌ £ धनविकल्त्वा कचिदिद्यर्थः । यदपिं 
करयचित्‌ पित्रपितामहोपार्जितधनेन यौवने सुखित्वं दृयते, तदपि म्रतिनियतस्यैव न 
सवेस्य । न चापि पूर्वोक्तटुःखदरयाद्विसुच्यतेऽसौ । अतो धनार्जनसुपादेयमादौ छुखसाधनो- 
पायत्वात्‌ । तदजयत एव गकितिवियसो न कंश्चिदुपयोगे विषयैरिति ॥ 
अथापि स्यात्‌ - तदजंयतापि कामदुखमुभूयत एव, इलत्राह-- 
केचिदिनान्तव्यापारैः परितान्वाः कामिनः । 
गृहमागय सायाहे शेरते स्म शृता इव ॥ ७३ ॥ 
ये केचित्‌ कुत्सितकामाकिप्तचेतसः काष्ठतृणपत्राचाहरणगतिकमेक्रिपालक्षणेर्दिन- 
पर्यन्तन्यापरः परिखिन्नकायमनसो निरुत्ुकाः, अस्तं गते सवितरि खगृहमागद गाढमिद्धा- 
क्रान्ततवात्‌ मृतकदपाः शेरे स खपन्ति । प्रभते पुनरुत्थाय तत्रैव नीचकर्मेणि युज्यन्ते | ॐ 
स्मराब्दोऽत्र वाक्यालकपरे अतीतार्थाविषयत्वात्‌ ! एवमायुःसंस्कारान्‌ केचित्‌ इुकामिनः 
क्षपयन्ति, न च कामसुखाखादमुपरभन्ते ॥ 
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१५२ वोधिचयीवतारः । [ ८.७४- 


प्रसेवकानपिकृह- 


दण्डयात्राभिरपरे प्रवासष्केशडुःखिताः । 

वत्सरैरपि नेकषन्ते पुत्रदारांस्तद धिनः ।॥ ७४ ॥ 
अपरे पूर्वकामिकेम्योऽन्ये कामिनः सेवका इव्यथः । ते दण्डयात्रादिमिः, दण्डः 
5 प्रचक्रविजयाय यात्रा प्रयाणम्‌, परराष्टूदन्यमप्रहणाय वा यात्रा, तदादिर्येषां देशान्तरप्रेष- 
णादीनाम्‌, तैः प्रवासो देशान्तरगमनम्‌, तेन हराः परिश्रमः, तेन दुःखिताः पीडिताः । 
स्मदा तथाभूताः । वस्संरैरपि अनेकवषौव्ययेऽपि पुत्रान्‌ दारांश्च नेक्षन्ते न पद्यन्ति | 
तदर्थिन इति तैः पुत्रदारादिभिरर्थिनः तदभिलाषुकाः । तदथमेव परसेवादि खीकारादिर्थः॥ 

अहो वत अमीषां निष्फकमनुष्ठानमिति सोचयनाह-- 


10 यदुर्थमेव विक्रीत आत्मा कामविमोहितः । 
तन्न प्रापनं युधेवायुर्गीतं तु परकर्मणां ॥ ७५ ॥ 


यदर्थ॒सुखप्रतिठम्भनिमित्तं विक्रीतः परदासीकृतः आत्मा कामविडम्बितैः तनन 
प्राप्तम्‌ तदिति सुखं न प्राप्तं न प्रतिकन्धम्‌ 1 आयुःसंस्कारा एव हि केवरमनर्थवं पर- 
कमांदुष्ठानेन क्षयसुपनीताः । न साधुकर्मणि क्षचिदपि योजिता इति भावः ॥ 


५ सुखकिप्छया प्रवृत्तानां प्रत्युत दुःखमेवापतितमेषामित्युपददोयनाह-- 


विक्रीतसखात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणाम्‌ । | 
प्रसूयन्ते खियोऽन्येषामटनीविटपादिषु ।! ७६ ॥ 


उखलुसुश्षया विक्रीतः प्रायत्तीकृेतः खात्ममावः खकायो यैस्ते तथा, तेषाम्‌ । 

अन्येषां सेवकानामिथैः । अत एव सदा प्रेषणकरणरीखानाम्‌ । अन्येषामपरेषां 

94 प्रसु्रयोजनेन गच्छताम्‌ । मागै एव प्रसूयन्ते लियः । अटवीविटपादिषु । आदिडब्दात्‌ 
पवैतनितम्बनदीकुकादिषु कष्टखनेषु ॥ 


अयमपरो विपयौससतेषामिति ग्रतिपादयन्नाह-- 


रण जीवितसंदें विशन्ति किर जीवितुम्‌ ! 
मानार्थ दासतां यान्ति भूढाः कामविडम्बिताः ।। ७७ ॥ 


ॐ विरीतखात्मभावाः संपरामं चतुर्दन्तसंषदं प्रविरान्ति । किभूतं जीवितस्देहम्‌ तत्र 
प्रविष्टस्य जीवितं स्याद्वा न वेति जीवितस्य संदेद्ोऽस्मिनिति इत्वा । जीवितुमिति 
जीवना्म्‌ । अत्र प्रतिलन्धै्वभिजीविकां कल्पयिष्याम इति मलेदयर्थः । भानां दासतां 
यान्ति, बख्वता केनचिदमिभूताः खमानोद्धरणाथम्‌ । अङ्खटीच्छेदवेखग्रहणसीकारात्‌ | 


महा मोहान्धीकृतविवेकच्चुषः । के ते £ कामविडम्बिताः कामाय कमिन वा विड- 
ॐ म्बितास्िरस्कृताः ॥ 


-८.८२ ] < ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १५३ 


इहैव जन्मनि कामासक्त चेतसां यदुःखं ददयते तत्कथयनाह-- 
छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये शूलसमर्पिताः । 
दरयन्ते दह्यमानाश्च हन्यमाना शक्तिभिः । ७८ ॥ 
परदारधनापहरणादेः ॥ शेषः सुबोधः ॥ 
किं च । अयं घुखपस्ाघनलेन उपादीयमानोऽपि च अनर्परंपराप्रसूतिहेतरार्थः 
इति कथयनाह- 
अनेनरक्षणनाराविषदे- 
रर्थमन्थंमनन्तमवेहि । 
व्यग्रतया धनसक्तमतीनां 
नावसयो भवढुःखविसुक्तेः ॥ ७९ ॥ 10 


अजेनमलु्पन्नस्योत्पादनं दुःखम्‌ । उपार्जितस्यापि जलानलादिम्यः पश्चप्रय- 
वायेम्यः परिपालनं कषटतरम्‌ । तथा रक्षितस्यापि कथंचित्‌ तस्करादिमिनरिाद्विषादो 
दौमनस्यं परितापहेतुरनथः । तदेवमनथैपरंपरानिदानत्वात्‌ कारणे कार्योपचारादथं शवानर्थ 
उक्तः | इलेवमजंनादिमिः सवैदा व्याकुक्वात्‌ धनासक्तचेतसां क्षणमपि समाधानानवकार- 
त्वात्‌ नावसरः संसाराख्(श्रि£ेतजाद्यादिदुःखनिर्मोक्षाय सदा तद्रतमनसिकरिरेव आयुः- 15 
राणां क्षपणात्‌ ॥ 
सवमेतदुपसंहय कामासङ्गपरित्यागाय संवेगकथया प्रोत्ाहयति एवमिवादिना- 
एवमादीनवो भूयानस्पास्ादस्तु कामिनम्‌ । 
शकटं बहतो यद्वत्परोघोसख्बह्‌ः ॥ ८० ॥ 
एवमि्युक्तग्रकारपरामरयो । आदीनवोऽनथः । भूयाननेकप्रकारः । न चात्र सुखो- % 
त्पादवा्ताप्यसि । यदपि विपर्याप्तात्‌ कथंचित्‌ सुखमिति प्रतिभासते, तदपि न किचित्‌ । 
गुरुतरभाराक्रमणपरि्षान्तवपुषः परोखि धासक्वग्रासम्रहणम्‌ ॥ 
तस्याखादल्वस्यार्थ यः परोरप्यदुङेभः | 
हता दैवदतेनेयं क्णसंपलसुदुकंभा ।॥ ८१९ ॥ 
तचैवमूतस्य अतितुष्छस्य ुखाखादलेशस्य पदोरपि साधारणस्यार्थं तस्य निमित्तम्‌ 
इयं क्षणसंपत्‌ अषटाक्चषणविनिर्युक्ता हता विनारिता । बथा कतेदयथैः । किंषिरिष्टा दुमा 
व्याख्याता ! केन दैवहतेन ! दैवं पुरातनं कर्म, तेन हता । हिताहितपरिजिने विपर्यस्त- 
मतिः कृतः ! विमोहित इव्यथः ! वस्तुतस्तु तिरस्कारवचनमेतत्‌ । भागविद्धीन एवसुन्यते ॥ 
अवद्यं गन्तुरि्यादिना शेकद्वयेन विपयीसरूपतामेव प्रतिपादयति-- 
` अवर्य गन्तुरल्पस्य नरकावित्रपातिनः । | 9 


कायस्यार्थ छवो योऽयं सर्वकाडं परिथिमः ।॥ ८२ ॥ 
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१५४ बोधिचर्यावतारः । ` [^.स- 


अवद्यं गन्तुरिति अनित्यता अस्थिरखभावस्य । अपस्य ठोकोत्तरकायमपेध्य 
अतिदूरं निष्कृष्य । नरकादिग्रपातिन इति अपरिमितटुःखमागिनः । खसुखोत्पादनेऽप्य- 
सम्सेवयर्थः । कायस्य आत्मरारीरस्या्थे घुखो्पादनाय योऽयं नरकादिदुःखमविगणय्य 
कृतः सैकाटं संसारस्य पूवैस्यां कोटौ परिश्रमः प्रयासः ॥ 
¢ ततः कोटिरतेनापि भ्रमभागेन बद्धता । 
ततस्तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ कोटिशतेनापि परिभ्रममगेन अंरोन बुद्धलं स्यात्‌, 
तदपेक्षया अलद्पीयसा आयासनकेन बुद्धं स्यात्‌ । तथापि तदर्थं मन्दवुद्धयो नोत्सहन्त 
इः । अथ बोधिचययामपि चरतः अनेकदुष्कएरातसमारम्भादतिरायवहुःखसह्नमुचत 
एवेलाह-- 
10 चयोदुःखान्मदहुःखं सा च बोधिने कामिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चयोदुःलमपेक्ष्य इदमेव मह ुःखं यत्कामार्थं चरतां संसारे तेषामवीव्यादि नरकपतनात्‌ , 
पारतक्येण दीरथकाठमदुभवनाचच । न तु बोधिस्वानां प्रतिनियतकाकं लेच्छया तदनु- 
भवताम्‌ । तदेवं दुःखमनुमवतामपि कामार्थं कामिनां सा च बोधिं भवति, या 
मोषिसछानां पराथ दुःखमलुमवतामिदर्थः ॥ 
1 पुनविंशेषेण कामनिदानदुःखं प्रतिपादयनाह-- 
न शं न विषं नाभनिने प्रपातो न वैरिणः । 
कामानामुपमां यान्ति नरकादिव्यथास्मृतेः ॥ ८४ ॥ 
अमी शब्नादयो दुःखजनकलेन प्रसिद्धा न साद्य भजन्ते प्रति कामानाम्‌ । 
कसमात्‌ ! नरकादिदुगेतिदुःखस्य आगमात्‌ प्रतिपनस्य सरणात्‌ सरणेनामुखीकरणात्‌ । 
% रा्ञादयो हि नियतकाठं मरणमात्रदुःखदायकाः, कामस्तु दीर्धैकाल्कितीत्रनरकादिदुःख- 
हेतव इति कीटरी तैरुपमा मवेत्‌ ! 
तदेवं कायविवेकानन्तरं चित्तविवेर्क प्रतिपा प्रकृते योजयितुमाह- 
एवमुद्धिज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्रतिम्‌ । 
कमेम्यो मयहेतुभ्यः । एवमुक्तकरमेण उद्विञ्य संत्रास कृत्वा पू्वक्तबिवेके रति- 
% मभिरतिमुत्पादयेत्‌ । कुत्र सिला तत्राह-- 
कठहायासदयूल्यायु शान्तासु वनभूमिषु ॥ ८५ ॥ 


रतिद्रनद्िनाममावात्‌ कल्हायासशन्यासाः, व्याठगरगसरीसृपतस्करादिविरदाचच 
रम्याः ॥ ॑ 


तत्रावुरासामाह-- 
र धन्ये! दादाङ्ककरचन्दनशीतसेषु 
स््येषु हम्यैविपुेषु शिखातरेषु । 
निःशब्दसौम्यवनमारुतवबीज्यमानैः 
चम्यते प्रहिताय बिचिन्यते च | ८६ ॥ 


-८.९० ८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः । १५७५ 


धन्यः सुकृतिमिः। शशाङ्कस्य चन्द्रमसः करा रमय एव शुक्ृतारैव्यसाधम्यीचन्द- 
नानीव, तै; शीतलानि यानि रिकातखानि तेषु चंत्रम्यत इति संबन्धः | विविरिष्टेषु 
्रकरेव श्चिपवित्रेषु ककेशादिदोषरहितिषु च । हर्म्यबिपुरेषु धवलगृहवद्विस्तीणेषु । कीटैः 
सद्विशव्रम्यते £ निःखब्दः प्रतिकूलराब्दविरषतैः । सौम्येरतुकटैः । सुखसस्पर्शैरिलभः । 
वनमारतैः वनपवनैः । बीज्यमानाः तेशव्॑रम्यत इति परावृत्तया पुनः पुनरमन्दं भ्रम्यते | $ 
न केवलं चंत्म्यते, कि तु प्रहिताय स्वानां सुखोत्पादनाय विचिन्त्यते । सभैमेतदयज्ञ- 
सिद्धं योगिनाम्‌, कामिनां तु प्रयब्साध्यम्‌ । तदनेन देशचरथघुखाद्विरिष्यते विवेकसुख- 
मित्युपदरदितं भवति ॥ 

इदमपरमसाधारणं सुखं विवेकविहारिण इत्युपदरौयन्राह-- 


विहय यत्र कविदिष्टकारं ॥ 10 
शून्याख्ये ब्रक्षतरे गुहासु । 
परिहरक्षणखेदयुक्तः 
चरयपेश्षानिरतो यथेष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सुबोधम्‌ ॥ 


खच्छन्द चारीदयादिना कथितमेवार्थं व्यक्तीकरोति-- 15 
खच्छन्दचायेनिर्यः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । | 
यत्संतोषसुखं भुङ्के तदिन्द्रस्यापि दुेमम्‌ ॥ ८८ ॥ 

खस्यासनः छन्दोऽभिलाषः, तेन चरितं रीलमस्येति । खेच्छाचारीवय्थः ॥ 
इति विवेकगुणानभिधाय प्रकृतमभिषिद्पुराह-- 
एवमादिभिराकारिर्धिवेकगुणमाबनात्‌ । 20 
उपशान्तवितकेः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एवमिति प्रवोक्तेः । आदि शब्दादन्येरपि एवंविधराकरिः । विवेकस्य कायिकचेत- 
सिकस्य गुणानां भावनात्‌, इति हि सवैसुखसंपत्तिहेतुर्विवेक इति चेतसि पुनः पुन- 
रमुखीकरणद्वेतोः उपशान्तो वितर्कः असन्मनसिकारो यस्य सः । तथाभूतः सन्‌ बोधिचित्तं 
तु भावयेत्‌ । एवं परि्ुद्धे चेतसि मान्यमानं बोधिचित्तं प्रकर्षपदमधिरोहतीतिं विरोषं % 
तुरब्देन दरयति ॥ | 
तत्र॒ यावदेकत्वं परेषु नात्मना त्रियते, न तावत्‌ परहितघ्ुखाय सम्यक्‌ चित्तं 
चकति, आल्मग्राहस्य आत्मन्येव विशेषेण प्रवृत्तेः । अतोऽस्य निवृत्तये- 
परारमसमतामादौ भावयेदेवमादरात्‌ । 
आदौ प्रथमतः । पश्चात्‌ परात्मपसिसनमिति भावः । एवमिति वक्ष्यमाणनी्या । % 
आदरादिति महताभिनिवेरेन । तस्या एवाकारं दशेयति-- 
समदुःखसुखा; सर्वे पार्नीया मयात्मघत्‌ ॥ ९० ॥ 
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१५६ बोधिचर्यावतारः. । [ ८.९१- 


मत्तो नामीषां कश्चिद्धिरेषोऽसि । अतो यथा मम दुःखं बाधकं तथा एषामपि । 
यथा मम॒सुखमुप्राहकं तथा एषामपि । इति तव्यदुःखसुखा; स्व प्राणिनो भवन्ति । 
तस्मात्‌ पाठनीया मयात्मबत्‌ । यथा आतमा दुःखाहुःखहेतोवौ समुद्धियते, तथा अन्येपि 
स्वाः समुद्धरणीयाः ¡ यथा आत्मा स्वैथा सुखीकवुमिष्यते, तथा अन्येऽपीति परिपाकनीया 
5 आत्मवत्‌ ॥ 
नयु कथमात्मना अनेकप्रकारगतिभेदभिन्नानां स्वानभिकत्वं सेत्स्यति, अमिन्नघुख- 
दुःखखमभावलं च कथम्‌ ? इव्यत्राह-- 
हस्तादिभदेन बहूप्रकारः 
कायो यथेकः परिपाङ्नीयः । 
10 तथा जगद्धिज्नमभिन्नदुःख- 
सुखात्मकं सर्वमिदं तथेव ॥ ९१ ॥ 


करचरणदिरःप्रथृतिमेदादनेकग्रकारः कायो यंथेकलेनाध्यवसितः परिपाकनीयो 
मवति दुःखनिवतेनात्‌ सुखोपधाना्च, जगत्सत्वठोकः अभिन्नमेकतेनाध्यवसितमासमनः 
प्पाकनी्यं भवति । अभमिन्नदुःखघुखात्मकं च । टुप्तचकारो निर्देशः । तथेव हस्तादिभेद्‌- 
15 वदेव सवैमिदमिति बहप्रकारगतिभेदमिनमपि । अयममिप्रायः-यथा अभ्यासदेकलाध्यव- 
सायोऽस्मिन्‌ कये एकत्वमन्तरेणापि, तथा अनेकम्रकारे जगस्यपीति न कश्चिद्विशेषः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि भवता सह जगदेकखभावम्‌, तदा कथमिव भवतो दुःखमन्य- 
संतानेषु न बाधकं स्यात्‌? एवं विप्येऽपि योज्यमिलाशङ्खयाह-- 
यद्यप्यन्येषु देषु महुःखं न प्रबाधते । 
% तथापि तदुःखमेव ममातमनञेहदुःसहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्येषु अपरेषु शारीरेषु मम दुःखं यदि नाम प्रनाधकं न भवति, तथापि दुःखमेव 
मम । कुतः £ आत्मनि शेन दुःसहं सोहुमशक्यम्‌ । हैतुपदमेतत्‌ । अंडेन प्रदृत्तावपि 
दुःलखभावतां न सुष्वतीव्यथेः । एवं विपर्ययोऽपि व्याख्येयः ॥ 
तथा यद्यप्यसंवेद्यमन्यहुःखं मयातना । 
व तथापि तस्य तदुःखमात्मक्ने्ेन दुःसहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अतः खपरविशेषमपास्य दुःखखमावेतैव निवतेनहेतुः | अत आह-- 
मयान्यदुःखे हन्तव्यं वुःखल्वादात्मदुःखवत्‌ । 
यचहुःखं॑तत्तन्मया हन्तव्यम्‌, यथातमदुःखम्‌ 1 दुःखं चेदमन्यस्वदुःखमिति 
समाबहेतुप्रयोगः । दुःखस्मावतामात्रभाविनी हन्तव्यता । न चं असिद्धा हेतोः, 
ॐ अविशेषेण दुःखखमावतायाः `प्रसाधितात्‌ । न चाप्यनैकान्तिकता, आत्मदुःखस्यापि 
9 स्यादविरोषादिति वरिपयेयबाधकम्‌ । विरुद्धताप्यत एव न स्यात्‌ । तथाय- 
मपरः प्रयग 


-८.९७ 1] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १५७ 


अनुग्राह्या मयान्येऽपि सन्छत्वादात्मसच्रवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये सास्ते स्वे मया अनुग्राह्याः, यथा आत्मस्वः । पाश्च अन्येऽपि प्राणिनः 
इति खभावहेतुरेवं । सत्वात्मकतामात्रभाविनि अनुग्राह्यखमावता अत्र । अयमपि नासिद्ध, 
सच्वासमकतायाः पक्षे प्रसिद्धवात्‌ । आत्मनोऽनुग्राह्यतामावग्रसङ्कन अनैकान्तिकोऽपि न 
स्यात्‌ । प्ूवेवन विरुद्धः ॥ । 8 
ननु अस्ति विरोषोऽन्यस्मादात्मनि सुखाभिनिवेशो नाम । तथा ततोऽयमनैकान्तिको 
हेतुरिति । अत्राह-- 
यदा मम परेषां च तुस्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो येनात्रैव सुखोद्यमः; ॥ ९५ ॥ 
तुल्यमेव सममेव सुखं प्रियमिष्टम्‌ । तदात्मनः परस्मात्‌ को विशेषः ? नैव कशचित्‌ 10 २ 851 
येन तत्रैव आत्मन्येव सुखोत्पादनाय तात्पयं न परसिनिदयथंः ॥ 
प्रथमे हेतावनैकान्तिकतां परिहर्नाह -- 
यदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ | 
तदात्मनः को विरोषो यत्ते रक्षामि मेतरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भयमिति दुःखहेतुः । नेतरमिति नान्यम्‌ ॥ 15 
स्यदेतत्‌-यदि नाम दुःखामकता न विशिष्यते, तथापि यख दुःखेन बाधा स्यात्‌; 
स एव रक्षितुसुचितो नान्य इ्याह-- 
तहुःखेन न मे बधेयतो यदि न रक्ष्यते । 
नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥ ९५७ ॥ 
तस्य परस्य दुःखेन मम बाधा पीडा नास्तीद्यतोऽस्मातू कारणाद्‌ यदि न रक्ष्यते % 
ऽन्यः, तदा अपरमिद व्याहतं स्यात्‌ । यतो नागामिनः कायस्य प्रलोकभाविनो नरका- 
दिजातस्य दुःखातकश्य [ दुःखान्मे ] तस्योपात्तस्य कायस्य काचिद्वाधा संभवति, तस्य॒ ८ ॐ 
अन्थलात्‌ } इति छोकोक्तौ, तस्मादर्थे वा । यत एवम्‌, तस्मात्‌ केनाभिप्रायेण असौ रक्ष्यते ? 
काय इति प्रकृतत्वात्‌ पापािवत॑नात्‌ कुशे प्रवतंनाच ॥ 
अथापि स्यात्‌-अहमेक एव सर्वदा, तेनात्र मिनत्वं नासि रारीरयोः । नायं दोष % 
इयत्राह-- | | - 
भहमेव तदापीति भिथ्येयं परिकल्पना । 
आत्मनो निराकर्ष्यिमाणत्वात्‌ निरस्तवाच केदातः तत्कोऽयमहप्रययस्य विषयो 
भविष्यति ट तस्मादहंप्रययविषयस्य कस्विदेकस्याभावान्मिथ्येयं परिकिद्पना अध्यवसायः | 
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१५८ ` बोधिचयीवतारः । [ ८.९८- 


अहमेव तदापीति । भवान्तरेऽपि । मायोपमपश्चोपादानस्कन्धमात्रारम्बनल्ादस्य | इतीद- 
मपि अध्यवसायवद्ादुच्यते, न तु पुनरस्य वस्तुतः रविचिदाटम्बनमसि, विकरपा- 
त्मकलात्‌ ॥ 
कुतः पुनरियं मिथ्याकद्पनेदाह-- 
5 अन्य एव मृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
यदा नात्मादिः कथिदेकः परलोकगामी संभवति, स्कन्धमात्रमेव केवखम्‌, तदा न 
खट यदेव स्वन्धपञश्चकमिह विनर्यति, तदेव पुनरप्युत्पद्ते पररोके, अपि तु अपूर्वमेव 
परवैनिदृत्तो तत्र इदंग्रत्ययताविरिष्टं छेराकमीभिसंस्कृतमन्तराभवसंतद्या ससुत्प्ते । तस्मा- 
दनादिरंसारदृत्तवितथविकटपाम्थासवासनावशादहं प्रययो बितथ एव उपजायते ॥ 
10 कि च । इदमपरं तत्न बाधकमिलाह-- 
यदि तस्येव यद्कुःखं रक्ष्यं तस्येव तन्मतम्‌ ! 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रश्चयते ॥ ९९ ॥ 
आस्तां तावद्‌ यदागाभिकायदुःखरक्षाथं न यतितव्यम्‌ । इह एकस्मिन्नपि काये 
प्रयङ्गमेदाद्विनं दुःखम्‌ । ततो यदा अन्यहुःखमन्यस्य रक्षित न युज्यते, तदा कथं 
15 पादादौ प्रहारं पतन्तं दृष हस्तं प्रसा रश्यते £ अन्यत्वाविरोषान युक्तमेतदिव््थः ॥ 
अथ-- 
अयुक्तमपि चेदेतदहंकारात्मवर्तते । 
तद्युक्तं निवर्खयं तत्खमन्यश्च यथाबरुभ्‌ ॥ १०० ॥ 
अहंकारोऽसिन्‌ कायि अहमियात्म्रह्मादासनोऽमवेऽपि । प्रवते जायते पादादौ 
9 रक्षणमनसिकारः । नेतत्‌ साधु । यतो यदयुक्तं युक््या संगतं न मवति, तनिवर्यमपसार्थ 
सेकीययं परकीयं च यथाबलं यथासामथ्यैम्‌ । शाक्तिवेकट्यादेव तदुपेक्षितुसुचितमिति भावः ॥ 
खदेतत्‌-यदि नाम आत्मादिनौस्ति, तथापि संतानो नाम एकः संभवति, तथा 
बहूनां कस्वरणादीनां समुदायः शरीरमेकम्‌ । तदेतद्रयं यथासंभवमिहरोके परलोके च 
आत्मदुःखापहरणदेर्नियामकं मविष्यति । ततोऽयमविशेषादित्सिद्धो हेतुः, पूर्वश्च अनेका- 
% न्तिक इव्यारङ्याह-- 
संतानः समुदायश्च पङ्किसेनादिवन्मरषा । 
यस्य दुःखं स नास्यस्मात्कसख तत्सं भविष्यति ॥ १०१ ॥ 
संतानो नाम न कश्चिदेकः परमार्थसन्‌ संमवति । वि तर्हिं काथकारणमाव- 
्बृत्तक्षणपरंपराप्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्यानुपकम्भात्‌ । तसमादेतेषाभेव क्षणा- 
ॐ नमिकपदेन प्रतिपादनाय संकेतो कृतो बुद्ध््धवहारार्थ संतान इति । इति म्रकञपिसनेव 
अयम्‌ । तेन अत्रामिनिविशो न कार्यः । अन्यथा आलना किमपराद्धं येनासौ न खीक्रियते। 
एवं समुदायोऽपि न सघदािभ्यो वस्तुसन्‌ एको विधते, तस्य तेम्यः परथगलुपलन्धेः ६ 


~८.१०३ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः । १५९ 


तच्छान्यलविकट्पस्तु अस्य अवयविविचरेणेव गत इति नेह प्रतायते । ततश्च अयमपि 
संदृतिसनेव प्रवैवत्‌ । अनयोर्यथासंस्यमुदाहरणमाह-पङ्किसेनादिवदिति । पङ्किवत्‌ संतानः, 
सेनादिवत्‌ समुदायः । आदिशब्दान्माखावनादयो गृह्यन्ते । यथा अनेकेषां पिपीलिकादीनां 
वोपरभावेन व्यवसितानां खरूपमन्तरेण पङ्क्नासि सरक्सूत्रचदेका, यथा च हस्यश्रपदाति- 
्र्तिम्यो मिकतिभ्यो व्यतिरिक्ता नान्या सेना काचिदेका तत्रासति, तथा सुमुदायोऽपि । 5 
एतच्च अन्यत्र [ ९.७२ ] विस्तरेण विचारितमिति नेह विचा्ते । तस्माद्रस्तुसदारम्बना- 
भावान्मृषायं प्रत्ययः । अरथी वा, विचारासहत्वात्‌ । एवमात्मदेः खामिनः कस्यचिद्‌ भावाद्‌ 
यस्य संबन्धि दुःखं स नास्ति । अतः कसय तहुःखं खामीयं मविष्यति £ नेव कस्यचि- 
दिव्यथः । नु यदि आत्मादिनीस्ति, तदा कथमयं दृष्टान्तो भविष्यति आत्मवदिति आत्म- 
सत््लवदिति च ? सदयमेतत्‌ । कि तु नेदं व्यसनितया साधनममिधीयते, कि तर्हिं परस्य 
आत्मग्रहाभिनिवेशनिवारणाय । तद्यदि परस्य निवृत्त एवं आम्मग्रहामिनिवेशः, तदा न 
किचित्‌ प्रयोजनमनुमानप्रयोगस्य । अथ न निवृत्तः, तदा तदभिग्रयणेव खपरविभागं 
कृत्वा त्मत्यायनार्थ साधनं दृष्टान्त श्वोच्यते, इति न द्ृष्टान्तस्यासिद्धि्ग्यवहारप्रव्षनाय | 
किं च । इदमुपात्तपश्चस्कन्धमात्रममिसंघाय दृष्टान्ते दीयमाने न काचित्‌ क्षतिः, अत्रैव 
आत्मशब्दस्य प्रवर्ेरिति ॥ ् 
इदानीं प्रकृतसुपसंहरनाह-- 
अखामिकानि दुःखानि सषौण्येवाविरेषतः । 
दुःखत्वादेव बायोणि नियमस्तत्र किंडतः ॥ १०२ ॥ 
न विदन्ते खामिनो येषामुक्तक्रमेणेति विग्रहः | अममानि न कस्यचित्मतिबद्धानि 
इव्यर्थः । कुतः £ वि कानिचिदेव १ न । सर्वाप्येवाविद्योषतः । न कचित्‌ कस्यचित्‌ खामि- ॐ 
त्वमस्ति, विरोषामावात्‌ । दुःखत्वादेव खपराबिभागं कूला वार्याणि निषेध्यानि भवन्ति | 
नान्यनिमित्तमसि तत्र आत्मीयत्यादि । तेनायं नियमः विकृतः, केन विशेषेण कृतः £ येन 
खकीयानि च वायोणि न परकीयानीति । एवं दुःखलादिति हेतुरनैकान्तिको न भवतीति 
समर्थितम्‌ ॥ 
ननु यदि दुःखी नाम न कश्चित्‌ संसारे संभवति, तर्हिं दुःखमनिवायैमेव स्यात्‌ , % 
कृपापात्रस्य दुःखिनः कस्यचिद्‌ मावादिव्याराङ्कमान आह-- 
दुःखं कस्मानिवार्यं चेत्सर्वेषामविधाद्तः । 
वार्थं चेत्सर्वमप्येवं न बेदात्मापि सनत्तवत्‌ ॥ १०३ ॥ 


न वार्यमेव निरात्मकत्वादेव यदि मन्यसे, तदा न युक्तमेतत्‌ । कुतः ? सर्वेषा- 
मविवादादविग्रतिपत्तेः । चा्वाकस्थापि खदुःखपरिटरेणेवेह प्रवृत्तेः । न च तेषामातनोऽ- 9 
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१६० बोधिचर्यावतारः । [ ८.१०४- 


म्युपगमाददोषः, तत्खभावस्यायुपलन्धेः । न च अभ्युपगममात्रेण तस्य सत्ता प्रसिध्यति, 
तत्साधकग्रमाणामावात्‌, बाधकस्य च अनेकग्रकारस्यामिधानात्‌ । एवं सति यदि वार्य 
दुःखम्‌, तदा सर्वं वार्थम्‌ , न चेत्सवं वार्यम्‌, तदात्मापि । उपात्तपञ्चस्कन्धखमभावमपि 
दुःखं न वार्यम्‌, सवै( च ? )बदविरोषादिव्युपसंहारः ॥ 

6 स्यदेतत्‌-करुणापरतन्रतया परटुःखटुःखिनः सषैदुःखापहरणाय यत्नः । तरर 
बडदुःखनिदानं सेव प्रथमतो नोाद यितुं युज्यत इति परवचनावकादं शङ्कमान आह- 

कपया बहू दुःखं चेत्कस्मादुखद्यते बखात्‌ । 

बखादिति प्रयत्नात्‌ । अत्रोत्तरमाह-- 
जगहुःख निरूष्येदं छृपादुःखं कर्थं बहु ॥ १०४ ॥ 

2 888 10 जगतो दुःखं नरकादिकृतमनेकप्रकारं समीक्ष्य इदं कृपाकृतं दुःखं कथं बह १ नेदं 
बह कृपादुःखमिति भावः ॥ 

किं च | अपरमिदमगरोत्तरमिव्याह-- 

बहूनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । 
| उत्पाद्यमेव तहुःखं सद्येन परात्मनोः ॥ ९०५ ॥ 
15 एकस्य पुरुषस्य दुःखेन बहूनां सच्चानां यदिः दुःखं विगच्छति निवतेते, तदा 
उत्पाच्मेव जनयितव्यमेतत्ताद्दां दुःखम्‌ । सदयेन कृपात्मकेन परस्यात्मनश्च ॥ 
उत्सूत्रतामस्य परिहराह- 
अतः सुपुष्पचनद्रेण जानतापि चृपापदम्‌ । 
आत्मदुःखं न निहतं बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ ॥ १०६ ॥ 

९ यत॒ एव उत्पा्मेब तहुःखं कृपना खपरात्मनोः अत एव सुपुष्पचन्देण 
बोधिसन्लेन । तरपादापदं पस्य बा रज्ञ आपदम्‌ । जानतापि बुध्यमानेनापि । आमदुःखं 
न निहतं न निवतितम्‌ ] उपेक्षितमिति यावत्‌ । तथा रा्ञोऽपि परलोकदुःखम्‌ । किमिति ? 

2 ४ ब्रूनां दुःखिनां व्ययात्‌ । दुःखस्येति रकृतं षष्ठयन्ततया संबध्यते । यदुक्तं घुपुष्पचन्द्रसेति- 
दृत्तके [ समाधि० ३५ |-तथा हि-अतीतेऽष्वनि रत्रपश्चन्द्रविडुदधाम्यद्रतराजो नाम तथा- 

% गतोऽभूत्‌ । स॒मगवान्‌ बुद्धक्ृ्यं कृत्वा चिरतरकाकमवस्थाय प्रिनिर्ृतः । तसिश्च 
परिनिरते सासनान्त्थानसमये राजा शररदत्तो नाम बभूव । तस्य रत्नावती नाम राजधानी । 
तसिन्‌ काटे दृषटिविपनाः सत्वाः । तेषामनुकम्पार्थं बहवो बोधिसच्वा उत्पन्नाः प्रनजिताः। 
ते च ततो राष्टूजनपदेभ्यो निवौसिताः समन्तमदरं नाम अरण्यवनखण्डमुपर््म विहरन्ति 
स साधं सुपुष्पचन्द्रेण धभमभाणकेन । अथ खद सुपुष्पचन्द्रस्य बोधिसत्वस्य स्नान 

0 करणायमानस्य रहोगतस्य चेतसि वितर्कं उदपादि यवं जनपदराषटराजधानीगीत्वा 
सल्लान्‌ कुमागेग्रपनान्‌ कल्याणे वनि प्रतिष्ठापयामि । स तमर्ष सत्रह्चारिम्यो निवेदयामास । 
र्निवायमाणोऽपि सय॑ च खापदं प्रतिपद्यमानः त राङ्ञोऽपि ततो वनखण्डानिर्बगाम | 


=-८.११ | ८ ध्यानिपारमिती तोम अष्टमः परिच्छेदः । १६१ 


स॒ अमेण धर्मं देडायन्‌ तस्य राज्ञो राजधानीमनुप्रासो बहून्‌ सान्‌ राजपुत्रामा्यपुरोहित- 
परशतीन्‌ प्रकारं विनीय सत्पथे व्यवस्थापयन्‌ तेन राज्ञा इष्टः । सहदशनेन प्रकु; सव 
नच जनकायं तदावर्जितं प्रतिप ईर््यादूषितहृदयः । तद्धा खपुत्रानाज्ञापयामास । तांश्च 
तद्वधविमुखान्‌ प्रतिपद्य नन्दिके वध्यधातकमज्ञापथामासं । तेन ॒तदाज्ञामलुवतेमानेन 


करचरणादिच्छेदक्मेण अक्षीणि च संदंरिकेनोदुय जीविताद्‌ व्यपरोपितः । अथ तस्य 5 


भिक्षो राजमागगतस्य जीविताद्‌ व्यपरोपितस्य शारीरे अनेकान्यद्भुतानि बमः } तानि 
प्रतिपच स राजा निश्चितं बोधिसत्त एवायं मिक्वुरिति परितापगतो बहृतरं पर्दिवते स्र । 
इति सुपुष्पचन्द्रस्येतिघरत्तकं संक्षिप्य कथितम्‌ । विस्तरेण पुनः समाधिराजस्‌त्रे [ ३५ | 
निर्दिष्टमिति तत्रैव अवघायम्‌ ॥ 


न चापि कृपावतां परदुःखदुःखिनां महदपि दुःखं बाघकमिति प्रतिपादयनाह--- 19 


एवं भावितसंतानाः परदुःखसमप्रियाः । 
अबीविमवबगाहन्ते हंसाः पद्यवनं यथा ॥। १०५७ ॥ 
एवं परात्मसमतया भावितसंतानाः अनामोगग्रद्रतचित्तसंततयः । परदुःखेन सम 
तल्यं प्रियं सुखहेतु्यषां ते तथा । आतमखुखमपि परदुःखेन दुःखमेव येषामिल्यथः ! ते 


अवीचिमवगाहन्ते परल्यसनसमुद्धरणाय तहुःखं सुखमेव मन्यमानाः । इदभेवाह-हंसाः 15 


पद्मवनं यथा । आवीचिकमपि दुःखं सुखमेव परार्थे येषां ते ! केन दुःखहेतुना अन्येन 
दुःखिनो भविष्यन्ति ? 
अपि च । सुखमपि तेषामसाधारणमेवोपजायते परसुखेन, इत्युपददयेयनाह-- 
मुष्यमानेषु सच्तवेषु ये ते प्रामोयसागराः । 
तैरेव ननु प्याप्तं मोकषेणारसिकेन किम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दुःखबन्धनाद्विसंयुज्यमनेष्ठ सेषु सतु । ये ते इति । तेषामेव अलुभवसिद्धला- 
दिदंतया कथयितुमराक्याः, अत एव प्रामोदसागराः संतुषटिसमुद्राः कृषावतां संतानेषु 
प्रादुर्भवन्ति । तैरेव प्रामोचसागेरैः प्याप्तं तदन्य्ुखवैसुरूयात्‌ परिसमाप्त । # > # # # 


अतः परार्थं कृतापि च मदो न च विसयः 

न विपाकफकाकाह्ा परार्थेकान्तवृष्णया ॥ १०९ । 
तस्मायथान्तरोऽबणौदात्मानं गोपयाम्यहम्‌ । 
रश्चाचित्तं दयाचित्तं करोम्येवं परेष्वपि ॥ ११० ॥ 
अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितविन्दुषु 
भवदिति ज्ञानमसयपि हि वस्तुनि । १११ ॥ 
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१दे२ 


बोधिचर्यावतारः । 


तथां कायोऽन्यदीयोऽपि किमात्मेति न गृह्यते । 

परसवं तु स्वकायस्य सितमेव न दुष्करम्‌ ॥ ११२ ॥। 
ज्ञाता सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन्‌ । 
आत्ममावपरियागं परादानं च भावयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कायस्यावयवव्वेन यथाभीष्टाः करादयः । 

जगतो ऽवयवत्वेन वथा कस्मान्न देहिनः । ११४ ॥ 
यथात्मवुद्धिरभ्यासार्खकायेऽस्मिन्निरात्मके । 

परेष्वपि तथात्मतवं किमभ्यासान्न जायते ॥ ९१५ ॥ 
एवं परार्थ छृत्वापि न सदो न च विस्मयः । 

आत्मानं भोजयिलैव फटासा न च जायते ॥ ११६ ॥ 
तस्माद्यथार्पिदोकादेरात्मानं गोघ्ुमिच्छसि । 

रश्चाचित्तं दयाचित्तं जगवयभ्यस्यतां तथा ।॥ ११५७ ॥ 
अध्यतिष्ठदतो नाथः सनासाप्यवलोकितः | 
पर्षच्छारदययमयमप्यपनेतं जनस्य हि ॥ ११८ ॥ 
दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासराक्तितः । 

यसव श्रवणाच्रासस्तेनैव न विना रतिः ॥ ९११९ ॥ 
आत्मानं चापर्थेव यः रीघधर चातुमिच्छति । 

स चरेदखपरमं गृह्यं परस्मपरिवर्वनम्‌ ।॥ १२० ॥ 
यस्िन्नात्मन्यतिसखनेहादस्पादपि भयाद्धयम्‌ । 

न  दविषेत्कस्तमात्मानं शद्ुवद्यो भयावहः ॥ १२१ ॥ 
यो मान्यष्चुषिपासादिप्रतीकारचिकीषेया । 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ।! ९२२ ॥ 
यो खाभसच्ियाहेतोः पितरावपि मारयेत्‌ । 
रल्नत्रयस्वमादयादयेनाधीचीन्धनो भवेत्‌ ।॥ १२३ ॥ 
कः पण्डितस्तमात्मानमिच्छेद्रक्षेस्मपूजयेत्‌ । 

न पदयेच्छघयुवशचैनं कश्चेनं भ्रतिमानयेत्‌ ॥ १२४ ॥। 
यदि दास्यामि किं मोश््ये इत्यात्मार्थे पिदाचता । 

यदि भोक्ष्ये किं ददामीति परार्थ देवराजता ॥ १२५ 1 
आत्मार्थ पीडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मानं पीडयित्वा तु परार्थ सर्वसंपदः ।॥ १२६ ॥ 
दुगेतिर्नीचता मौख्य यथैवात्मोन्नतीच्छया । 
तामेवान्यत्र संकाम्य सुगतिः सव्करतिर्मतिः ।॥ १२७ ॥ 


~-८.१७२ | 


८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः । 


आस्मार्थं परमाज्ञप्य दासत्वायतुभूयते । 
परार्थ तवेनमाज्ञप्य खामित्वाद्युभूयते 1 १२८ ॥ 
ये केचिदुःखिता रोके सर्धं ते खसुखेच्छया । 
ये केचित्सुखिता रोके सर्वे तेऽन्यसुखेच्छया । १२९ ॥ 
बहूना वा किमुक्तेन दरयतामिद्मन्तरम्‌ । 
स्राथौर्थिनश्च आस्य मुनेश्वान्यार्थकारिणः ॥ १३२० ॥ 
न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि छतः सुखम्‌ । 
सखसुखस्यान्यदुःःखेन परिविर्तमडुर्बतः ॥ १३१ ॥ 
आस्तां ताबत्परो कोके दृष्टोऽप्यर्थो न सिध्यति । 
श्रयस्यार्वतः कर्म स्वामिनोऽददतो तिम्‌ ॥ १३२॥ 
यक्तवान्योन्यसुखोत्पादं दष्टादृष्टसुखोत्सवम्‌ । 
अन्योन्यदुःखनाद्‌ घोरं डुःखं गृहन्वि मोहिताः ॥ १३३ ॥ 
उपद्रवा ये च भवन्ति छोके 

याबन्ति दुःखानि भयानि चेव । 
सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेण 

तकि ममानेन परिथरहेण ॥ १३४ ॥ 
अस्मानमपरिदयज्य दुःखं यक्त न शक्यते । 
यथाभ्निमपरियल्य दाहं यक्त न शक्यते ॥ ९१३५ ॥ 
तस्मात्खदुःखशान्यर्थ परदुःखदामाय च । 
ददाम्यन्येभ्य आत्मानं परान्‌ गृह्णामि चारंमवत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
अन्यसंबद्धमस्मीति निश्चयं र हे मनः । 
सर्वसच्तार्थमुत्सञ्य नान्यचिन्दयं त्वयाधुना ॥ १३५ ॥ 
न युक्तं स्ार्थष्टयादि तदीयेश्चुरादिभिः । 
न युक्तं स्यन्दितुं सख्राथमन्यदीयेः करादिभिः ।॥ ९१३८ ॥ 
तेन सन्तरपरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यव्यदीश्षसे । 
तन्तदेवापहयास्पात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९ ॥ 
हीनादिष्वातमतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि । 
भावयेर्ष्या च मानं च निर्विकल्पेन चेतसा ।॥ १४० ॥ 
एष सक्करियते नाहं रूभी नाहमयं यथा । 
स्तूयतेऽहमहं निन्यो दुःखितोऽहमयं सुखी ॥ १४१ ॥ 
अहः करोमि कर्माणि तिष्ठयेष तु सुखितः । 
अयं किर महा्कोके नीचोऽह किर निर्गुणः ॥ १४२ ॥ 
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बोधिचयौवतारः। [ ८.१४३- 


किं निर्गुणेन कर्तव्यं सर्वस्यात्मा गुणान्वितः । 

सन्ति ते येष्वहं मीचः सन्ति ते येष्वहं वरः ॥ १४३ ॥ 
शीखटृष्टिविपत्त्यादिष्चेदाराक्चया न महशात्‌ । 

विकिस्स्योऽदहं यथाराक्ति पीडाप्यद्गोकृता मया ।॥ १४४ ॥ 
अथाहमविकित्स्योऽस्य कस्मान्मामवमन्यसे । 

किं ममैतद्णेः कृतयमात्मा तु राणवानयम्‌ ॥ १४५ ॥ 
दुगैतिग्याख्वक्त्स्थेनेवास्य करुणा जने । 

अपरं गुणसानेन पण्डितान्‌ विजिगीषते ॥ १४६ ॥ 
सममत्मानमालोक्य यतः खाधिक्यघ्द्धये । 

कडहेनापि संसाध्यं छाभसत्कारमात्मनः ॥ १४५७ ॥ 
अपि सर्वत्र मे छोके भवेयुः प्रकटा गुणाः । 

अपि नाम गुणा येऽस्य न श्रोष्यन्यपि केवन । १४८ ॥ 
छायेरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । 

घखब्धा अद्य मे खसाः पूनितोऽहमयं न तु ।॥ १४९ ॥ 
परयामो मुदितास्तावच्चिरादेन खलीडृतम्‌ । 

हास्य जनस्य सर्वस्य निन्यमानमितस्ततः । १५० ॥ 
अस्यापि हि वराकस्य सधौ किं मया सह्‌ । 

किमस्य श्चुतमेतावत प्रज्ञा रूपं रं धनम्‌ । १५१ ॥ 
एवमात्मयुणान्‌ श्रुत्वा कीयेमानानितस्ततः । 

संजातपुखको हृष्टः परिमोश्स्ये सुखोत्सवम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
यद्यप्यस्य भवेज्ाभो अाद्योऽस्माभिरसो बखात्‌ । 

दत्वास्मे यापनामात्रमस्मत्कमं करोति चेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
सुखाच्च च्यावनीयोऽयं योञ्योऽस्मद्रयथया सदा । 

अनेन शतचः सर्वे संसारव्यथिता वयम्‌ ।॥ १५४ ॥ 
अप्रमेया गताः कल्पाः सार्थं जिज्ञासतस्तव । 

भ्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयार्जितम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
मद्िज्ञपया तथात्रापि प्रवर्तसखराविचारवः । 
द्रक्ष्यस्येतद्वुणान्‌ षञ्चाद्धूतं हि वचनं सुने; ॥ १५६ ॥ 
अभविष्यविदं कर्म छृतं पूर्वं यदि त्या 1 

बौद्धं संपत्ुखं मुक्त्वा नामविष्यदियं दसा ।। १५७ ॥ 
तस्माद्य्थान्यदीयेषु युकरशोणितविन्दुषु । 


चकर्थ त्वमहकारं तथान्येष्वपि भावय ॥ १५८ ॥ 


-८.१७४ ¡| 


८ ध्यानपारमिता नाम अधमः परिच्छेदः । 


अन्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यद्यदीक्षसे । 
तन्तदेवापहयलय्थ परेभ्यो हितमाचर ॥ १५९ ॥ 

अयं सुस्थः परो दुःखो नीचेरन्योऽयसुच्कैः । 

परः करोलययं नेति कुरुष्वेष्यां त्वमात्मनि ॥ १६० ॥ 
सुखाच्च च्याधयात्मानं परदुःखे नियोजय | 

कदायं किं करोतीति छ८ फर मस्य निरूपय ।॥ १६१ ॥ 
अन्येनापि कतं दोषं पातयाखैव मस्तके | 

अस्पमप्यस्य दोषं च प्रकाशय महासुनेः ।॥ १६२ ॥ 
अन्याधिकयङोवादै्यंशोऽस्य मलिनीकरुर्‌ । 
निशष्टदासबञ्चैनं सत्तवकार्थेषु बाहय ॥ १६३ ॥ 
नागन्तुकगुणांशेन स्तुखयो दोषमयो ह्ययम्‌ । 

यथा कश्चिन्न जानीयाद्वुणमस्य तथा कुरु ।॥ १६४ | 
संक्षेपा्यदयदास्मार्थे परेष्वपञ्तं त्वया । 

तत्तदात्मनि सत्तवार्थे व्यसनं विनिपातय ॥ ९६५ ॥ 
नेबोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । | 
स्थाप्यो नवबधूवृन्तौ हीतो मीतोऽथ संवृतः ॥ १६६ ॥ 
एवं कुरुष्व तिष्ठैवं न कर्तव्यमिदं त्या । 

एवमेव वशः कार्यो निग्राह्यस्तदतिक्रमे ।॥ १६५७ ॥ 
अथेवमुच्यमानेऽपि विन्त नेदं करिष्यसि । 

त्वामेव निग्रदीष्यामि सर्वदोषासत्रदाभिताः ।॥ १६८ ॥ 
क यास्सि मया दृष्टः स्वेदपोन्निहन्मि ते । | 
अन्योऽसौ पूर्वकः कारुस्त्वया यत्रासि नारितः ॥ १६९ ॥ 
अद्याप्यस्ि मम खां इयासां यज साभरतम्‌ । 

त्वं विक्रीतो मयान्येषु बहुखेदमचिन्तयम्‌ ॥ १७० ॥ 
त्वां सत्त्वेषु न दास्यामि यदि नाम मोदतः। 

त्वं मां नरकपषेषु प्रदास्यसि न संरयः ॥ १७१ ॥ 
एवं चनेकधा दत्वा खयां व्यथितश्िरम्‌ । 

निहन्मि खार्थचेटं त्वां तानि वेराण्यनुस्मरन्‌ ॥ १७२ ॥ 
न कर्तव्यात्मनि प्रीतियेद्यात्मभ्रीतिरस्ि ते | 

यद्यात्मा रक्चितव्योऽयं रक्ितव्यो न युज्यते ।! १४७३ ॥ 
यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपाङ्नम्‌ । 


सुककुमारतरो मूत्वा पत्येव तथा तथा ॥ १७४ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । 


अस्येवं पतितस्यापि सर्वापीयं वरसुधरा । 

नारं पूरयितुं वाञ्छां तत्कोऽस्येच्छां करिष्यति |} १७५ ॥ 
असक्यमिच्छतः छेदा आखाभङ्गन्ध जायते । 

निराशो यस्तु सर्वत्र तस्य संपदजीर्णिका ।॥ ९७६ ॥ 
तस्मान्न प्रसरो देयः कायस्येच्छाभिचद्धये । 

भद्रकं नाम तद्वस्तु यदिष्टत्वान्न गृह्यते ।! १७९७ ॥ 
भस्मनिष्ठावसानेयं निश्ये्टान्येन चाल्यते । 

अद्यचिप्रतिमा घोरा कस्मादच्र ममाह: ।॥ १७८ । 

किं ममानेन यन्नरेण जीविना वा सतेन बा 

रोष्टादेः को विदोषोऽस् हाकारं न नदयसि ॥ ९१७९ | 
दारीरपक्षपातेन ब्ुथा दुःखमुपाञ्य॑ते । 


किमस्य का्ठतुल्यस्य देषेणाडुनयेन वा ।॥ ९८० ॥ 


मया वा पाकितस्येवं गधादैरमक्षितस्य घा । 

न च सेहो न च द्वेषस्तत्र सेहं कतेमि क्रिम्‌ ॥ १८१ ॥ 
रोषो यस्म खलीकारात्तोषो यस्य च पूजया । 

स एव चेन्न जानाति श्रमः कस्य कतेन मे ।॥ ९८२ ॥ 
इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सुहदः किर । 

सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे भियाः ॥ १८ ३ ॥ 
तस्मान्मयानपेश्चेण कायस्यक्तो जगद्धिते । 

अतोऽयं बहुदोषोऽपि धायते कर्मभाण्डवत्‌ ।॥ ९८ (। 
तेना रोकचरितैः पण्डितानद्याम्यदम्‌ । 

अभमाद्कथां स्पृत्वा स्त्यान मिद्धं निवारयन्‌ ।॥ ९८५ ॥ 
तस्मादावरणं हन्तुं समाधानं करोम्यदम्‌ । 
विमागोिन्तमाक्रष्य स्वारुम्बननिरन्तरम्‌ ।॥ १८ & ॥ 


बोधिचर्याबतारे ध्यानपारमिता नाम अष्टमः पर्च्छिदः ॥ 


मो 4 = 
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९ श्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्डेदः । 


यां निकेपतया निरु्तरपदं सधैग्रपश्चोज्िता 
्रज्ञापारमितादिसंृतिपदैराख्यायतेऽनान्नवा । 
यां सम्यक्प्रतिप् मिमेल्धियो यान्द्युत्तमां निरति 
तां नत्वा विधिवत्‌ करोमि विति तस्याः प्रसन्नैः पदैः ॥ १॥ 6 
यत्राचा्यां गुणनिधिरसौ शान्तिदेवः प्रकारा 
वन्तु शाक्तः प्रव्वनमहाम्भोधिपारं प्रयात; | 
वि तस्याथं हतमतिरहं बक्तमीशस्तथापि 
रज्ञाम्यासातसुदैतमसमं यत्ततोऽस्ि प्रवृत्तः ॥ २ ॥ 
न नाम काचिद्रुणटेरावासना 10 
मतेन मेऽसि प्रतिभागुणोऽरजितः । 
तथापि सन्मित्रनिषेवणाफलं 
यदेव मे तादृशि वाक्‌ प्रसर्पति ॥ ३ ॥ 


अथ यो नाम कश्चिद्‌ गोत्रविरेषात्‌ पथुपासितकल्याणमित्रतया त्रिजगत्पर्योपनन- 
समस्तजनदुःखटुःखी सर्वप्राण्रतां निःशेषदुःखसमुद्धरणारयः खसुखनिरपेक्षः तयमश्चमो- 15 
पायभूतं बुद्धत्मेव मन्यमानः त्राधिवाञ्छया समुतादितवोधिचित्तो महात्मा सौगत- 
पदसाधनोपायभूतसंभारदयपप्प्िणार्थं करमेण दानादिषु प्रवर्तते । तस्य॒ तथा प्रवत॑मानस्य 
सम्यक्प्रतिपन्नश्मथस्यापि दानादयः प्रज्ञाविकक्तया जगदथसंपादननिदानं बुद्धत्वं नाव- 
हन्तीद्यभिसंधाय अवद्यं संसारटुःखनिर्मोक्षारथिना प्रज्ञो्ादनाय यतितव्यम्‌ । यथेोक्तम्‌-- 
दरामथेन विपद्यनासुथुक्तः 0 
| ८. | 
इत्यादि । तत्र रामथग्रतिपादनं कृतम्‌ । श्दानीं तदनन्तरप्राप्रं विपर्यनां प्र्ञापर- 
नामघेयां प्रतिपादयनाह-- 
इमं परिकरं सर्व शर्ञार्थं हि मुनिजेगौ । ` 
तस्मादुतपादयेत्यज्ञां दुःखनिब्त्तिकोह्या ॥ १ ॥ % 
इममिति समनन्तरमिह शाखे लक्षणतः प्रतिपादितं दानादिकमिदंतया प्र्यक्षतया 
पराण्रति । परिकरमिति परिवारं परिच्छदम्‌ । संमारमिति यावत्‌ । सवैमुक्तग्रकारमन्यचच | 
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१६८ बोधिचयौवतारः। [ ९.१- 


्रजञार्थं हि मुनिर्जगाविति संबन्धः । प्रज्ञा यथावसितप्रतीलससुत्पनवस्तुतच्वप्रविचयलक्षणा, 
सैव अर्थः प्रयोजनं संबोधिहेतुभावोपनायकतया यस्य दानादिलक्षणस्य परिकरस्य स 
तथा, तमिति । दानपारमितादिषु ध्ग्रविचयखभावायाः प्रज्ञायाः प्रधानतात्‌ । तथा हि 
दानं सेबुद्धगोधिग्राघ्तय प्रथमं कारणम्‌, पुण्यसंमारान्त भूतलात्‌ । तच्च रीलालकृतमेव सुगति- 
5 परपरा सुखमोगोपकरणसंपन्नामावहद ुत्तरज्ञानग्रतिरम्भहेतुः। क्षान्तिरपि तद्विपक्षभूतप्रतिध- 
प्रतिपक्षतया दानङ्ीटसुकृतमयं सभारमयुपाल्यन्ती सुगतल्वाधिगतये संप्रवतेते । एतच्च ्युभं 
दानादित्रितयसंभूतं पुण्यसंमाराख्यं वीयेमन्तरेण न भवतीति तदपि उभयसंभारकारणतया 
सर्वावरणग्रहाणाय समुपजायते । समाहितचित्तस्य च यथाभूतपरज्ञानमुत्प्त इति ध्यान- 
पारमितापि अनुत्तरज्ञानहैतरुपपद्यते । एवमेते दानादयः सल्छरृद्य सशता अपि म्ज्ञामन्तरेण 

10 सौगतपदाधिगमहेतवो न भवन्तीति नापि पारभितान्यपदेद्ं लभन्ते । प्रज्ञाकृतपरिदयुद्धि- 
माजः पुनः अव्याहतोदारप्रवृत्तितया तदयुकूकमुवतैमानाः तद्धेतुभावमधिगच्छन्ति, पार- 
मितानामघेयं च कमन्ते | तथा दातृदेयप्रतिप्राहकादित्रितयानुपकम्भयोगेन प्र्ञापरिद्ोधिताः 
सादरनिरन्तरदीर्धकाल्मभ्यस्यमानाः प्रकधैपैन्तसुपगच्छन्तः अविवाप्रवतितसकल्विकरप- 
जालमखरहितं इह्राङ्गयावरणविनिर्युक्तमुभयनैरात्म्याधिगमखमावं सर्वखपरहितसंपदाधारमूतं 

1 परमार्थतच्वात्मकं तथागतधर्मकायममिनिवर्तयन्तीति प्रज्ञाप्रधाना दानादयो गुणा उच्यन्ते ॥ 

न चैतद्रक्तव्यम्‌-यदि प्रज्ञा प्रधानं दानादीनाम्‌, सैव केवला संबोधिसाधनमस्तु, 
किमपरैदौनादिभिरिति । तदन्येषासुपयोगस्य व्णितत्वात्‌ , केवलं नेत्रविकल्ा इव दानादयः 
्रजञानेतका एव यथामिमतां सौगतीं मूमिममिसरन्तीति ब्रहञोपनायका उच्यन्ते, न तु प्रक्ैव 
केवला सम्यक्संबोधिसाधनम्‌ । तस्मादानादिपरिकरः प्रज्ञाः इति सिद्धम्‌ ॥ 

0 सर्वकस्पनाविरहात्‌ समारोपापवादान्तद्वयमेनात्‌ अरैक्षकायवाच्मनःकमैलक्षणमौन- 
त्रययोगाद्रा सुनिबुद्धो भगवान्‌ । त्रिदुःखतादुःवितसर्वनग्पर्त्रणाध्यारायो जगौ जगाद । 
उक्तवानिखथः । आर्यप्रज्ञापारमितादिपूत्रान्तेषु अज्ञा्थसुक्तवान्‌ क्रमेण दानादिपरिकरम्‌। 
यथोक्तमायैदातसाहरयां ग्र्ञापारमितायाम्‌-- 


तद्यथापि नाम सुमूते सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं च चतु द्वीपेषु करम करोति, 

% चतुरश्च द्वीपाननुगच्छति अनुपयिितेते, एवमेव सुभूते श्ज्ञापारमिता पञ्चसु पारमिता कर्म 
करोति, पश्च पारमिता अनुगच्छति, अनुपरिव्ते, प्ङ्ञापारमिताबिरहितत्वात्‌ पश्च पारमिता 
पारमितानामधेयं न ठमन्ते । तथापि नाम सुभूते राजा चक्रवती षिरहितः सप्तमी 
रलैशचक्रवर्तिनामघेयं न मते, एवमेव सुभूते पञ्च पारमिताः म्रज्ञापारमिताविरदितल्ान् 
पारमितानामधेयं कमन्ते । तथापि नाम सुभूते याः काश्चन कुनयः, सर्वास्ता येन गङ्गा 
ॐ महानदी तेनानुगच्छन्ति । तां गङ्गया महानया सार्घं महासमुद्रमलुगच्छन्ति, एवमेव सुभूते 
पञ्च पारमिताः अरज्ञापारमितापरिगृहीता येन सवकारज्ञता तेनानुगच्छन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 


१ पपि 105. 6208 प्रज्ञोपायनायका, 


९.१ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १६९ 
पुनश्वोक्तम्‌-- 
स्यं कौशिक प्रज्ञापारमिता बोधिसचानां महासत्वानां दानपारमितामभिभवति, 
दीट्पारमिताममिभवति, क्षान्तिपारमितामभिमवति, [ वीर्यपारमिताममिभवति, ] ध्यानपार- 
मितामभिमवति । तथापि नाम कौशिक जायन्धानां रातं वा सहस्रं वा अपरिणायका- 
नामभन्यं मागोवतरणाय, कुतः पुनर्मगरानुप्वेशाय, एवमेव कौदिक अचक्षुष्काः पञ्च 
पारमिता जाब्यन्धभूता भवन्ति विना प्रज्ञापारमितया अपरिणायक्राः, विना प्रज्ञापारमितया 
अभन्या बोधिमार्गातरणाय, कुत एव सर्वाकारङ्गतानगरानुप्रवेशाय । यदा पुनः कौटिक 
पञ्च पारमिता: प्रज्ञापारमितापरिगृहीता भवन्ति, तदा एताः पश्च पारमिताः सचक्षुष्का 
भवन्ति । म्रज्ञापारमितापरिगृहदीताश्चेताः पञ्च॒ पारमिता; पारमितानामधेयं लभन्ते ॥ 
इति विस्तरः ॥ 10 
एवमन्यत्रापि यथासूत्रमबगन्तव्यम्‌ । उक्तं च-- 
सवेपारमिताभिस्त्वं निमकाभिरनिन्दिते । 
चन्द्रलेखेव ताराभिरयुयातासि सवैदा ॥ इति ॥ 
[ प्रज्ञापारमितासव-८ ] 
अथवा-इममिति समनन्तरग्रकरान्तरूपं रामथात्मकं प्रबन्धम्‌ । परिकििमिति प्रज्ञा- 15 
ससूत्थापकतया तत्कारणसंदोहं पीठिकाबन्धं च । प्रज्ञाथमिति ्रक्ञैव पूरवीक्ता अरथः प्रयोजनं 
साध्यतया यस्य तम्‌ । शमथपद्िोधितचित्तसंताने प्रज्ञायाः प्रभावात्‌ सुग्रशोधितक्ेत् 
सस्यनिष्पत्तिवत्‌ । यथोक्तं रिष्षासैमुच्ये-- 
कि पुनरस्य शमथस्य माद्ारम्यम्‌ ? यथामूतज्ञानजननराक्तिः । यस्मात्‌-- 
समाष्ितो यथाभूतं जानाती्युक्तवान्‌ सुनिः । इति ॥ 20 
[ शिक्षासमुच्रयकारिकिा--९ 1] 


। ~) । 


एतदपि धर्मसंमीीुक्तम- 

समाष्ितचेतसो यथाभूतदर्नं भवति । यथामूतदरिनो बोधिसत्वस्य सच्ेषु 
महाकर्णा म्रवतेते । इदं मया समाधिमुखं सर्वसत्वानां निष्पादयितव्यम्‌ । स तया 
महाकरुणया संचोधमानोऽधिदीकमधिचित्तमधिग्रज्नं च शिक्षाः परिष अयुत्तरां सम्यक्सं- % 
बोधिमभिसंबुष्यते ॥ इति विस्तरः ॥ 

हिरिति यस्मात्‌ प्रज्ञार्थ॑दानादिपरिकरं शमथात्मकपरिकरं बा सुनिजगौ, तस्मा- 
दुत्पादयेव्‌ प्रज्ञामिति योजनीयम्‌ । उत्पादयेदिति निष्पादयेत्‌ साक्षाकुयौत्‌ मायेत 
सेवयेत्‌ बहूलीकुरयाद्रा ॥ 

सा च प्रन्ना द्िविधा-हेतुभूता फलभूता च । हेतुभूतापि द्विविघा अधिसुक्तिचरितस्य ॐ 
च भूमिप्रविष्टस्य च बोधिस्वस्य । फलभूता तु सवौकाखरोपेता सवेधरमद्यन्यताधिगम- 
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१७० बोधिचयावतारः । [९.२- 


खभावा अनिमित्तयोगेन । तत्र प्रथमतो हेतुमूता श्रुतचिन्ताभावनामयी करमेण अभ्यासा- 
दरमिम्रवि्टस प्रज्ञां निवेतेयति । सा च अपरापरभूमिग्रतिम्भयोगेन प्रक्षमभिवर्धयन्ती 
यवदुभयावरणविगमात्‌ सकठ्कस्पनाजाट्विगतयुद्धत्वखभावग्रज्ञां निष्पादयति । अत 
एवाह-दुःखनिवृत्तिकाङ्खयेति । दुःखस्य पञ्चगतिसंगृहीतसत््वरारिगतस्य खातमगतस्य च 
£ सांसारकिस्य जातिन्याधिजरामरणलखमावस्य प्रियविप्रयोगाप्रियसप्रयोगपर्येष्यमाणलाभविघात- 
लक्षणस्य, संक्षेपतः पञ्चोपादानस्कन्धात्मकस्य च, निवृत्तिः निवौणम्‌ उपशमः । पुनरनु- 
तत्तिधमकतया आव्यन्तिकससुच्छेद इयथः । तस्याः का्कया अभिकपिण । छ्देनेति 
यावत्‌ । तथाहि विपयोससंज्ञिनोऽपसत्वसमारोपामिनिवेरावरादात्ातभीयग्रहमव्ततेरयोनिशो- 
मनसिकारप्रसूतो रागादिङ्केशगणः समुपजायते, तस्मात्‌ कर्य, ततो जन्म, ततश्च व्याधि- 
"0 जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासाश्च प्रजायन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो टुःख- 
स्कन्धस्य समुदयो भवति । तदेवमनुरोमाकारं ्रतीव्समुत्पादं सम्यक्प्रज्ञया न्यवरोकयतः, 
पुनस्तमेव निरात्मकमखामिकं मायामरीचिगन्धर्वनगरखभग्रतिनिम्बादिसमानाकारतया 
परमाथतो निःलभावे पर्यतो यथामूतपरिजञानाततद्विपक्षात्मकतया मोहखभावमविचाभवाङ्ग 
निबतते, जवि्ानिरोाततप्रलयाः सैस्कारा निरुष्यन्ते। एवं पूर्वस्य कारणभूतस्य निरोधा- 
15 दुत्तरोत्तरका्भूतस्य निरोधो वेदितन्यः । यावजातिनिरोधानरामरणशोकपरिदेवदुःखदौगै- 
नस्थोपायासाश्च निरुष्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । तत्र 
अविदा वृष्णोपादानं च ह्ेशवत्मैनो व्यवन्छेदः । संस्कारा भवश्च कर्मबर्मनो व्यवच्छेद; । 
परिशिष्ठान्ङ्गानि दुःखवत्मनो व्यवच्छेदः । पू्वीन्तापरान्तनिरोधो निरोधवर््मनो व्यवच्छेदः । 
एवमेव त्रिवत्मे निरात्मकम्‌ आत्माखीयरहितं संभवति च संमवयोगेन, विभवति च 
० विभवयोगेन, खमावानडक्ापसद्ड इति । एतच उत्तरत्र विस्तरेण युक्तयागमाम्यां 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 


तदेवं र्ञया खभमायादि खभावं संस्कृतं परसवेक्षमाणस्य सक्धमीणां निःखलमावतया 
प्रतिपत्तेः परमाथधिगमात्‌ सवासननिःरषदोषरारिविनिदतिरभवतीति सर्दुःखोपरामदेतः 
प्रज्ञा उपपद्यते ॥ 


ॐ यथा च युक्त्यागमाम्यां विचारयतः अविप्रीतवस्तुतच््रप्रविचयः समुपजायते, 


तदुपददौयितुं सव्द्रयन्यवस्थामाह संवृतिस्यिादि-- 
संृतिः परमार्थश्च सयद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुदधेरगोचरसतत्तं बुद्धिः संडृतिरूच्यते ॥ २ ॥ 


संत्रियते आत्रियते यथामूतपरिज्ञानं खभावाबरणादाव्रतप्रकारानाश्च अनयेति 
४० संहृतिः । अविद्या मोहो विपयीस इति प्रययाः । अविया हि असत्पदार्थखरूपातपिका 
खभावदशेनावरणामिका च सती संदृतिरुपपद्ते । यदुक्तमायरालिक्तम्बसूत्र-- 


-९,२ ] ९ प्रहापारमिता साम नवमः परिच्छेदः । १७१ 


पुनरपरम-तच्वेऽग्रतिपत्तिः पिथ्याप्रतिपत्तिः, अज्ञानभविच्ा । इति । उक्तं च- 
अभूतं स्यापयव्य्थं भूतमावरृल वरते | 
अविदा जायमानैव कामलातङ्कबत्तिवत्‌ ॥ इति । 
तदुपदरितं च प्रतीलयसमुलन वस्तुरूपं संरतिरुच्यते । तदेव ोकसंवरृतिसलमिल- 
भिधीयते लोकस्यैव संदा तत्‌ सव्यमिति कृत्वा । यदुक्तम्‌-- 5 २ 88 
मोहः खभावावरणाद्वि संवृतिः 
सत्यं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्संवृतिसलमिव्यसो 
मुनिः पदाथ कृतकं च संदृतिम्‌ ॥ इति । 
| म, अ. ६.२८ | 10 
सा च संवृति््िविधा लोकत एव, तथ्यसंबृतिर्भिथ्यासंदतिश्वेति । तथा हि विचित्‌ 
प्रतीदययजातं नीखादिरकी वस्तुरूपमदोषवदिन्दियैरुपटग्धं खोकत एव सव्यम्‌, मायामरीचिग्रति- 
मिम्बादिषु प्रतीय समुपजातमपि दोषवदिन्दरियोपलग्धं यथाखं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकिच्पितं 
च कोकतं एव मिथ्या । तदुक्तम्‌-- 
विनोपधातेन यदिन्दियाणां 15 
षण्णामपि प्राह्यमवैति लोकः | 
सदयं हि तष्कोकत एवं रोषं 
विकस्पितं खोकत एव मिथ्या ॥ इति । 
| [म, अ, ६.२५ | 
एतत्तदुभयमपि सम्प्टशामार्याणां मृषा, परमार्थदलायां संदृतिसल्याटीकल्वात्‌ । % ” ५५ 
एतत्‌ समनन्तरमेव उपपत्त्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्ादविदावतां वस्तुखभावो न भरति- 
भासते इति ॥ 
परमः उत्तमः अर्थः परमार्थः, अक्रत्निमं वस्तुरूपम्‌, यदधिगमात्‌ सवौदृतिवासनानु- 
सिङकेदाप्रहाणं भवति । सधर्माणं निःखमावता, यूल्यता, तथता, भूतकोटिः, घमेधतु- 
रिवयादिपयीयाः | सर्वस्य हि प्रतीयत्तमुपनस्य पदार्थस्य निःलभावता पारमार्थिकं रूपम्‌, यथा- 
प्रतिमासं सांदतस्यानुपपनतवात्‌ | तथा हि-न तावत्‌ यथापरिदद्यमान ख्येण सतख मावो मावः, 
तस्य उन्तरकाल्मनवस्थानात्‌ , खभावस्य च सवैदा अनागन्तुकतया अविचल्ितरूपत्वात्‌ । 
यो हि यस्व खमावः, स॒ कथं कदाचिदपि निवर्तेत £ अन्यथा तस्य खभावताहयानि- 
प्रसङ्गा्निःखभावतैव स्यात्‌ । नापि स॒ उत्प्मानः सत्खमावरूपेण कुतश्चिदागच्छति, 
निरुष्यमानो वा क्षचित्‌ संनिचयं गच्छति, अपि तु हेतुप्रस्ययसामप्रीं प्रतीय मायाव- 80 
दुतपथते, तैकल्यतो निरुध्यते च । हितुप्र्ययसामग्री प्रतीव जातस्य परायत्तातमत्यमस्य 
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१७२ बोधिचयौवतारः । [९.२ 


परतिबिम्बस्येव कुतः सत्खभावता ? न च कस्यचित्‌ पदार्थस्य परमार्थतो हेतुग्रल्ययसामपरीतः 
समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अपि अपरसामप्रीजनितात्मतया परायत्तामलाभाया निःखमभाव- 
त्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूरवपू्वायाः खखकारणसामभ्रीजन्यतया निःखभावता द्र्टन्या । इत्य 
कारणानुखूपं कायमिच्छता कथं निःखभावात्‌ सखभावस्योतत्तिरभ्युपेतव्या ? यद्रकष्यति-- 
5 मायया निर्भितं यच्च हेतुमिर्यच निर्मितम्‌ । 
आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यद्न्यसंनिधानेन दृष्टं न तदभावतः | 
ग्रतििम्बसमे तसिन्‌ कृत्रिमे सलयता कथम्‌ ॥ इति । 
[ ९.१४४-४५ | 
10 उक्तं च-- 
यः प्रव्मयैजौयति स ह्यजातो 
न तस्य उत्पादु समावतोऽस्ति । 
यः प्र्ययाधीनु स द्यून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ इति । 
15 | अनवतप्तहृदापरसंक्रमणसूत्रम्‌ | 
इति श्ुन्येभ्य एव दयू्या धमी; प्रभवन्ति धर्मेम्य इति ॥ 


न च खपरोभयरूपहेतुनिबन्धनमहेतुनिबन्धनं वा भावस्य जन्म अतिपेशवसुप- 
पदयते | तथा हि आलसखखूपं भावानां खजन्मनिमित्तं मवेत्‌ , निम्पननमनिष्पनं वा भवेत्‌ । 
न तावन्नष्पन्नस्य सतः खात्मनि कारणता, तस्य सर्वामना खयं निष्यतवात्‌ क पुनरस्य 

2 व्यापारोऽस्तु ? उत्पाचस्य पुनरस्यानिष्पन्स्यान्यस्य खभावस्यामावात्‌ , एकस्य चास्य निरश- 
त्वात्‌ । न च पश्वादुत्पचमानस्यापरस्य तत्खमावता युक्ता; तननिष्पत्तावनिष्पननस्य तत्ख- 
मावत्वामावात्‌ । इति न खात्नो निष्पन्नात्‌ कस्यचिदुतपत्तिरसि । न चापि खतउत्पच्ति- 
पक्षे प्राड्निष्पननं खरूपमितरेतराश्रयदोषसङ्गात्‌ कस्यचित्‌ संभवति । नापि तदनिष्पन्न- 
खभावमाकाराकुरोशयसंकारामरोषसामर्यन्यं खनिष्यत्तौ हेतुभावमुपगन्तुमर्ईति, अन्यथा 

% खरविषाणस्यापि खखमभावजनकलप्रसङ्गात्‌ ॥ 


नापि परत इति पक्षः, आदिलादपि अन्धकारस्य, सर्वसाद्वा सस्य उसत्तिप्रस- 

गात्‌; जनकाजनकामिमतयोरविबक्षितकार्यपिक्षया परत्वाविशेषात्‌ । जन्यजनकैकतैक- 
संततिग्रतिनियमोऽपि अमुत्पने कार्ये काट्पनिकतया वस्तुतो न संगच्छते | न च अनागता- 
वस्ितघमेपेक्षया कायौदिव्यवहारो वास्तवः, अथैलमावसद्धावस्य निरूपयिष्यमाणत्ात्‌ । 
ॐ नापि बीजावस्थाछु नियमानाङ्करपिक्षया बीजस्य परलमकाट्पनिकमस्ति, कारणे कायास्ति- 


१ 4.3 ¶०१6य  }(छ ०0 18. 2, 


-९.२ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७३ 


त्वस्य निषेत्स्यमानल्रात्‌ । यत्र॒ परिष्यमानमेव खूप विचारतो नावतिष्ठते, ततर 
अनागतादिषु संभावितस्य का चिन्ता ए 


नापि उभयत इति पक्षः, प्रयेकपक्षोक्तसमुदितदोषप्रसङ्गात्‌ , कायौनुसत्तौ च 
उभयदूपस्य हेतोः परमार्थतोऽमावात्‌ । उत्पत्तौ वा न रकिचिज्ननयितन्यमस्तीति कुत्र 
उभयरूपस्य हेतोग्यांपारः स्यात्‌ 5 


नापि अहेतुत इति विकल्पः, यतो नायं प्रसञ्यप्रतिषेधात्मतया अदहेतुत इति 
युज्यते । अडेतुकत्वे हि भावानां देराकालनियमाभावप्रसङ्गः स्यात्‌, नियं सत्वासत््ग्रसङ्गो 
वा । उपयाथिनां प्रतिनियतोपायालुष्ठानं च न स्यात्‌ । प्रधानेश्वरादीनां कारणस 
प्रतिषेत्स्यमानलात्‌ । तन अहेतुतो भावाः खमावं प्रतिलभन्ते ॥ 


तस्मान्न खपरोभयरूपहेतुम्य उत्पबन्ते सत्खमावा भावाः । तदुक्तम्‌- 10 


न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः | 
उत्पा जातु विदन्ते भावाः कचन केचन ॥ इति । 
[ म० शा०-१.३ | 
एकानेकखमभावविचारणयापि सवैमावानां खभावविकल्लान्न सत्छभावत्वम्‌ । तस्मात्‌ 
खभमायाप्रतिनिम्बादिवत्‌ इदंप्रखयतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु ¦ किमिह सर्वदुःखदहेतुना 15 
भावाभिनिवेदोन प्रयोजनम्‌ £ अतः इदमस्य त्वम्‌-- 


निःखभावा अभी भावासत्तः खपरोदिताः। 
एकनिकखमभावेन वियोगास्रतिनिम्बवत्‌ ॥ 
[ मध्यमकाल्कारकारकिा- १] 


एवं निःखमावंतेव सवमावानां निजं पारमार्थिकं ख्पमवतिष्ठते । तदेव प्रधान-2ॐ 
पुरुषाथेतया परमार्थः उक्कृष्ट प्रयोजनममिधीयते ॥ 


अत्रापि नामिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा मावाभिनिवेदो वा श्यून्यताभिनिवेयो वेति नं 
कशिद्धिरोषः, उभयोरपि कटपनात्मकतया सांबृतल्ात्‌ । न च अभावस्य कसितखभावतया 
किचित्‌ खदूपमसि । न च मावनिदत्तिरूपोऽभावः, निचृत्तर्निःखभावल्वात्‌ । यदि च 
भावस्यैव कश्चित्‌ खभावः स्यात्‌, तदा तद्मतिषेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु % 
खमाबो नास्तीति प्रतिपादितमेव । अतो न भावनिवृत्तिरूपः अमावो नाम कश्चित्‌ । 
न च भावामावयोरुकनमेण असे प्रतिपादिते तदुभयसंकीर्णात्मता संभवति उमयप्रति- 
षेधसखभावता वा, भावविकटपस्यैव सकक्विकट्पनिबन्धनत्नात्‌ । तस्मिनिराकृते सबं एवं 
अमी एकग्रह्मरेण . निरस्ता भवन्तीति । तस्रात्‌-- ` 


न सनास्तने सदनं चाप्यनुभयात्सर्कम्‌ । | 20 
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१७४ बोधिचर्यावतारः । [ ९.२- 


विचिदभिनिवेशविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमारय्रज्ञापारमितायाम्‌-- 

८ 359 सुमूतिराह-रृहायुष्मन्‌ शारदतीपुत्र बोधिसच्वयानिकः कुलपुत्रो वा कुरुदुहिता 
वा अनुपायकरुराखो रूपं शून्यमिति प्रजानाति, सङ्गः । वेदनां शन्यामिति संजानाति, 
सङ्गः ! संज्ञां शुन्यामिति संजानाति, सङ्गः । संस्कारान्‌ दन्यानिति संजानाति, सङ्गः । 

6 विज्ञानं चयन्यभिति संजानाति, सङ्गः । एवं चक्षुः श्रोत्रं प्राणं जिह्वा कायो मनः, यावत्‌ 
स्ेधभद्यन्यतां शयन्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः ॥ । 
उक्तं च-- 
स्वैसंकदह्ानाय चयन्यतामृतदेरना । 
यस्य ( यश्च ) तस्यामपि ग्राहस्वयासाववसादितः ॥ इति । 
10 [ चतुःसव-निरूपम-२१ ] 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिसुक्तं तच्च माध्यमिका विदुः ॥ इति । 
एव चतुष्कोटिविनिसुक्तमादिशान्तमनुत्पनानिशद्धाटुच्छेदाश्ाश्चतादिखमभावतया निष्प्र 
पञ्चत्वादाकाशवदासङ्गानामन स्पद मरोषं विश्वमुत्पद्याम इति ॥ 

2 960 15 सद्दवयमिदं मतमिति । वि तत्‌ ? संवृतिः परमथश्चेति पश्वाद्योजनीयम्‌ । भूत- 
मियं ब्राह्मणी, आवपनमियं सुष्िकेति यथा ¦! संदृतिरेकं सल्यमविपरीतम्‌ , परमार्थश्च अपरं 
सद्यमिति । चकारः सखतामात्रेण तुस्यबकतां समुचिनोति । तत्न संवृतिस्यमवितथं रूपं 
खोकस्य, परमार्थसद्यं च सलमविसंवादकं तत्छमार्याणामिति विशेषः । इत्थं विरोषोपदर्धी- 
नार्थोऽपि युक्तश्चकारः ॥ 

ध एतदुक्तं भवति-सवे एव अभी आध्यासिका बाह्याश्च भावाः खभावद्रयमाबिभ्रतः 
समुपजायन्ते यदुत सांबरतं पारमार्थिकं च । तत्रकमविदयातिमिराइृतलुद्धिलोचनान ममूता्- 
दरिनां प्रथग्जनानां मृषाददोनविषयतया समादरितातमसत्ताकम्‌ । अन्यत्‌ प्रविचयाञ्जन- 
रागकोद्रातिताविद्यापटल्सम्यनक्नाननयनानां तत्वविदामायौणां सम्यग्द्दीनविषयतया उप- 
सितखख्पम्‌ । तदेतत्‌ खभावदरयं स्वे पदाथा धारयन्ति । अनयोश्च खमावयोगषादरां 

२ 85 बालिकानां यो विषयः, तत्‌ संइृतिसत्यम्‌ । यश्च सम्यण्डरामधिगततत्वानां विषयः, तत्‌ 

ॐ परमार्थसलमिति व्यवस्था शाब्विदाम्‌ । यदाह-- 

सम्य्रृषादरशंनरम्धमावं 

रूपद्वयं बिभ्रति सर्वभावाः । 
सम्य्टरशां यो विषयः स त्वं 

मृषाट्रां संदृतिसयमुक्तम्‌ ॥ इति ॥ 


30 ॥ भ्‌, अ. (य र्‌ द ] 
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इति द्योः समुदायो द्वयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ } केषाम्‌ 
प्रहीणावरणधियां बुद्धानां भगवताम्‌, तन्मागीदुयायिनामार्यश्रावकम्रलेकलुद्धबोधिसच्ानां 
च । इदमेव सदमद्रथं नान्यत्‌ सल्यमस्तीति अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । तदुक्तम्‌-- 
दे सव्ये समुपश्चिव्य बुद्धानां धमेदे शना । 
लोकसंृतिसदयं च सव्यं च परमार्थतः | इति । 5 
| म० शा०-२४.८ | 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌-- 
सत्य इमे दुवि खोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्चुणिल परेषाम्‌ । 
संवरृति या च तथा परमार्थो 10 
सव्यु न सिध्यति कि च त्ृतीयु ॥ इति । 
ननु चलारि आ्य॑सप्यानि दुःखसमुदयनिरोधमार्गलक्षणानि अभिधर्म कथितानि 
भगवता, तत्‌ कथं द्रे एव सव्ये इति ? सव्यम्‌, किं तर्हिं वैनेयजनाशयामुरायवद्यादेते दव 
एव॒ चलारि कृत्वा कथितानि ( कथिते १), अमीषां दयोरेवान्तर्मावात्‌ । तथा हि- 
दुःखसमुदयमागेसव्यानि संदरतिखमावतया संदृतिसलेऽन्तभैवन्ति, निरोधसव्यं तु परमाथसव्ये, 15 
इति न कथिद्धिरोधः ॥ 
स्यदेतत्‌-संदृतिरविचोपद रितात्मतया अभूतसमारोपखखूपत्ाद्विचारात्‌ रातरो 
विद्ीयैमाणापि कथं सद्यमिति । एतदपि सल्यम्‌ । वि तु रोकाघ्यवसायतः संदृतिसव्य- 
मित्युच्यते । लोक एव हि संदृतिसव्यमिह प्रतिपलः । तदनुदृत्या मगवद्धिरपि तथेव 
अनपेक्षितत्ार्थिमिः संइृतिरययमुच्यते । अत एव ॐोकसंवृतिस्य चेति सासेऽपि विष ॐ 
उक्त आचार्थपदिः । वस्तुतस्तु परमाथ एव एकं सलयम्‌, अतो न काचित्‌ क्षतिरिति । 
यथोक्ते भगवता-- | 
एकमेव मिक्षवः परमं ॑सलयं यदुत अप्रमोषधमे निर्वाणम्‌, सपैसंस्काराश्च गृषा 
मोषधमीणः । इति ॥ 
सखद्वयमिदमुक्तम्‌। तत्र अविदयोपद्ुतचेतसां तत्खभावतया संइतिसत्यमिति प्रतीतम्‌ | % 
परमार्थसव्यं तु न ज्ञायते कीदक्‌ ्िखभावं किठक्षणमिति । अतो वक्तव्यं तत्वरूपमिव्याह- 
बुद्धेरगोचरस्तत्वमिति । बुद्धेः सधैन्नानानाम्‌, समतिकान्तसवेज्ञान विषयत्वादगोचरः अविंषयः। 
केनचित्‌ प्रकारेण तत्‌ सभैबुद्धिविषयीकर्तु न शक्यते इति यावत्‌ । इति कथं तत्खद्यं 
प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ १ तथा हि सरमप्रपश्चविनिर्ुक्तखमावं परमार्थसत्यतत्वम्‌, अतः ` 
सर्वोपाधिद्यन्यलात्‌ कथं कयाचित्‌ करस्पनया पयेत्‌ £ कस्पनासमतिक्रान्तखखूपं च ॐ 
ङब्दानामनिषयः । विकटपजन्मानो हि राब्दा विकट्पधियामविषये न प्रचर्तितुमुत्सषटन्ते । 
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तस्मात्‌ सकलबिकल्पाभिकापविकक्लादनारोपितमसतबृतमनभि्गप्यं परमाथंतत्त कथमिव 
प्रतिपादितं शक्यते तथापि भाजनश्रोतृजनानुग्रहाथं परिकिद्पमुपादाय संडष्या निदरेनोप- 
ददौनेन किंचिदमिधीयते ॥ 
यथा तिमिरग्रभावात्‌ तैमिरिकः सर्वमाकारदें केरोण्डुकमण्डितमितस्ततो सुखं 
6 विक्षिपनपि पदयति । तथा कुर्वन्तम्वेक्ष्य अतेमिरिकः किमयं करोतीति तत्समीपसुपसदय 
तदुपटन्धकेराप्रणिहितलोचनोऽपि न केराकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावा- 
भावादिविशेषान्‌ परिकल्पयति । यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतेमिरिकाय खाभिग्रायं प्रकाश- 
यति-केरानिह पर्यामीति, तदा तद्िकस्पापरसारणाय तस्मे यथामूतमसौ त्रवीति-नात्र 
केदाः सन्तीति । तैमिरिकोपट्ब्धानुरोधेन प्रतिषेधपरमेव वचनमाह । न च तेन तथा 
10 म्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेधः कृतो भवति विधानं वा । तच्च केरानां तच्च 
यदतैमिरिकः प्यति, तन्न तैमिरिकः ॥ 
एवमविदयातिमिरोपधातादतदशो बाणः यदेतत्‌ स्कन्धधात्वायतनादिखरूपमुप- 
लभन्ते, तदेषां सादते रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभवेन निरस्तसमस्ताविद्यावासना 
बुद्धा भगवन्तः पद्यन्ति अतैमिरिकोपठन्धकेराद ्नन्यायेन, तदेषां परमाथस्तयमिति । 
15 यदाहं शाखवित्‌-- 
विकलितं यत्तिमिरप्रभावात्‌ 
केादिरूपं वितथं तदेव । 
येनातसना प्यति जुद्धदि- 
स्तत्तत्वमिदयेवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 
र [ म. अ.६.२९ ] 
इति परमा्थतोऽवाच्यमपि परमार्थतत््ं टृष्टन्तद्वारेण संदृतिसुपादाय कथंचित्‌ 
कथितम्‌ । न तु तदरोषसांदृतन्यबहारविरदहितखभावे वस्तुतो वक्तु शक्यते इति । 
यदुक्तम्‌-- 
अनक्चरस्य धमेस्य श्चुतिः का देशना च का | 
४ श्रयते देर्यते चाधेः समारोपादनक्षरः ॥ इति । 
तस्माद्बयवहारसत्ये एव स्थिता परमार्थो देद्यते । परमाथेदेरानावगमाच्न परमाथी 
धिगमो भवति, तस्यास्तदुपायलात्‌ । यदुक्तं शाे- 
व्यबहारमनागम्य परमार्थो न देस्यते । 
परमाथमनागम्य निवौणं नाधिगम्यते ॥ इति । 


9 [म० चा०-२४.१० ] 
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द्वं परमार्थदेदनोपायमूता संवृतिः, परमाथौधिगमश्च उपेयभूत इति । अन्यथा 
तस्य देशयितुमरक्यलात्‌ । नु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमार्थतः कि न 
भवतीलत्राह-ञुद्धिः संवरतिरच्यते इति । सर्वा हि बुद्धिः आरुम्बननिराठम्बनतया विकटप- 
खमभावा, विकटपश्च सर्वं एव अविद्ाखभावः, अवस्तुम्राहि्ात्‌ । यदाह- 

विकल्पः खयमेवायमवि्या रूपतां गतः । इतिं 5 

अविद्या च संहृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपग्राहिणी परमाथतो 
युज्यते । अन्यथा साइृतबुद्धिम्राह्यतया परमार्थरूपतैव तस्य हीयेत, परमार्थस्य वस्तुतः 
साबृतज्ञानाविषयत्वात्‌ । तत्र चेदमुक्तं भगवता आर्य॑सदयद्रयावतरे-- 

यदि हि देवपुत्र परमाथंतः परमा्थसद्यं कायवाड्यनसां विषयतामुपगच्छेत्‌, न 
तत्‌ परमाथसप्यमिति संख्यां गच्छेत्‌ , संइृतिसदयमेव तद्भवेत्‌ । अपिं तु देवपुत्र परमार्थसव्यं 10 
सवैव्यवहारसमतिक्रान्तम्‌, निर्विशेषम्‌, असभत्पनमनिणुद्म्‌, अभिषेयाभिधानङ्गेयज्ञान- 
विगतम्‌, यावत्‌ सर्वाकारबरोपेतसर्बह्ञानविषयभावसमतिकरान्तं परमार्थस्षव्यमिति विस्तरः ॥ 


अत एव तद्विषयः सवैकट्पनानां यद्धावाभावखपरभावसलासखदाश्वतेच्छेदनिद्या- 
निलयष्ुखदुःखद्च्यञ्यच्यात्मानासदयन्यादयन्यलक्ष्यलक्षणेकलान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विशेषा- 
सत्वस्य न संमवन्ति, अमीषां सांदृतधम॑लात्‌ । एतदुक्तं मगवता पितापुत्रसमागमे-- 25 
एतावचवैव ज्ञेयम्‌-यदुत संदरतिः परमाथश्च । तच्च मगवता चयून्यतः सुदष्टं सुविदितं 
सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते ! तत्र सवरति्कौकग्रचारतस्तथागतेन इष्टा ।! यः 
पुनः परमाः, सोऽनमिलाप्यः, अन ज्ञेयः, अपरिजञेयः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अग्रकारितः, 
यावद्क्रियः, अकरणः, यावन्न कामो नाकामो न घुखं न दुखं न यरो मायो न रूपं 
नारूपमिदयादि ॥ | 20 
इति ग्र्स्तमितसमस्तसावरृतवस्तुविदोषमशेषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापि- 
ज्ञानाठोकाव भासितान्तरात्मना भगवता परमाथसतव्यमिति ¦ तदेतदाययणामेव खसंविदित- 
खभावतया ग्रव्यात्वे्म्‌ । अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । सडृतिसव्यं त॒ गेकन्यवहारमाश्चिव्य 
प्रकारितम्‌ । तदेवं यथावद्विभागतः सवयद्रयपरिज्ञानादविपरीतो धमेप्रविचय उपजायते ॥ 
एवं संदृतिपरमारथमेदेन द्विविधं सवयं व्यवस्थाप्य तदधिकृतश्च ठोकोऽपि द्विविध % 
एवेस्युपददैयनाह-तत्र रोक इव्यादि-- 
तत्र छोको द्विधा दृष्टो योगी प्राङृतकस्तथा । 
तत्र प्राक्रतको रोको योगिरोकेन बाध्यते । ३ ॥ 
तत्र तयोः संहृत्तिपरमार्थसव्ययोरधिक्रतः व्यवसितः । तत्सलयग्रतिपत्तेति यावत्‌ | 
त्गेको जनः । द्विधा द्विप्रकारः संदृतिपरमार्थसव्यवेदी । रोक इति सयुदायवचनम्‌, तेन ॐ 
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रारिष्रयमिदर्थः | दष्ट इति प्रतिपनः, युकतेरागमाच । कथं त्वा द्विधेद्याह-योगी प्राक 
तकस्तयेति । योगः समाधिः सवैधमानुपटम्मलक्षणः, सोऽस्यास्तीति योगी लोक इवयेकः 
ग्रकारो राशिः । तथा प्रकृतिः संसारमरदृत्तेः कारणमविद्या तृष्णा, तस्या जात इति 
भराकृतः । प्राकृत एव प्राकरुतको खोक इति द्वितीयः । तत्र योगी प्रधानतखमविपरीतं 
5 प्यति, प्राकृतकश्च विपर्यस्तं वस्तुतत्छं परयति भ्रान्तत्वात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-उभयोरपि यथाखं तत्तद्‌ रिीत्वात्‌ कतरः पुनरनयोभ्रौन्तिमानस्तु य 
एवान्यतरेण बाध्यते १ कः पुनरनयोः केन बाध्यत इत्याह -तत्रेद्यादि । तत्रेति सप्तम्या 
समुदायनिर्देशः, निर्धारणे च सप्तमी । तत्र तयोर्योगिप्राकृतकयोकौकयोमेध्ये प्राङृतको 
लोकः प्राकृतकत्वजाद्या समुदायानिर्धा्यते, निधाय च बाध्यते, इति बाधनं विधीयते । 
10 केनेव्यपेक्षायामाह-योगिखोकेनेति | योगी एव लोकः योगिखोकः, तेन बाध्यते इति विपर्यस्त 
मतिन्यवस्थाप्यते ¡ कथम्‌ ? धीविरोषेणेति योजनीयम्‌ । न तु योगी प्राकृतकेन बाध्यते ॥ 
इदमिहाभिमतम्‌-यथा विख्रमाहितसद्भावं तिमिरोपहतचक्षुषः असद्धूतकेरोण्डुकादि- 
दर्दिमो ज्ञानं यथावसितवस्तुतचम्राहिणोऽतैमिरिकक्ञानेन बाध्यते, न तथा तैमिरिक- 
ज्ञानेन अतिमिरिकङ्ञानं बाध्यते, एवमवियामकतिमिरदूषितवुद्धिचक्षुषो विपरीतवस्तुखरूप- 
15 ग्राहिणः प्राकृतकस्य ज्ञानं म्रज्ञास्तठिलक्षाकितविगतमलानान्नवज्ञानचक्षुषः भावनिजतत्ल- 
वेदिनः योगिखोकस्य ज्ञानेन बाध्यते, न पुनरितरज्ञानेन योगिक्ञानमिति । तथा चोक्तम्‌- 
न बाधते ज्ञानमतेमिराणां 
यथोपठग्धं तिगिरेक्षणानाम्‌ । 
तथामलन्ञानतिरस्कृतानां 
90 धियासि बाधा न धियोऽमखायाः ॥ इति । 
. [ म. अ.-&. २७ | 
तस्माद्‌ प्राकृतकज्ञानमेव भ्रान्तमिति बाध्यते ॥ 
अथ रकि ग्राठृता एव बाध्यन्ते योगिभिः, उत योगिनोऽपीयाह--बाध्यन्त 
इयादि- 
% बाध्यन्ते धीविरेषेण योगिनोऽप्युत्तोत्तरः । 
योगिनोऽपि योगिभिरपरापौैबौध्यन्ते | न केवल प्राकृतका इयपिरान्दा्थः। किंभूतः ? 
उत्तरोक्तैः । उत्तरे च उत्तरे च उत्तरोत्तराः, तैः! तारतम्यभेदावसितगुणविरोषप्रति- 
लम्मोत्कषेग्रपिः । अधिकाधिकैसि्यथः । तदपेक्षया अपचितगुणा अधराधरे बाध्यन्ते, 
ज्ञानमाहात्म्यादिभिरमिभूयन्ते । कथम्‌ £ धीविशेषणति । धियो ज्ञानस्य प्रज्ञाया विरोषः 
9 तत्तदावरणविगमात्‌ प्रकषैः, तेन । उपलक्षणं चैतत्‌ । ध्यानसमाधिसमापत्यादिविशेषे. 
णापि । तथा हि-ग्रुदितास्यप्रथमभूमिखमिनो बोधिसत्वस्य ज्ञानादिगुणपिक्षया तदुत्तर 
विमल्मिधानद्ितीयमूमिकामिनो बधिस्स्य ज्ञानप्रभावादयो यणा विशिष्यन्ते । एव- 
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मन्येषामपि उन्तरोत्तरभूमिलामिनां वेदितव्यम्‌ । तथा प्रथमध्यानादिलाभिनामपि उत्तरोक्तर- 
बाधनं योजनीम्‌, यावत्‌ सास्नवाणामनाघ्वैरिति ॥ 

स्यादेतत्‌-सत्यपि योगिनां धियो विशेषे प्राक़ृतङ्ञानं शान्तमिति कथमवगमयितुं २ श 
रक्यत इत्याह दर्न्तेनोमये्टेनेति-- 

दृष्टान्तेनोभयेष्टेन कायार्थमविचारतः ॥ £ ॥! 5 

उभयेषां योगिग्राकृतकानामिष्टः अभिमतः, तेन दृष्टान्तेन निदर्रीनिन । य एष 
सूत्रेषु भगवता मायामरीचिगन्धवेनगरप्रतिविम्बादिरक्तो दृष्टान्तः, स च उभयेषामपि 
निःखभावतया प्रसिद्धः । तत्साधर्म्येण स्वैधर्माणां निःखमावत्वग्रतिपादनात्‌ । तथा हि-ये 
तावत्‌ सव॑जनग्रतिपनखसरूपा रूपादयः, ते योगिनामेव परमार्थसव्याधिगमानिःखभावतया 
सिद्धाः । ये पुनसिमि खप्नमायादिषु उपक्न्धाः, ते प्राकृतकानामपि । अतस्तत्र उभयोरपि 1 
विप्रतिपत्तेरभावात्‌ दृ्ान्तंत्ता न विहन्यते । येषा त॒ सीमांसकादीनां देरकालन्यथास्मकं 
वस्तु एव तत्तथा प्रतिमासते इति मतम्‌, तेऽन्यत्र निराकृता इति न तन्मतमिह निरस्यते । 
ये तु खयृथ्याः चित्तमेव वस्तुस्त्‌ खप्नादिषु तथा प्रतिभासते इति मन्यन्ते, तेऽपि यथा- 
वसरमग्रतः { ९.१७--१८ ] खसवेदननिराकरणानिराकरिष्यन्ते । युक्रिसिद्धमपि उभय- 
सिद्धभव । अतस्तेन दष्ठन्तेन विपरीतवस्तुख ख्पग्राहितया प्रकृतवज्ञानं भ्रान्तमिति 15 
व्यवस्थाप्यते ! एवं योगिनामपि यथासंभवं वक्तव्यम्‌ ॥ 


नलु यदि निःखभावाः सर्वभावा इति वस्तुतचम्‌, कथं तर्हिं सभसत्वसमुद्धरणा- २ ॐ 
दयेन दानादिषु संमारपरिपूरणार्थं तच्वेदिनामपि बोधिसखानां प्रबृत्तिः तेषामपि 
निःखभावल्नात्‌ , इयत आह-कायथमविचारतः इति । कां साध्यम्‌, उपादेयम्‌ । फल- 
मुच्यते । तदथ तन्निमित्तम्‌ ! अविचारतः अविचरेणेव तद्धेतौ प्रवर्तनात्‌ । तथाभूतेष्वपि % 
तत्र इृदेप्रययतानियमस्य वि्यमानल्रात्‌ न हेतुफएकभावस्य विरोधः | एतदुक्तं भवति-यद्यपि 
मायादिखमभावतया निःखभावा दानादयः, तथापि त्रिकोयिपरिदयुद्धया सादरादियोगेन 
अम्यस्यमानाः तथाभूता भपिं परमाथौधिगमाय हेतुभावमापच्न्ते, तेषां तदुपायत्वात्‌ ; 
प्रतीलयसमुयादस्य च अचिन्दयत्वात्‌ । एताद्सादेव हेतोरेतादृशये फठ्मधिगम्यते, तख 
तदुपेयत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 8 

उपायभूतं व्यवहारसव्य- ॑ 
सुपेयभूतं परमाथंसलम्‌ । इति । 
[ म, अ.--६* ८० | 

अवद्यं चैतदेवम्‌ । अन्यथा मार्गाम्यास्ततः समकावसखाया निर्मलावसथा, सविकल्पा- 
वस्थाया निर्विकरपावस्था कथमुत्पद्येत £ तस्याः परमा्थतस्तत्छभावलनात्‌ 1 अन्यत्रापि ॐ 
समानमेतत्‌ । सर्वधर्माणां परमार्थतो निःखमावत्वात्‌ हेत्नुरूपं च सवत्र फठमिष्यते । अतः . ८ 9 
सोदृतादपि निःखभावाद्धेतोः निःखभावताधिगम एव फलम्‌ , कथमन्यथा संस्छृतादपि 
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मागीरदसंस्कृतं निर्वाणमवाप्येत ? इति दानादयो वस्तुतो निःखभावा अपि परमार्थतक्लाधिगमाय 
सर्वसचेषु करुणायमनैरगोधिसचैरपादीयन्ते, अन्यथा पर्मार्थाधिगमायोगात्‌ । ततो दानादिषु 
प्रवृत्तिरनिवारता । एवमिष्टानिष्टफयग्राप्तिपरिहायर्थेनां कुशककुरशव्योः प्रषृत्तिनिवृत्ती 
वक्तव्ये । एतत्‌ पुनः पश्वा्वक्तीकरिष्यते ॥ 


6 स्यदेतत्‌-यदेतन्मायादिसमानखमावं वस्तुरूपं योगिनः प्रतिपद्न्ते, तदेव यदि 
प्ाकृतकोऽपि जनः प्रतिपचते, क तर्हि विग्रतिपत्तिरस्ती्याष् खकेनेव्ादि-- 


छोकेन भाषां दरयन्त करप्यन्ते चापि तत्वतः } 
न तु मायाबदिलयत्र विवादो योगिकोकयोः ॥ ५ ॥ 


लोकेन प्राकृतकजनेन । हेतुप्रययं प्रतीय भवन्ति खरूपं लभन्ते इति भावाः । 
10 न पुनः पारमार्थिकं रूपं निजमेषामसि, इति भावरब्देन निःखभावतामिधानं प्रतीयते । 
सप्खरूपेण न केवलं दृद्यन्ते कल्प्यन्ते चापि ततः । यथाप्रतीतखमभावेनैव परमार्थतोऽध्यव- 
सीयन्ते । अभिनिवि्यन्ते इति यावत्‌ । यदेतदस्मत््रतीतिगोचये वस्तुरूपम्‌ , तद्रास्तवमेवे- 
८५ त्यमिमननात्‌ | न तु मायावत्‌, न तु पुनर्यथा योगिना मायेव मायावत्‌ खभावद्यून्या 
द्यन्ते, परमार्थतस्तथा प्रतीयन्ते, इ्यत्रासिन्‌ विवादो विप्रतिपत्तिर्योगिरोकयोः योगिना 
15 सह लोकयेलथः । तत्प्रतिपन्ने वस्तुतच्े लेकस्याप्रतिपत्तेः रोकेन सह वा योगिनः, तम््रति- 
पन्ने योगिना यथार्थताप्रतिषेधात्‌ । अयमभिप्रायः सवैभावानां सावरृतं पारमार्थिकं चेवि 
रूपद्रयमस्तिः तत्र यत्‌ सातं तदेव लोकेन प्रतीयते, यत्तु पारमार्थिकं तद्‌ योगिनेदयुक्तम्‌ । 
यथा मायाकारनिमिंतह स्यादि रूपमेव मत्रादिसामथ्यैविभ्रमितटोचनो जनः पद्यति, माया- 
कारस्तु तत्लमावादि निजं तत्खरूमम्‌ । एवं योगिलोकयोरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 
20 अथापि स्यात्‌-यदेतत्‌ समस्तजनसाधारणमथेत्रियाक्षमं॑प्रदक्षप्रमाणग्रतीतं वस्तु- 
रूपम्‌, तत्‌ कथमपहोतुं शक्यत इति परस्य हृदयमाराद्कयाह प्रदयक्षमपीयादि- 
भयश्षमपि स्यादि प्रसिद्धया न प्रमाणतः । 
यदपि च प्रलक्षममिधीयते रूपादि । आदिशब्देन शब्दादि बेदनादि गृह्यते । 
तदपि प्रसिद्धया रूढ्या लोकप्रवदेन न प्रमाणतः । न प्रमणिनाधिगतं सत्‌ प्रक्ष 
ए 5 ॐ सूपादीति संबन्धः । सान्यवहारिकप्रमाणत्वात्‌ प्रवयक्षादीनाम्‌, तदधिगतं सादृतमेव 
रूपादि । न च ठकरिकप्रमाणसमधिगम्यं ताच्िकं रूपम्‌ , समैजनानां तत्ववेदिलप्रसङ्गात्‌ । 
यदाह-- 
| इन्दियेरुपलग्धं यत्तत्तच्लेन भेदि । 
जातास्तत्वविदो बाठास्तच््न्नानेन कि तदा ॥ इति । 
80 | [ चतुः, ३.१८ 
तसमात्‌ ग्रश्चमपि न प्रमणेनाधिगतम्‌ ॥ 
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` ख्पादि तच्छं प्रयक्षमपिं यदि न प्रमाणाधिगतम्‌, कथं तत्मरसिद्धिः ? प्रसिद्धिश्वेत्‌ 
कथं मृषेदत्राह अङ्यच्यादिष्विव्यादि- 
अद्युच्यादिषु द्युच्याद्प्रिसिद्धिखि सा म्रषा॥ ६ ॥ 
यथा च परमाथंतोऽश्चचिनि सीकठेवरादौ तदासक्तिविप्यस्तचेतसां शचियुद्धि- 
रुपजायते । आदिशब्दादनिव्ादौ निदयादिवबुद्धि्मृह्यते । सा च अतस्िस्तद्रहान्परषा । 5 
वितथग्राहिणीलथः । तद्रदियं रूपादावपीद्यविरोषः ॥ 
यदि न प्रयक्षप्रमाणात्‌ तत्सिद्धिः, आगमात्तर्हिं भविष्यति } तथा हि छन्धधातवा- 
यतनादिखभावतया भगवता भावाः सूत्रे देशिता, क्षणिकादिखभावतया च । तत्रेदमुक्तं 
भगवता-- , 
र्व सषैमिति ब्राह्मण यावदेव पश्च स्वन्धाः, 'द्वादशायतनानि, अशदश्चः धातवः | 1 
इति । 
तथा-- 
क्षणिकाः स्ैसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । £ 96 
भूतिर्येषां त्रिया सैव कारकं रैव चोच्यते | इति ॥ 
न च मायादिखमभावानां क्षणिकाक्षणिकादिधमेताप्रतिपादनमुचितम्‌, निःखभावानां 15 
कस्यचित्‌ खभावस्यामावात्‌ । तत्कथममी न परमा्थसन्त इव्यत्राह खोकावतारणेयादि-- 
खोकोवतारणा्थं च भावा नायेन देरिताः । 
तत्त्वतः क्षणिका नैते सबला चेद्धिरुष्यते | ७ ॥ 
खोकानां भावाभिनिवेरिनां स्कन्धादिदेरानवनेयानां स््वानामापाततः शन्यता- 
देशनानधिकृतानां शयून्यतायामवतारणा्ै सुकुमारोपक्रमेण प्रवतेनाय । चो हेतौ ।% 
यस्माद्धावाः स्कन्धायतनादिलक्षणाः, वस्तुतो निःखमावलेऽपि स्धमौणाम्‌, नयेन 
नरकादिदुःखात्‌ सखान्‌. परित्रायमाणेन अम्युदयनिःश्रयससुखं प्रापयता सखाशयादि- 
वेदिना बुद्धेन भगवता देरिताः भ्रकारिताः, न तु परमार्थतः । तस्मान्न सूत्रविरोधः । 
तदुक्तम्‌- 
ममेद्यहमिति प्रोक्तं यथा कार्यवशाज्निनिः | 9 
तथा कार्यवदा्मोक्ताः स्कन्धायतनधातवः; ॥ इति । 
[ युक्तिष्टिका 1 
यदि न परमाथतो देदिताः, कथं तर्हिं ते क्षणिका इ्याह-तत्वतः क्षणिका नैते 7? शा 
इति । त्वतः परमार्थतः निःखमावतरात्‌ क्षणिका अपि न भवन्ति एते इमे मावा; । 
क्षणिकादिदेरना वेनेयानां तत्छमावताप्रकारानात्‌ । यदि न त्तः क्षणिकाः, कथं ॐ 
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१८२ बोधिचयांवतारः । [ ९.८- 


तहिं देशनायामपि कथिता इति मनसि निधाय [ आह ] संया चेत्‌ [ इति ]-यदि 
संदृ्या क्षणिका अभिधीयन्त इत्युच्यते, इत्युत्तरमारङ्कय दूषयति, तदा विरुध्यते, संबृद्या 
क्षणिका न परमाथतः इति विरुष्यते न संगच्छते । अक्षणिकतया प्रतीतेः प्रतीतिविरोधः, 
सान्यवद्ारिभिरक्षणिकलतवप्रतीतेः न क्षणिकत्वं सांबं रूपमिति यावत्‌ ॥ 
6 एतत्‌ सिद्धान्तवादी परिहरति न दोषो योगिसंबृलति-- 
न दोषो योगिंबृया रोकात्ते तच््वदर्धिनः । 
अन्यथा रोकवाधा स्यादश्चुचिश्लीनिरूपणे ॥ ८ ॥ 
नायं प्रतीतिविरोधलक्षणो दोषः। कुतः ? योगिनां पुद्ररनैरातम्यसमाधिकामिनां या 
संबृतिन्यवहारः, तया क्षणिकतया प्रतीतेः । अयमभिग्रायः-यदि नाम अर्वाग्दङनः 
10 क्षणिकत्वं न श्रतीयते, तथापि योगिन्यवहारगोचरः । योगिन्यवहारोऽपि संबृतिूपतां न 
जद्ाति, बुद्धिः संबृतिरुच्यते [ ९.२ ] इति वचनात्‌ । न च प्रतीतिनाधितं नाधितमेव, 
तथाविधाया प्रतीतेरप्रमाणव्वात्‌ ॥ 
कुतः पुनरेतत्‌ सादेतमपि क्षणिकत्वादि योगिन एव॒ पश्यन्ति नावीग्दरिन 
इष्याह-रेकातते तत्वदरिन इति । खोकादवाचीनदर्शनात्‌ सकाशात्‌ ते योगिनसत्लद सिन; 
15 अतीन्दियदरिनः । हेतुपदमेतत्‌ 1 यस्मात्‌ तत््वदरिनसते, तस्मात्‌ क्षणिकत्वनैरा्यादि 
लोकोग्रतीतमपि प्रतिपबन्ते । अत एव न तेषां कोकप्रतीतिबाधा ॥ 
अवश्यं चेतदङ्गीकतव्यमिल्याह-अन्यये्यादि । अन्यथा यदि चैवं न खीक्रियते, 
तदा भवदम्युपगतेऽपि लोकबाधा स्यात्‌ । कुत्र £ अडचिद्धीनिरूपणे इति । अद्यचि- 
भावनासमये अञ्युचीति किया: कामिन्या निरूपणे विमावनायां रोकबाधा स्यात्‌ , 
% लोकग्रतीतेन विरोधो भवेत्‌, छेकेन इचिखभावतया ज्ीशरीरस्याध्यवसानात्‌ । तस्मा 
खोकग्रतीतेन योगिददनबाधेति । अत्र- 
यथोपरन्धं तिरिरेक्षणानाम्‌ 
इत्यादिना उपचयहेतुत्वेन योजनीयम्‌ । इति नागमादपि भावानां परमार्थतः सिद्धि 
रस्ति । तस्मान्मायाखभ्नादिखभावाः सवैधर्मा इति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
% स्यादेतत्‌-यदि सवव्यापिनी मायोपमखरमावता, बुद्धोऽपि ति मायोपमः ख्नोपमः 
स्यात्‌ । उक्तं चैतद्‌ भगवद्याम्‌- 
एवमुक्ते सुमूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमासे देवपुत्राः सत्वाः । ख- 
पमास्ते देवपुत्राः सत्रा: । इति हि माया च स्लाश्च अद्भयमेतदद्वीकारम्‌ । सधर्मा 
अपि देवपुत्रा मायोपमाः खपोपमाः | शोतआपननोऽपि मायोपमः खपोपमः। स्नोतभापत्ति 
१ 88. जम. द्‌ ध्य्‌ स प्न &6 अपुणुगा6व्‌ पण ¶, २ (पक्व 
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~-२,.९ 1 ९ प्रक्णापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः | १८३ 


फलमपि मायोपमं खप्नोपमम्‌ । एवं स॒ष्टदामाम्यपि सकरदागामिफलमपि । अनागाम्यपि 
अनागामिफल्मपि । अर्हनपि अ्ैलमपि मायोपमं खपरोपमम्‌। प्रयेकबुद्धोऽपि मायोपमः 
खनोपमः ¦ प्रलेकलुद्धत्वमपि मायोपमं खप्नोपमम्‌ ¦ सम्यक्संुद्धोऽपि मायोपमः खप्रोपमः । 
सम्यक्संबुद्धलमपि मायोपमं खप्रोपमम्‌ । यावत्‌ निवौणमपि मायोपमं खमोपमम्‌ । 
सचेनिरवीणादपि कश्चिद्‌ धर्मो विरिष्टतरः स्यात्‌, तमप्यहं मायोपमं खम्नोपमं वदामि ॥ 5 


एवं कथं तत्र सत्कारापकारयोः पुण्यपापसुद्धव इति परस्यामिप्रायमासङ्कयन्ाह 2 380 
मायोपमादिव्यादि- 
मायोपमाज्निनादुण्य सद्भावेऽपि कथं यथा । 
यदि भगवानपि मायोपमखभावः, तदा मायोपमान्निःखमावालिनाद्वगवतः पुष्यं 
सुकृतं प्रजासत्कारपादवन्दनादिमि; कथं यथा कथमिवेति मन्यसे ? उपकक्षणं चैतत्‌ । 0 
पापमपि तदपकारे कथमिति द्रष्टव्यम्‌ । न हि मायाकारनिर्भितपुरुषसत्कारापकारयोः 
पुण्यपापग्रसूतिर्युेति परस्याभिप्रायः । अत्न प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ । तथात्र परमेव परिपच्छति- 
सद्भावेऽपि कथं यथेति । स॒द्रावेऽपि परमा्थसव्यलेऽपि मगवतः कथमिव पुण्यम्‌ १ कर्थं 
यथेव्युभयत्रापि योजनीयम्‌ । अयममिप्रायः-यथा कस्यचित्‌ परमाथसतो जिनात्‌ परमार्थसत्‌ 
पुण्यमुपजायते, तथा अन्यस्य मायोपमान्मायोपम्मेवेद्यावयोने कशिद्धिरोषः, इदंग्रययता- 15 
मात्रस्योभयसाधारणत्वात्‌ । इति यदेवोत्तरं भवताम्‌, तदेवास्राकमपि, नातिरि्यते 
किचित्‌ । न च युक्तिसिद्धं परमाथसद्‌ वस्तुखरूपं वि चिदस्तीति प्रतिपादितम्‌ ॥ 
भवतु नाम मायोपमादपि जिनात्‌ पुण्यम्‌ । इदं तु कथं समाधीयते इत्याह यदि 
मायोपम इष्यादि- 
यदि मायोपमः सत्त्व; किं पुनजोयते इतः ॥ ९ ॥ ध >) 
अथवा अन्थथावतार्यते-यदि जिनोऽपि मायोपमः, का वातौ तर्हिं सांसारकिषु 
सेषु ? तेऽपि तथेति त्रम: । मायोपमासते देवपुत्राः सच्छा: इति वचनात्‌ । एवं सति 
महान्‌ दोषः प्रसज्यते इ्याह-यदीद्यादि । यदि मायोपमो मायाखमभावसमानधर्मः सत्त 
प्राणी, तदा किं पुनजीयते रतः £ किमिति प्रश्चे अक्षमायां वा । किं पुनजीयते उत्प- 
चते ? मृतो निकायसमागतायाश्चुतः । कारणमत्र वक्तव्यम्‌, नेतदुक्तमिति वा | न हि % 
भायापुरुषो विनष्टः पुनरू्पयते । तस्मात्‌ परमाथसन्तो भावा इत्युपगन्तञ्यम्‌ ॥ 
नैतदुपगन्तन्यमिव्याह याबदिव्यादि- 
याबलययसामम्री ताबन्मायापि बर्तते । 
` यावत्काटं प्रल्ययानां कारणानां मतच्रौषधादीनां सामग्री समुदायः, समग्राणि कारणानि 
तावत्काछं मायापि वर्तेते, न अर्वा निवतेते, नापि ततः परं प्रवतेते ! एवं यावदविद्चाकरम- ॐ 
तृष्णाखमावा सामग्री, तावत सखसंतानमायापि वतेते, इदंप्र्ययतायत्तवृत्तिलात्‌ । 
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१८४ बोधिचयौवतारः । [ ९.११ 


यदि न परमार्थतः सरोऽस्ति, कथमासंसारं स्वस॑तानः प्रवतेते, न तु मायाबदचिरं 
निवत? उक्तमन्र-यावल्मस्ययसामभ्री तावत्‌ प्रवर्तते, यस्य तु तथा नासि, स नायुवरवते 
इति । अपि च । न चिरकानवखितिः सम्यक्लत्यवस्थानिवन्धनमि्याह दीर्धसंतान 
इघ्यादि- 

5 दीधसंतानमात्रेण कर्थं सत्त्लोऽसि सद्यतः ॥ १० ॥ 


दीधेश्चिरक्रालवयितः संतानः प्रवाहः, स एव केवटस्तन्मात्रं तेन । कथमिति 
पृच्छति-केन प्रकारेण सत््लोऽस्ि विषते सद्यतः परमार्थतः । एतावांस्तु विरोषः-यस्य 
हि दीषकाकाबयितिहेतुप्र्ययविरेषोऽस्ि, स दीधकाकमनुवतेते । यस्य तु तथा नास्ति, 
स॒ नावर्तते इति । न तु तावता सम्यच्िथ्यात्म्‌ । तस्मान्मायाखभावववेऽपि न पुन- 

10 जन्मासंभवः ॥ 

एवं तर्हिं यथा मायापुरुषवधादौ न प्राणातिपातः, तथा तदपरपुरुषवधादावपि म 
स्यात्‌, अमिनखभावलाव्‌ , इवयत्राह मायापुरूष इव्यादि- 
मायापुरुषधातादौ चित्ताभावान्न पापकम्‌ । 

मायापुरषस्य घातादौ मारणादौ । आदिशब्देन तस्य अदत्तादिः गृहतः । समानेऽपि 

5 निःखभावतवे चित्तसय विज्ञानस्य मायापुरुषसंतानेऽभावात्‌ असच्वात्‌ न पापकेन 
अकुराखमुत्पबते प्राणातिपातादि । पापमेव पापकम्‌ । खार्थे कन्‌विधानात्‌ । तत्रापि . 
मारणामिप्रयेण प्रहारं ददतो मवलेव अद्युभम्‌, न त॒ प्राणातिपातः । मायपुरुषादन्यत्र 
कथं प्राणातिपात इति चेदाह चित्तमायेव्यादि- 

चिन्तमायासमेते तु पापपुण्यसमुद्धवः | ११ ॥ 

20 चित्तमेव माया चित्तमाया, तया समेते युक्ते । मायाखभावेन चित्तेन संबदे 
इव्यथः । तुराब्दः प्रवसाद्विदोषाथेः । पुण्यं च पापं च पुण्यपपे, तयोः घुकृतदुष्ृतयोः 
समुद्भवः समुत्पत्तिः । उपकारापकारयोः ईति सामभरीविदोषात्‌ कार्यविदोषः | यथा सत्यपि 
गोम्येतरजन्मनोवर्तिकयोराकारसाम्ये कारणमेदाव्‌ खभावभेदः । तथा इदापि नोक्त- 
दोषप्रसङ्गः ॥ | 

% यदुक्तम्‌-चिनत्तमायेति, तत्‌ परो विघटयननाह मत्रादीनामिलादि-- 

मन्रादीनामसामथ्योन्न मायाचिच्वसंभवः | 
मत्रादीनाम्‌ आदिशब्दादौषघादीनां चित्तोत्पादं प्रति असामध्यदिव्यापारात्‌ न 
मायाचित्तसेभवः न मायाखमात चित्तं संभवति । यथा परन्यामोहनिबन्धनानां मायाकार- 
प्रयुक्तानां मत्रादीनां प्रमवेण हस्त्या्याकारनित्तिः, न तथा चित्तस्येति परस्य भावः| 

ॐ एततु परिहरन्नाह सापि नानाविेयादि- 


सापि नानाविधा माया नानाप्रययसंभवा । 


-९,१४ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १८५ 


अपिदाब्दोऽवधारणार्थो मिनकमश्च । सा माया नानाविैव नानाप्रकरिव । अत 
एव नानाप्रत्ययसंमवा नानाप्रल्ययात्‌ अनेकग्रकारकारणात्‌ संभव उत्पादो यस्याः सा 
तथोक्ता । अयमभिप्रायः-यदि माया मयेति शब्दसाम्यमस्ि, तथापि न तत्कारणसयाप्य- 
मेदः, मायाखमावव्वेऽपि कांस्य नानाखभावलतवात्‌ । न हि एकस्मिन्‌ कार्य विचित्‌ 
कारणं इष्टमिति कार्य॑रब्दसाम्यात्‌ सर्मत्र तदेव प्रकसपयितुं युज्यते, अपि तु कचिदेव 5 
कस्यचित्‌ सामर्थ्यम्‌ , श्दसाम्येऽपि खमावभेदात्‌ । एतदेवोपदर्चयनाह नैकसयेति-- 

नैकस्य स्वसामर्थ्यं प्रययस्यासि कुत्रचित्‌ ।॥ १२ ॥ 

नेकस्य कचिदुपरुग्धसामर््यस्य प्रलयस्य कारणस्य हेतोः स्वसामर्थ्यं स्वैस्मिन्‌ 

कार्ये साम्य राक्तिरस्ि संमवति । कचिद्ृष्टमिति कृता कुत्रचिदिति कस्मिश्चित्‌ स्मये 


ददो कले वा इष्टमिष्टं वा } ततश्च काचिन्माया मत्रादिसामथ्यैग्रतिठन्धखमभावा, काचित्‌ 10 २ 385 


पुनरनादि स॑सार्रदृत्तमाहात्म्या अविचादिप्रभावप्रवर्तिता । तस्मान्न स्वह मत्रादिसामथ्यै- 
मिति । एतत्‌ सर्वं छोकन्यवहारानुगतं कल्पनानिर्मितं सातं वस्तुतत्वमुपादाय समुत्थितं 
न॒तु परमार्थतः । परमार्थद रायां जननमरणोत्पादनिरोधहेतुफकूमावामावादिकल्पनाया 
अमावात्‌ , प्रक़ृतिनिद्रैतवात्‌ सवैधर्मीणामिति ॥ 
एतदसष्टमानः परः पुनरन्यथा प्रसञ्खयनाह नित इति- 15 
नितः परमार्थेन संवरया यदि संसरेत्‌ । । 


नि्दैतः खमावशुल्यलादुत्पादनिरोधरष्ितः । परमार्थेन परमार्थसदयतः म्रकृतिनिवौण- 
तया आदि शान्तत्वात्‌ । यदि संदृव्या संवृतिसल्येन कार्पनिकलेन संसरेत्‌, जातिजरा- 
मरणयोगी मवेत्‌, तदा अयं महान्‌ विरोधः स्यादिव्याह बुद्धोऽपि संसरेदेवमिसादि-- 
बुद्धोऽपि संसरेदेवं - ततः किं बोधिचयैया ॥ १३ ॥ 20 
एवमम्युपगम्यमाने बुद्धोऽपि सवीबरणप्रहाणतो निैतोऽपि संसरेत्‌ जन्मादिभाग्‌ 
भेत्‌ । यत एवम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ कवि बोधिव्र्यया £ बोधये बुद्धत्वाय चयौ 
करचरणरिर'प्रदानायनेकटुष्करद्तलक्षणा, तया किम्‌ £ न किचित्‌ प्रयोजनम्‌ , उक्त- 
करमेण वैफल्यात्‌ । सा हि सवैसांसारिकेघर्भनिडृत्तये सर्वगुणसमुच्याश्रितबुद्धलप्राप्ये च 
समाश्रीयते, तथापि न सांसारिकिषमेनिडृततिशचेत्‌; किः तत्समाश्रयेण संसाधितमिति भावः ॥ % 
तत्‌ प्रदयुक्तमेव यावद्मद्ययसामग्रीद्यादिना; पुनरपि विस्पष्टयननाह्॒प्रवयययाना- 
मिव्यादि- 
प्रययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छिद्यते न हि । 
भययानां तु विच्छेदास्संवरयापि न संभवः ॥ १४ ॥ 
परययानां कारणानाम्‌ । अनुच्छेदे अविना । हिरयस्मात्‌ । मायापि न केवलं % 


ससार इति समुच्चये अपिब्दः । नैवोच्छियते न निवतेते | प्रयानां करणानां तु 
बोधि, २४ 
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विच्छेदात्‌ निवृत्तेः, र॑बृलयापि काट्पनिकन्यवहररिणापि न स्स॑मबो न संसरणम्‌ । 
प्रययानां समुच्छेदः पुनस्तवाम्यासाद वि्यादिनिरोधक्रमेण वेदितव्यः । तदयथोक्तमा- 
दालिस्तम्बसुत्र-- 


एवमुक्ते मैत्रेयो बोधिस्रो महासत्व भायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-यदुकतं 
5 भगवता धर्मखामिना सवज्ञेन-यो भिक्षवः प्रतीलयसमुत्पादं पस्यति, स धथ पद्यति | यो 
धर्मं परयति, स बुद्धं पस्यति । तत्र कतमः प्रती्यसमुत्पादो नाम £ यदिदम्‌-अविदया- 
ग्र्या; संस्काराः । संस्कारम्रस्ययं विज्ञान । विज्ञानप्रव्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपगप्रद्ययं 
षडायतनम्‌ । षडायतनग्रल्यथः स्रोः । स्परप्रलया वेदना । वेदनाप्रत्यया तृष्णा | 
तृष्णाप्रययमुपादानम्‌ । उपादानग्रव्ययो मवः । भमवप्रल्यया जातिः । जातिप्र्यया 
जरामरणशेकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाः । एवमस्य केवरस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
10 समुदयो भवति 1 तत्र अविानिरोधात्‌ संस्कारा निरुध्यन्ते । पेयालं | एवमस्य केवरुस् 
महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो मवति । अयसुष्यते प्रतीव्यसमुप्पादः । पेयाढं । थ दम॑ 
प्रतीलसमुत्पाद सततसमितं निजीवं यथावदविपरीतमजातममूतमसंस्छृतमग्रतिधमनाङम्बनं 
शिवमभयमहायमव्युपदामखमावं प्यति, स ॒घम॑॑पद्यति । यस्तु एवं सततसमितं 
यावदन्युपरामखमावं धमं परयति, सोऽनुत्तरं घर्मदारीरं बुद्धं पस्यति । पेयाठं । तत्र 
35 अविद्या कतमा £ एतेषमेव षण्णां धातूनां या एकसन्ञा पिण्डसंज्ञा निद्यसंज्ञा धुवसन्ञा 
दाश्वतरसंज्ञा छुखसज्ञा आत्मसंज्ञा सचसंक्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मवुजर्सक्ञा मानवसक्ञा 
अह कारममकारसंज्ञा । एवमादि विविधमन्ञानम्‌, इयमुच्यतेऽविद्या । एवमविदयायां सद्यं 
विषयेषु राण्द्वेषमोहाः प्रवतैन्ते । तत्र ये रागदरेषमोहया विषयेषु, अमी अवि्यप्रययाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविक्पिरविज्ञानम्‌ । चत्वारि महाभूतानि चोपादाय खूप- 
9 मेकष्यरूपम्‌ । विज्ञानसहजाश्वत्वारोऽरूपिण उपादानस्कन्धा नाम, तनामरूपम्‌ । 
नामरूपसंनिश्चितानि इन्दियाणि षडायतनम्‌ । त्र॑धाणां घमीणां संनिपातः स्प्ः। 
स्पशोलुमवो वेदना । वेदनाध्यवसानं वृष्णा । तृष्णविपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननि्जतिं 
पुनमेवजनकं कमे भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जातिः । जाल्भिनिरबृत्तानां 
स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनाशो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य संमूढस्य साभिष्वङ्गस 
% अन्तदाहः शोकः । रोकोत्यक्पनं परिदेवः । पश्चविज्ञानसंप्रयुक्तमाधातालुमबनं दुःखम्‌ । 
दुःखमनसिकारसंपरयुक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चान्ये एवमादाय उपडेशाः, इमे 
उपायासा इत्युच्यन्ते ॥ 
तत्र महन्धकारार्थन अविद्या । अमिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञाननार्थैन विज्ञा 
नम्‌ । मननारथेन नामरूपम्‌ । आयद्रारा्थैन षडायतनम्‌ । स्पदीनार्थेन स्पदीः { अनुभव- 
ॐ नाथेन वेदना । परितषैणार्थेन तृष्णा । उपादानार्थेन उपादानम्‌ । पुनर्भवजननार्थेन 


१ इन्दिय-विषय-विज्ञानानाम्‌, 


-९.१द | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १८७ 


भवः ] स्कन्धप्रादुर्मावार्थेन जातिः । स्वन्धपरिपाकार्थेन जरा । विनारार्थेन मरणम्‌ | 
शोचनार्थैन शोकः । वचनपरिदेवनार्थन परिदेवः । कायसंपीडनार्थेन दुःखम्‌ ¦ चिनत्त- 
सेपीडनार्थेन दौमेनस्यम्‌ । उपञ्चिरार्थेन उपायासाः ॥ इति विस्तरः ॥ 
एवमुपदर्ितप्रल्ययानामनुष्छेदे संसारोऽविकल; प्रवर्त, दाद ाङ्खग्रतीदयससुत्पादस्यैव 
संसारताव्‌ । यदाहृराचायपादाः-- 5 
यथाक्षेपं क्रमाद्‌ दुद्धः संतानः डेराकमैभिः | 
परटोक पुनर्यातीदयनादि भवचक्रकम्‌ ॥ 
स प्रतीद्यसमत्पादो दाद शाङ्गलिकाण्डकः । इति | 
[ अभि. कोश. ३.१९-२० | 
प्रययानां पुनरच्छेदे सवेथेव संसरणं न स्यात्‌ , कारण्वैकल्यात्‌ । ततश्च शुद्धोऽपि 10 
संसरेदेवम्‌ › इव्येतन प्रसज्यते इति ॥ 
एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकादिवोबसुदस्य योगाचारविग्रतिपत्तिनिराकरणाय तन्मतेन 
दूषणसुद्धावयनाह यदा न ्रान्तिरपील्यादि-- 
यदा न भ्रान्तिरप्यस्ि माया केनोपरभ्यते ॥ १५ ॥ 
यदा सर्वं जगत्‌ मायात्मकतया खमावद्यन्यसुपगतं मध्यमकवादिभिः, मायाखखभाव- 15 
संवृतिग्राहिणी बुद्धिरपि भवतां नास्ति बाह्यवत्‌, तदा माया केनोपलम्यते, केन प्रतीयते 
तद्राहकवस्तुसज्ज्ञानमन्तरेण £ नैव केनचिदिखधः } यस्य पुनः खचित्तमेव परमार्थसत्‌ 
बाद्यखूपतया श्रान्तं तथा प्रतिभासते, न तस्यायं दोष इति मावः ॥ 
एतन्निराकतमाह यदा मायवेव्यादि-- 
यदा मायेव ते नासि तदा किुपङभ्यते । 0 
यदा मयिव ग्राह्यतया हस्या्ाकारप्रबृत्या तव विज्ञानवादिनो नास्ति, चित्तमात्रं 
जगदम्युपगच्छन्तो बहिरर्थामावात्‌, तदा किमुपकम्यते, तदा किमिह प्रतिभासते ? 
बहिरथीभावदिदादि विच्छेदेन प्रतिमासो न युक्त इव्यथः; । अत्र परस्याभिग्रायमाराङ्कयनाह 
चित्ततयैव स इवयादि- 
चित्त्येव स आकारो यदयप्यन्योऽसि वच्तः ॥ १६ ॥ % 
उक्तमत्र चित्तमेव बहीरूपतया श्रान्तं हस््यायाकारं ्रतिमासते इति । उक्तमेव | 
विः तु थवपि चित्तस्ैव ज्ञानस्यैव स इति देश्चादि विच्छेदेन ग्राह्यतया प्रतिभास्तमान आकारो 
निर्भासः, अन्य इत्यपरः आन्तराद्‌ ्राहकाचित्ताकारात्‌, असि विदयते, त्वतो वस्तुतः ॥ 
यदपीद्यम्युपगम्योक्तम्‌, तथापि नैतत्‌ संगच्छत इष्याह चित्तमेव यदा मयिव्यादि- 
चित्तमेव यदा माया तदा कं केन दरयते । ॐ 
चित्तमेव विज्ञानमेव वेदकतया खीकृतम्‌, यदा माया नान्या, न हि वेदकचित्त- 
व्यतिरिक्ता काचिदन्या माया नाम, तदात्मतया तस्यास्तथा प्रतिभासोपगमात्‌, तदा वि 


390 


८ ऽ 


392 


१८८ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१७- 


केन हृयते, कि केन ग्रतीयते 2 दद्येनमेव हि केवल्मसि न द्द्यम्‌ । दृद्यमन्तरेण 
दर्दीनमपि न स्यात्‌, इस्येक्षत्वात्तस्य । अतो न केनचित्‌ किचित्‌ दृद्येत, इति 
आन्ध्यमद्चेषस्य जगतः प्राप्तमिति भावः | नयु स्यादेवैतत्‌ यदि ज्ञानस्य आत्मसवेदनं न 
स्यात्‌, यावता खसंवेदनतया ख्यं संवेदयत्‌ तदभिनं मायादिप्रतिमापमपि वेदयेत्‌ । 
5 तथा च सति न काचित्‌ क्षतिः । इति विक्ञानवादिनोऽभिप्रायमारङ्याद-- 
उक्तं च रखोकनाथेन चित्त चित्तं न परयति | 
खभावद्यून्यमेव सवै जगद्‌ यदा युक्तितः प्रतिपादितम्‌ , तदा कः कस्य खभावो 
वस्तुतः इति करस्य केन वेदनं स्यात्‌ ? उक्तं च मगवता- 
सवैधमौः सून्याः, सन्यतालक्षणं चित्तम्‌ । सवैधमी विविक्ताः, विविक्तारक्षणं 
16 चित्तम्‌ । इति । 
कि च | उक्तं च कथितं च लोकनाथेन लोकानां सर्वसत्वानां नाथेन शरण्येन ` 
बुद्धेन मगवता । किमुक्तम्‌ £ चित्तं चित्तं न पद्यतीति, चित्तं खात्मानं न जानाति, सदपि 
वस्तुत्वे खत्मनि कारित्रिविरोधात्‌ । कथमिव ९ 
न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः ॥ १७ ॥ 

15 यथा सुतीक्ष्माप्यसिधारा खदङ्खधारा तदन्यवदात्मानं खकायं न च्छिनत्ति न विधाट- 
यति, खालनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असिधारावचित्तमपि खात्मानं न पद््यतीति 
योज्यम्‌ । तथा हि न तदेवं ज्ञानं वेवेदक्वेदनातखभावत्रयं युक्तम्‌ । एकस्य निरंशस्य 
तरिखभावतायोगात्‌ । तत्रदसुक्तमाथरत्चूडसूत्रे-- 

स चित्तं परितेषमाणो नाघ्यात्मं चित्तं समदुपर्यति । न बिधौ चित्तं समनु- 

20 प्यति । न स्कधेषु चित्तं समनुपद्यति । न धातुषु चित्तं सममुपर्यति । नायतनेषु चित्त 
समनुपद्यति । स चित्तमसमनुपदयंश्चित्तधारां पर्येषते-कुतशित्तस्योत्पत्तिरिति । आलम्बने 
सति चित्तसुत्पचते । तत्‌ किमन्यचित्तमन्यदाठम्बनम्‌ , अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम्‌ ? 
यदि तात्रदन्यदारम्बनमन्यच्चित्तम्‌, तद्‌ द्विचित्तता भविष्यति । अथ यदेवाकम्बनं तदेव 
चित्तम्‌, तत्‌ कथं चित्तं चित्तं प्यति १ न हि चित्तं चित्तं समलुपद्यति । तद्यथा न 

% तस्यैव असिधारा सेव असिधारा शाक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैव अङ्कलयम्रेण तदेव अङ्गल्य 
समष्टं शंक्यते, एवमेव तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टुमिति विस्तरः ॥ 

अत्र चित्तमात्रवादिनः खातमनि त्रियाविरोधं विघटयितुं खपक्षप्रसाधनाय टृष्टन्त- 
मुद्धावयनाह आत्मभावमियादि- 
आत्मभाव यथा दीपः संप्रकोदायतीति चेत्‌ । 

8 आत्मावं खंखरूपं यथा दीपः प्रदीपः संप्रकादायति योतयति । यथा हि किल 
अन्धकाराृतघटदिवस्ुप्रतिपत्तये प्रदीप उपादीयते, न तथा प्रदीपप्रकाद्चनाय प्रदीपा- 
न्तरम्‌, अपि तु घटादि प्रकारायतेव आत्मानमपि प्रकारायति, तथा प्रकृतेऽपि खस्मैदने 
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वेदितव्यम्‌ । न चापि कचिद्िरोधो इष्ट इति स्त्र योजनीयम्‌ । तस्मात्‌ प्रदीपवदविरोध 
एवेति चेत, ययव मन्यसे, तदा नैवे वक्तव्यम्‌ | कुत इत्याह नैवेलयादि- 
नैव प्रकाइयते दीपो यस्मान्न तमसावृतः ।॥ १८ ॥ 
नैव प्रकादयते धटादिवन्नैव उद्बोलते दीपः, यस्मान्न तमसाद्रतः न अन्धकार- 
पिहितः । वि्मानस्यावरणस्य अपनयनं प्रकाशनम्‌, ततो युक्तं घटादीनां प्रकाद्चनम्‌ , तेषां 
्रायू विद्यमानत्वात्‌ । नेवं प्रदीपस्य; तस्य प्रागविधमानलात्‌ ! न च अविमानस्य 
ग्रकारानं युक्तम्‌, असत्त्वात्‌ । तस्मानैव प्रकाद्यते दीपः । इति विसदृशता प्रदीप 
टृष्ठन्तात्‌ साध्यसिद्धिः ॥ 
स्यदेतत्‌-आत्मभावमिव्यादिना नैतदमिधीयते यदात्मानं घटवत्‌ तमसावृतं प्रकाश- 
यति दीपः, अपि तु तत्खभावं प्रति परनिरेक्षतामात्रमस्यामिधीयते । एतदेवोपद्दीयनाह 10 
न हीव्यादि- 
न हि सफटिकवन्नीटं नीटतेऽन्यमपेक्षते । 
तथा रंचित्परापेश्षमनपेक्षं च ददयते ।॥ १९ ॥ 
हिरिति यस्मात्‌ । यथा स्फरिकोपकः खयमनीलः सन्‌, नीकत्वे नीलगुणोत्पत्ति- 
निमित्तमन्यमुपाधिं नील्पत्रादिसंनिधिमपेक्षते, तथा खयमेव यद्रस्तु नीलम्‌, तदपि न 15 
नीतेऽन्यमुपाधिमपेक्षते । तथा तेन प्रकारेण किचिद्‌ घटादिकं परपेक्षं प्रदीपायपेक्षं 
प्रकाशं दृर्यते, किंचित्‌ पुनः प्रदीपादिकमनपेक्षं च खयंप्रकाश्यामकं इस्यते उपकभ्यते । 
एतावन्मात्रमेव विवक्षितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञानवादिनां उपदर्िते विरेषे सिद्धान्तवादी नीरमेव तावन्नीरत्वे परनिरपेक्षं 
दृष्टान्तवेनोपदर्ितं प्रतिषेधयनाह. अनीठल इद्यादि-- 20 
अनीखत्वे न तन्नरं नीहेतुर्ययेक्ष्यते । 
नीकमेव हि को नीरं छयोदास्मानमात्मना ॥ २० ॥ 
अयमपि न सदसो दृष्टान्तः, यतो नीकमपि न नीकत्वे स्फटिक्वनिरपेक्षम्‌ , 
तद्भावं प्रतिं खदहेतुप्रस्यापेक्षत्वात्‌ । कदा पुनरिदमनपेक्षं स्यात्‌ £ यदि तदनीक्मेव 
खहेतोरुत्पदयेत । पुनस्तद्धवि परनिरयेक्षं खयमेव नीरमात्मानं करुयीत्‌ | न चैतदस्ति । ॐ 
यतः अनीठलवे नीरगुणरहितवे सति। नेति निषेधयति । तदिति नीखाभिमतं बस्तु । नीं . 
नीटगुणयुक्तमास्मानं सरूपमात्मना खयमेव न कुयीत्‌, न कर्तुं शक्रोति, परवैवत्‌ खस्मिन्‌ 
क्रियाविरोधात्‌ । तस्राम नीटस्यापि परानपेक्षता नीतं प्रति स्फटिक्वत्‌ । तथा हि 
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स्फटिकोपरछेऽपि वस्तुतोऽयितखूप एव उपाधिसंनिधौ न नीरोपरागमनुभवति, अपि तु 
प्वैखोपादानठक्षणात्‌ । नीटोपाधिषिशेषसहकारिणश्च पूर्वखरसनिरोधात्‌ अन्य एव नील- 
गुणोपरक्तः स्फटिकोपक उत्पद्यते इति सिद्धान्तः । तस्मात्‌ साधारणमनयोस्तहूणं प्रति 
हेतुप्रययाधीनत्वम्‌ । इति प्रकृतेऽपि पाष्ये न कशिद्विरोषः ॥ 

5 नलु भ्रियमिदमनुष्टितं प्रियेण यस्मात्‌ जडखभावन्याव्ृत्तातसतया खहेतुप्र्ययात्‌ 
उत्पत्तिरेव ज्ञानस्य प्रकाशान्तरनियेक्षस्य आत्मग्रकाशता खसंबेदनसुच्यते । एतदेव त्वयापि 
नीकखरूपपरामर्षेण समर्थितम्‌ । एतावन्मात्रेण प्रदीपोऽपि दष्टन्तीकृतः । न पुनरस्माभिः 
कमकवैक्रियाभेदेन ज्ञानस्यात्मप्रकारानमिष्यते । एकस्य सतः कमीदिखलमावत्रय्यायोगात्‌ । 
तन क्रियादिभेदेन दषणेऽपिं किंचिदूषितमस्माकं स्यात्‌, खहेतुजनितस्यासप्रकाशयस्यातुप- 

10 घातात्‌ | इति नात्मसंबेदने प्रतिपादितदोषग्रसङ्गः । तदुक्तम्‌- 
विज्ञानं जडर्परेम्यो व्याबृत्तमुपजायते । 
इयमेवास्संवित्तिरस्य या जडषखूपता ॥ 


क्रियाकारकमेदेन न खसंवित्तिरस्य तु । 
एकस्यान॑शरूपस्य त्रैरुप्यायुपपत्तितः ॥ इति । 
15 [ तत््संग्रह-२०००-१ | 


अत्रोच्यते-क्रियाकारकमेदेन व्यवहारप्रसिद्धं शब्दार्थमधिगम्य दूषणसुक्तम्‌, खसं- 
वेदनराब्दस्य तदथाभिधायकतात्‌ । यदि पुनर्दोषभयाछठोकम्रसिद्धोऽपि शब्दार्थः परि- 
त्यज्यते, तदा लोकत एव बाधा भवतो भविष्यति । इत्थमपि न परमार्थतः खस्वेदनसिद्धिः। 
तंथा हि हेतुप्रलयोपजनितस्य प्रतिनिम्बस्येव निःखमावत्वमुक्तम्‌। तथा च सुतरां न 
० खसविदनं ज्ञानस्य, ततो निजखभावामावात्‌ । न च खमावाभवे गगनोत्यल्ख 
आत्मसंवेदनसुचितम्‌ । न चापि जडखमावता मध्यमकवादिनं प्रति परमार्थतः; कस्यचित्‌ 
सिद्धा, येन जडव्यादृत्तमजडं खसंवेदनं स्यात्‌ । तस्मादन्यानेव वस्तुवादिन; रति युक्तमेत- 
रकम्‌ । ततो निःखभावतया न कथंचिदपि खसंवेदनसिद्धिः । एतत्‌ पुनः पश्वात्‌ स्मृदयुप- 
स्थानोपददनग्रस्तावे [ ९. २४ ] विस्तरेणोपददीयिष्यामः ॥ 
% साप्रतं म्रदीपस्य खरयप्रकादतामम्युपगम्य बुद्धेः खसवेदनमयुक्तमिति प्रतिपादय- 
त्राह दीप इव्यादि- 
दीपः प्रकाशत इति श्ञाला ज्ञानेन कथ्यते । 
बुद्धिः भरकारत इति ज्ञात्वेदं केन कथ्यते | २२९ ॥ 
मवतु वा प्रदीप प्रकाश्चात्मता, तथापि न बुद्धिसंवेदनसाधनं प्रति सद्यो 
90 दृष्टान्त इति समुदायाथः । दीपः प्रकाशत इति आमासते प्रकाशान्तरनिरपेक्षः खयमेव, 
इति ज्ञात्वा प्रतीय ज्ञानेन बुदा कथ्यते प्रतिपा्ते, प्रदीपस्य ज्ञानविषयत्वात्‌ । बुद्धि- 


१ {16 प्पपएललण्ु म इत चवण 0 हो कभ्ठर्थः 
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नं ग्रकादाते इति यदुच्यते, तत्‌ पुनः केन ज्ञानेन ज्ञाला कथ्यते इति परं प्रच्छति | 
न चात्र किंचिद्‌ बुद्धप्रतिपत्तिनिबन्धनमस्तीति असंमाबनां प्रकादायति । न तावत्‌ प्रवै- 
ज्ञानेन तस्मतिपत्तिः, तःकालमनुतपत्तेसस्यासात्‌ । नापि पश्वाकारभाविना तदानीं 
क्षणिकतया ग्राह्यस्यावीतत्वात्‌ । न च तत्समानकाठमाविना तेन तस्याचुपकारात्‌ । न चं 
अनुपकारकस्य विंषयमभावः, नाकारणं विषयः इति वचनात्‌ । नापि खयम्‌, ततैव 6 
विप्रतिपत्तेः । तत्‌ कथं तत्प्रतीतिरिति न विदरः ॥ 
इत्थं सवैथा बुद्धरप्रतिपत्तौ तत्सवेदनमतीव अयुक्तमिवयाह प्रकारा वेयादि-- 
प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुहिवृटीटेव कथ्यमानापि सा मुधा ॥ २३ ॥ 
प्रकाञ्चा वा प्रकाशात्मिका दीपवत्‌ । अप्रक्य्चा वा अप्रकारालिका घटादिवत्‌ । 10 
परस्परसमुच्ये वारब्दद्वयम्‌ । बुद्धिः यदा दृष्टा न केनचित्‌, न प्रतिपन्ना केनचित्‌ 
ग्रतिपन्रा खयंखूपेण वा । यदेति पदं तदेव्याकषेति । तदा वन्ध्याया अगप्रस्वधर्मिण्याः 
लिया दुहिता पुत्री, तस्या टीला विखासो कच्तं तद्त्‌ । कथ्यमानापि आख्यायमानापि 
सा मुधा । सेति बुद्धिः । मुधेति निष्फला । वन््यादुहितुरविचमानतया प्रतिपनत्वात्‌ 
तह्वीका सुतरामप्रतिपननेव्यमिप्रायः । अथवा । अनुत्पन्नानिरुद्वखखभावतया वन्ध्यादुहित्‌- 1 
सखथानीया बुद्धिः ! अग्रतीततत्खभावतया तद्वीावत्‌ खसंवित्तिः । तदप्रतीतेः तस्या अपि 
अप्रतीतिरिति कथ्यमानापि युक्तिरदितेन वचनमत्रेण सा खसंवित्तिमंधा, अनुपादेयला- 
निष्प्रयोजना ॥ 
सदेवम्‌-युक्तिदन्यं वचनमात्रेमेतत्‌ । यतः इयमत्र युक्तिरस्तीद्याह यदि 
नास्तीयादि- 90 
यदि नासि खसंवित्तिर्िक्चानं स्मर्येते कथम्‌ । 
यदि खसंवेदनं विज्ञानस्य नासि न विते, तदा विज्ञानं स्यते कथम्‌ ? 
विज्ञानस्य खपवेदनाभावादुत्तरकाटं स्मरणं न स्यात्‌ । न हि अननुभूतस्मरणं युक्तम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादनुभवफठ्स्य स्मरणस्य उत्तरकालं दशनात्‌ ज्ञानसंवेदनमस्तीललु- 
भीयते इति । नैतत्‌ साधनं साधीयः । यतो यदि खसंवेदनकायंतया स्मरणं निश्चितं % 
भवेत्‌, मवेद्‌ वहर्यथा धूमः खसंवेदनस कारणं स्फृतिः। न च असिद्धे खसवेदने प्रमाणतः, 
स्मरणस्य तत्कार्थताग्रहणमस्ि । सर्वथा उभयप्रतिपत्तिनान्तरीयकतवात्‌ कार्यकारणभाव- 
प्रतिपत्तेः । न च चक्चरादेखि विज्ञानम्‌, अदरनेऽपि सरणं तत्कायं सेत्छति, चश्चुषो 
हि व्यतिरेके नीरादिङ्ञानामावतो [ व्यतिरेकदयरेण } तत्कायमनुमीयते । स्मृतिस्तु ज्ञान- 
संवेदनमन्तरेणापि भवतीति प्रतिपादयिष्यामः, इति खसंवेदनकार्थतानि श्चयमन्तरेण स्मरणस्य 
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तद्विनाभावान्न सवेदनसिद्धिः । अतः स्मरणमपि ज्ञानत्वात्‌ कर्थं सिद्धमिति वक्तव्यम्‌ | 
न च खयमसिद्धं लिङ्गं ज्ञापकमन्यस्य । न च स्मरणं खसवेदनस्य प्रप्यक्षतया ्राहकम्‌, 
तख तस्मादन्यलात्‌ । न च ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वम्‌ › बहिरथवत्‌ संबन्धासिद्धयादि- 
रोषप्रसङ्गात्‌ । अन्यलाविदेषात्‌ संतानान्तरभाविनापि स्मरणेन तख ग्रहणे स्यात्‌ । अथ 

5 तेन पर्वमननुभूतत्वा्न स्मयेत इति चेत्‌, एकसंततिपतितेनापि न पूरेमनुभूतमिति 

समानः प्रसङ्गः ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि न तस्य नियामको युज्यते, कायंकारणमावस्यैव परमार्थतो- 
ऽभावात्‌ , सदपि तसन्‌ स्ैक्ञानानां खप्रतिपत्तिनिष्ठतया तद्रहणस्याशक्यतात्‌ । यथा- 
व्यवहारमम्युपगमे कादपनिकल्म्‌, कास्पनिकते च सवेन्यवहाराणां कटपनानिर्मितवात्‌ 

10 सोदूतत्वमिति साधितं नः साध्यम्‌ । इति न स्मृतेः खसंवेदनसिद्धिः ॥ 

मबतोऽपि कथं तरि खसंवेदनामवे स्पृतिरिव्याह अन्यानुभूत इल्यादि- 
अन्यातुभूते संबन्धात्‌ स्छतिरखुविषं यथा ॥ २४ ॥ 
्ञानादन्यस्मिन्‌ प्राह्ये वस्तुनि विषयेऽनुभूते सति ज्ञने स्मृतिः समरणमुपजायते । 
नयु अन्यस्मिन्ननुभूते अन्यत्र स्मरणे अतिप्रसङ्गः स्यादिव्याह-संबन्धादिति । विषयेऽनुमूते 

1 तद्िज्ञानसरणं संबन्धाद्ववति । विज्ञानं हि तद्वाहकतया तत्संबद्धम्‌ , अतो विज्ञानं सयते, 
नान्यत्‌ । सपि संबन्धे अन्यसिननुभूते अन्यस्य स्मरणे विधुतं स्मरणं स्यादिति चेन; 
परवमलुभूतो विषयः उत्तरकाल्मनुसमर्यमाणः स एवानुभवविरिष्टोऽनुस्मयते । तद्विरिष्टस्य तस 
प्रहणात्‌ । ज्ञानमेव च विषयायुभवो नान्य इति विषयानुमवस्मरणात्तत्संबद्धतया ज्ञाने 
स्मरणममिधीयते, न तु विषयरहितं ज्ञानमपि केवरुमनुस्मयते इत्यदोषः ॥ 

% ननु कथमिव ज्ञानसैवेद नाहितस्पतिवासनानीजमन्तरेण स्पृतिरृत्तरकालं स्यादियाह- 
आघुविषं यथेति । आसुविषं मूषिकविषं यथा स्वन्धात्‌ कालन्तरेण जायते, तथा 
स्यृतिरपीलथः । तथा हि मूषिकविषमेकसिमन्‌ क्षणे शरीरसंक्रान्तं पुन; काखन्तरेण मेष- 
सनितमधिगम्य विनापि खसवेदनाहितस्मरृतिवासनानीजमिदग्र्ययतामात्रायतच्ृ्तिलात्‌ 
अन्यस्मिन्‌ क्षणे विकृतिमुपयाति, तथा प्रकृतेऽपि न दुष्यतीति मावः ॥ 

५८ पुनरपि विज्ञानवाद ज्ञानसंबेदनसिद्ये प्रकारान्तरमुपदश्ेयितुमाषह प्रययान्तरेति-- 

प्रययान्तरयुक्तसख दरोनात्खं प्रकाशते । 
प्रययान्तरं कारणान्तरम्‌ [ कालान्तरम्‌ १] । शक्षणिकादिविधा परचित्तादि- 
ज्ञानाभिज्ञा च ताम्यां युक्तस तत्सामभ्रीसंबद्धघ्य चित्तस्य ददनात्‌ प्रतिभासनात्‌ विज्ञानस्य 
खं प्रकारते ख्यं प्रतिमाघते । संवेदनमस्तीति यावत्‌ । यदि हि तत्‌ सदा परोक्षख्पं 

9 कर्थं कदाचित्‌ सामप्रीविरोषादुपठभ्येत, ततो यथा सामभ्रीविशेषात्‌ परचित्तमुपरभ्यते 
तथा समनन्तरारम्बनादिग्रलयात्‌ खचित्तमप्युपलम्यते इति भावः । एतदपि नं 
ज्ञानस्वेदनसामध्यमिव्याष्ट सिद्धाञ्ननेलयादि-- 
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सिद्धाञ्ननविषेेष्टो घटो नेवाञ्जनं भवेत्‌ ।। २५ ॥ 
सिद्धं च तदन्नं च, सिद्धस्य वा अञ्लनम्‌, तस्य विधिः विधानं प्रयोगः, तस्माद्‌ 
दृष्टः प्रतीतः घटो निधानादि वा नैव अन्नं भवति | न च घटादिरञ्जनमेव स्यात्‌ न 
यदू यस्मायतीयते तदेव तद्भवति ¦ एवमीक्षणिकादिवि्यासहकारिणा ज्ञानेन परचित्तं च 
घटादिवद्‌ दृष्टमिति नैतावता तत्संवेदनं सिद्धं स्यात्‌ । तस्मत्नैतदपि साध्योपयोगि साध- 
नम्‌ । नु यदि ज्ञानमविदितखरूपं स्यात्‌ , अस्यापि प्रतीति्म स्यात्‌ । अब्यक्तव्यक्तिक- 
त्वाद्‌ ज्ञानस्य, न हि अथेस्य व्यक्तिः । तदप्रतीतौ कथमथस्य प्रतीतिः £ तथा हि खसवेद- 
नस्य प्रतिषेधात्‌, अन्येन अन्यस्य प्रहणायोगाच्, तद्वहणाम्युपगमे च उत्तरोत्तरस्य 
अप्रतीतस्य प्रतीतये ज्ञानान्तरायुसरणेन अनवस्थाप्रसङ्खच न कथंचिदपि अर्थस्य 
प्रतीतिरिति । तेन यदुक्तम्‌ “अन्यानुमूते, इत्यादि, तदसंगतम्‌, अर्थस्यानुभवाभावाव्‌ | 10 
सर्व॑श्वाय॑दृष्टादिव्यवहारो रोके न स्यादित्याह यथा इष्टमिद्यादि ! यदुच्यते 
टृष्टादिग्यवहयारो न स्यादिति, स कि परमाथतो न स्यात्‌, संवब्रल्या वा तत्र यदि पर- 
माथतो न स्यादित्युच्यते, तदा प्रियमिदमस्माकम्‌ । न हि सावृतस्य परमा्थचिन्तायामव- 
तारोऽस्ति | अथ रखोकग्रसिद्धिः, तदा- 
यथा दृष्टं श्रुतं ज्ञातं नेवेह प्रतिषिध्यते । 18 
इति । यथा दृष्टमिति चक्षुरादि विज्ञानेन प्रक्षेण प्रतिपन्नम्‌ । श्रुतमिति परपुद्रका- 
दागमाच्च । ज्ञातमिति त्रिरूपलिङ्गनादयमानानिश्चितम्‌ । तदेतदिष्ट सवं व्यवहारमाश्रित्य 
नैव प्रतिषिध्यते, नेव वार्यते । यद्‌ यथा लोकतः प्रतीयते, तत्‌ तथेव अविचारितखरूप- 
मभ्युपगम्यते खोकग्रसिद्धितः, न तु पुनः परमार्थतः । तेन ज्ञानसंवेदनामावादथोनधिगमा- 
दयोऽपि दोषाः परमार्थपक्षवादिन इह॒ नावतरन्ति । यदि तत्‌ तथेवाभ्युपगम्यते, वि नाम ॐ 
तर्हिं प्रतिषिध्यते इव्याह सद्यत इद्यादि- 
सलयतः कल्पना त्वत्र दुःखहेतुर्मिबायेते 1 २६& 1 
सद्यतः परमाथतः । क्टपना आरोपः । तुरब्दः पुनरथ । सा पुनरत्र विचारे 
सिद्धान्ते वा । निवार्यते प्रतिषिध्यते । कुतः ए दुःखहेतुरिति । हेतुपदमतत्‌ । दुःखस्य 
हेतुः कारणं यस्मात्‌, तस्मादिवथेः । उपादानख्कन्धानां सदसदादि कलपनाहितप्रबचि- % 
हेतुत एव च संसारः ¦ संसारश्च दुःखखभावः । 
दुःखं सुमुदयो शको दृष्टिस्थानं भवश्च ते । 
[ अभि. कोर-१.८ | 
इति वचनात्‌ । इति स्यतः कल्पना दुःखहेतु्मवति । तस्मादसत्समारोपकल्यना- 
मिनिवेराप्रतिषेधमात्रमत्राम्प्रितम्‌, न तु वास्तवं विचित्‌ प्रतिषिध्यते इति । तदेवे खरसं- ॐ 
वेदनं ज्ञानस्य न कर्थंचिदवचिदपि युज्यते । तदुक्तम्‌- 


।- | 
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न बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथाग्तेः | 
यत्र बोद्धा च बोध्यं च तत्र बोधिर्म॑विद्यते ॥ इति। 
यत्त॒ कचिद्‌ मगवता चित्तमात्रतास्िस्वमुक्तम्‌, तत्‌ स्कन्धायतनादिवनेया्थतयेति 
कथयिष्यते ॥ 
5 इदानीं प्रासङ्खिक परिसमाप्य प्रकृते योजयनाह चिचादन्येव्यादि- 
चिन्तादन्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कर्प्यते । 
बस्तु चेत्सा कथं नान्यानन्या वेन्नासि वस्तुतः ।! २७ ॥ 
तर्हि चित्तादन्या माया स्यात्‌, अनन्या वा स्यात्‌, उभयखमावा वा, असुभय- 
खभावा वा, इति चत्वारो विकट्पाः । तत्र न तावत्‌ प्रथमपक्ष, चित्तादन्याभ्युपगमेऽपि 
. 10 चित्तमात्रं जगदिच्छतः सिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु “ यदा मयैव ते नासि” 
[ ९. ६ † इव्यादिना प्रतिपादित एव दोषः । तृतीयस्तु प्रकारो न संगच्छते, परस्पर- 
८ 407  विरद्धयोरेकत्राभावात्‌ । अथ चतुर्थी कट्पना, सापि न संगच्छते । तामुपादायोच्यते- 
चिन्तादन्या न माया इद्यन्यलप्रतिषेघः । अनन्या तर्हि, नाप्यनन्येति तच्छस्यापि प्रतिषेधः, 
इति उभयपक्षपातश्चेवदि कल्प्यते व्यवस्थाप्यते, सोऽपि न युक्तः, अन्योन्यपरिहारवतोरेक- 
15 प्रतिषेधस्य अपरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ तयोरेकन्राभावात्‌ चतुर्थी कल्पना सापि न संघटते ॥ 
अपिच । वस्तु चेदिति | यदि सा माया वस्तुसती कथं नान्या चित्ताब्तिरिक्ता न 
भवति £ अथ अनन्या चेत्‌, यदि चित्तमेव माया, तदा नासि वस्तुतः, न विद्यते पर- 
स्थतः, तस्यास्तत्ख भावत्वात्‌ चित्तमेव केवखम्‌ इष्येतत्‌ त्देवायातम्‌ । यदुक्तम्‌- 
यदा मिव ते नासि तदा किसुपकभ्यते । इति ॥ 
20 अधुना प्रकृतं प्रसाध्य उपसहरनाह असदयपीव्यादि- 
असयपि यथा माया हद्या द्रष्ट तथा मनः । 
असती उपठम्यमाना माया हस्यादिवदरस्तुतोऽसत्खमावा । ताद्द्यपि द्रया 
८4०8 द्दौनविषया यथा माया, द्ष् तथा मनः | सैव असती माया दद्या दृष्टन्तः, तथा मनः 
परमाथेतोऽसत्छ मावमपि द दौनसमथं भविष्यति । तेन “यदा न श्रान्तिरप्यस्ति” 
% [ ९, १५ ] इल्यादि यदुक्तं परेण तत्‌ प्रसाध्य उपसंहारेण दर्शितम्‌ । पुनरपि प्रकारान्तरेण 
परमा्थसद्िज्ञानसाधनाय परोपक्रममभमिसंधाय आह वस््वाश्रयश्वेव्यादि-- 
वस््वाश्रयश्चेत्संसारः सोऽन्यथाकाराबद्धवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तथाहि-सें्केशो व्यवदानं च हेयोपदेयतया द्वयमिदं यथावत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्र 
रगादिमखादरतं चित्तं संह्िषटमित्युच्यते । ते च अभूतसमारोपबरोत्यनत्वादागन्तुकाधित्ता- 
$ श्रिताः प्रवतेन्ते । तद्मभूतकमैजन्मपरंपसेपनिबन्धः ससारः प्रजायते । तदेव चित्तं 
परमाथेतः प्रकृतिग्रभाखरमनागन्तुकमभूतपरिकव्पससुत्यगराहयम्राहकादिद्वयसमारोपामिनिवेश- 
वासनाद्यन्यमद्वयसखभावमागन्तुकदोषविनिरुक्तमाश्रयपराृ्तेन्यवदानमि्युच्यते । तदेवं 
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सैराग्यवदानयोरवस्तुसमुद्ध तचित्तमन्तरेण व्यवस्थापनं न घटते इति मन्यन्ते, रपार- 
निवोणयोश्चित्तधरमत्वात्‌ । चित्तमेव संश्रयते, चित्तमेव व्यवदायते इति वचनात्‌ । तदेव 
परमतं निरूपयति-वस्वेव वस्तुसद्रूतचित्तमेव आश्रयः अच्येति वस््वाश्रयः ¦ चेत्‌ यदि 
संसारो व्यवस्थाप्यते, तदा संसारोऽन्यथा भवेत्‌, चित्तादन्यः स्यात्‌, वस्तुनोऽन्यवे 
अवस्तु स्यात्‌, चित्तस्येव च वस्तुत्वात्‌ । कथमिव ? आकाशवत्‌ गगनमिव ¡ य एष 5 
चित्ताश्रयः संसारोऽभिधीयते, स कि वस्तु अवस्तु वा £ वस्वपि चित्तं तदन्यद्रा ? तत्र 
यदि वस्तु चित्तमेव, तदा न चित्तादन्यः संसारस्तंदाश्रयः, चित्तमेव सः ! चित्तं च 
परकृतिप्रभाखरतया व्यवदानखभावलान प्रहेयम्‌ । अथ चित्तादन्यः, तदा चित्तव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्याम्युपगमात्‌ सिद्धान्तक्षतिः । अथ अवस्तु, तदा संसारो नाम न किंचिदस्ति, 
खरविषाणवत्‌ । अत एवाह आकाशवत्‌ इति । यथा आकाशं प्रज्ञपतिसन्मात्रमसत्‌, न 10 
कचिदयेक्रियायां समर्थम्‌, तथा संसायो मवतः स्यात्‌ । अथवा । आकारवदिति निःख- 
भावत्वादस्मत्सिद्धान्तादुप्रवेशः ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम अवस्तु, तथापि वस्तुसद्भूतचित्तसमाश्रितत्वात्‌ तस्य अथनिया- 
सामथ्यं भविष्यतीव्याह वस्त्वाश्रयेणेव्यादि- 
वस्स्वाश्रयेणाभाषस्य क्रियावत्त्वं कथं भवेत्‌ । 15 
न असद्रूपस्य कश्िदाश्रयो मवितुमहैति, आश्रयाश्रयिमावस्य क्ार्यकारणरूपलात्‌ । 
न च अभावः कस्यचित्‌ कार्यम्‌, अनिष्यविरोषत्वात्‌ । भवतु नाम, तथापि वस्त्ाश्चयेण 
वस्तुसद्रूतचित्तसमाश्रयेण अभावस्य असदात्मकस्य क्रियावत्‌; अथंक्रियाकारिलं करं 
भवेत्‌ £ न कदाचिदपि युञ्यते इव्यथः । अन्यथा तस्य मावखभावता स्यात्‌ । शक्तिर्हि 
मावकक्षणम्‌ । सवेशाक्तिविरहोऽभावलक्षणमिति वचनात्‌ । किमिदानीमिति विचार्यमाणमुप- 2 
सितं भवत इ्याह असतसष्टायमिव्यादि- 
असत्सहायमेकं हि चित्तमापद्यते तव ॥ २९॥ 
असेव अभावः सष्टायोऽदति असत्सहायम्‌ । हिरवधारणे । एकमद्वितीयमेव 
चित्तमापद्यते तव चित्तैकपरमाथवादिनः ॥ 
ननु उक्तमेव-ग्राद्यप्राहकायाकारविनिसक्तमद्ययलक्षणं चित्तम्‌, इति चित्तिकता- ॐ 
प्रतिपादने न रकिचिदनिष्टमसाकम्‌ । तदयुक्तम्‌ | सष्िशस्यापि म्रहेयतया वस्तुत्वमुक्तम्‌ । 
तत्‌ कथं चिन्तमेवेकं वस्तु £ अस्तु नाम, तथापि न बाधकान्मु्तिरिदयाह प्राह्युकमिलादि- 
आह्ययुक्त यदा चित्त तदा सवे तथागवाः । 
पराह्यमित्युपरक्षणम्‌ । प्राहकादिःसुक्तमपिं बेदितन्यम्‌ । अथवा ग्राह्याधीनं आाहकल्व- 
मिति तदभावाद्‌ ग्राहकामावः । ्राहकामवे च तदुपकल्पितस्य अभिटाप्यस्यामात्रात्‌ 90 
 अभिखापस्यामाव इव्युपदरीयितु प्रा्यमुक्तमित्युक्तम्‌ । प्राद्याधाकारविविक्तमद्वयखमावं यदा 
ूर्वस्य जगतश्चि्तम्‌, तदा तस्य चित्तस्य सर्वसत््रसंतानान्तीततवात्‌ सर्संसारिणः स्वाः 
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तथागता अद्धा भगवन्तः प्राघ्ुवन्ति । न कश्चित्‌ प्रथग्जनः स्यात्‌ । ततश्च रंञशप्रहाणार्थ- 
मागेभावनविय्यग्रसङ्गः । न चैवम्‌ । तस्मात्‌ सव्यपि प्राहयग्राहकवैधुरये भावामिनिवेशस्य 
तदवस्थत्वान सर्वथा रङकिदाप्रहाणमिलमिसंधायाह एवं चेव्यादि- 

एवं च को गुणो छन्धशित्तमात्रेऽपि कल्पिते ॥ ३० ॥ 

5 एवं चेति निपातसमुदायः एवं सतीव्यस्मिन्थं । अप्यर्थं चकारः । एवमपि सीकृते 
को गुणो न्धः १ नैव कश्चित्‌ । व्रत्तमात्रऽपि विक्ञ्िमात्रतायामपि कल्ितायां कल्पनया 
समारोपिते, अद्रयतच्वपरिज्ञानान्वयेऽपि सवैस्संताने रागादीनां प्यवस्थानात्‌ ॥ 

नलु एतत्समानं निःखभाववादिनो मबतोऽपीति समानदूषणतामापादयन्नाह 
मायोपमलेऽपीलयादि-- 
10 मायोपमसवेऽपि ज्ञाते कथं छेदो निवर्तते | 
मायोपमत्वे मायाखभावत्वेऽपि जगतो ज्ञते कथं छेशो निवर्तेते, कर्थं रागादिगणः 
प्रहीयते इति प्रच्छति । किमत्र प्रहाणानुपपत्तिकारणं यत्‌ प्रच्छसीव्याषह यदा मायेद्यादि- 
यदा मायाशियां रगस्तत्रतैरपि जायते ॥ ३१ ॥ 
इदमत्र प्रहाणारुपपत्तिनीजं इृदयते-यदा मायाक्चियां मायाकारविनिर्मितायामबलायां 
15 राग; संरक्तचित्तता जायते उत्प्ते । कस्य जायते £ तत्कतुरपि । न केवलं यद्वयामोहनाय 
सा विनिर्मिता, तेषामेव जायते, वि तु तस्या मायालियाः कटः निमीतुरपि जायते इति 
अपिरान्दाथः । यदा हि परचित्तविश्रमसंपादनार्थं मच्रोषधिसाम््यविनिर्मितां सर्बङ्गमलङ्गा- 
बयवञक्षणपरिप्रणोममिनवयैवनयोमासंपत्समापन्नं प्रसनमनोहरवणपं ऊवण्यातिशयद्यालि- 
नीम्‌ अतीव तदाकाटनिमौणप्रवीणः कश्चिन्मायाकारो जनपदकल्याणीं ल्ञियमुपदरयति, 

% तदा न तावत्‌ तदन्ये तामभिसमीक्ष्य मन्मथरारग्रहारान्तरन्यथितचेतसो जायन्ते, अपि तु 
योऽपि स तस्याः कमनीयकान्तिसंपदः कामकलाकौशटोत्कण्ठितमूर्तैरभिनिमीता, मया 
खयमेव चैषा विरचितेति तत्खभावविचक्षणः, सोऽपि कामकक्या परमददामासादयन्‌ न 
कथचिदपि चेतः संधारयितुमत्म्‌ , तत्‌ कथं मायोपमववेऽपि निशिते संसारसंततिष्छेदः 
स्यात्‌ ? | 

ॐ एतत्‌ परिजिददीषन्नाह अप्रहीणा हि तदिल्यादि-- 


अप्रहीणा हि तत्कतु्ञेयसंडेशवासना । 
, तडुष्टिकाठे तस्यात दुबेखा श्चूल्यबासना ॥ ३२ ॥ 


हियस्मादथं । नैतदूषणमस्माकमासंजते । यस्मादप्रह्ीणा अनिदृत्ता । तत्क; 
मायान्ञीनिमीतुः | किमप्रहीणा ? ज्ेयसंज्दावासना तेयरंङ्राः सखभावतासमारोपादास॒ङ्गादिः, 
9 वस्तुताक्तमारोपो वा । ज्ञेयावरणं यावत्‌ । तस्य वासना अनादिसंसारजन्मपरंपराम्यस्तमि्या- 
विकल्यजनिततद्वीज मूतचिनत्तसंततिसंस्काराधानम्‌, तस्या अप्रहीणत्वात्‌ । नयु एतत्‌ 
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समानं बिक्ञानवादिनोऽपि प्रतिविधानम्‌ । तस्यापि अद्रयतच्चसय सच्ेऽपि अगन्तकरंहेदा- 
वासनाया अग्रहीणलात्‌ न सवे तथागता भवन्ति ! नैतत्‌ समानम्‌ । यस््पदभावात्मानो 
मखाः का्कखाविकला नावरणं मवितुमहैनति, इत्युक्तमेव । अस्माकं त॒ निःखमभावमेव जन्यं 
जनकं चेति न समानम्‌ । सा यसादग्रहीणा, अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ । तदृधिकाले, तस्या 
कञेयसखभावताया दष्टिः उपक्न्धिः, तस्याः कठे । तस्या वा मायाल्िया इष्टिकदि 6 
उपलम्भकाके । तयेति अग्रहीणसंक्रावासनस्य द्रष्टुः । दुबला शुन्यवास॒नेति शल्यस्य 
सन्यतच्स्य शून्यताया वेति विग्रहः । छन्दोनुरोधाद्‌ भवप्र्ययस्य कोपं कृतवा शून्येति 
निर्देशः । वासना संस्काराधानम्‌, सा दुबला सामध्यैविकला, आसोपितस्य ददीनात्‌ | 
अतस्तदा भाववासना वल्वती ॥ 
कथं तर्हिं सा निवतेते इव्याह शून्यतेदयादि-- 0 
शून्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । 
न्यून्यताया मायाखमावनिःखभावताया वापनना तस्या आधानम्‌ अवेधः । अभ्यासेन 
दृढीकरणमिति यावत्‌ । तस्माद्विरद्प्र्ययात्‌ हीयते निवतेते । बहिसंनिधानच्छीतस्प्चै 
वत्‌ । किम्‌ £ माववासनां अनवराग्रसेसायाम्यस्तवस्तुसद्राहाध्यवसानवासना । तसया 
भूतारथत्वात्‌, वस्तुनिजखमभावत्वाच्च । इतरस्या अटीकत्वात्‌ आगन्तुका | ननु भावा-5 
भिनिवेशो वा श्यून्यताभिनिवेशो वा इति नामिनिवेरा प्रति कश्चिद्विरोषः, तस्यापि कल्पना- 
खभावानतिक्रमात्‌ । यदाह-- 
शत्या स्व॑ष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं वुधैः । 
येषां तु शन्यता दृष्टिस्तानसाष्यान्‌ बभाषिरे ॥ इति । 
[ म० रा०-१३.८ | 9 
एतत्‌ परिहपुमाह रविचिनासतीयादि-- 
किंचिन्नास्रीति चाभ्यासात्सापि प्थाददहीयते ॥ ३३ ॥ 
कचिदिति मावो वा शून्यता वा । नासि न विते । चशब्दः पूरवपिक्षया 
समुच्चये । इयेवं चाम्यासातव्‌ माववासनाप्रह्मणख पश्चात्‌ सापि शन्यवासनापि प्रहीयते 
निवतेते । अयमभिप्रायः-शरून्यतवेधो हि भावाभिनिवेरास्य प्रतिपक्षलाव्‌ प्रह्ाणोपायभूतः। % 
अधिगते च उपेय पश्चात्‌ कोलोपमत्वात्‌ उपायस्यापि प्रह्मणमनुष्ठीयते । एतदेवाह-- 
सर्वसंकदपष्टानाय शयन्यतागृतदेडना । 
यश्च ( यस्य ) तस्यामपि प्राहस्त्वयासाववसादितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-२५२१ | 
स्यदेतत्‌-यदि नाम किचिनास्तीति मनसिकाराम्यासाद्‌ भवति शयल्यतावासनायाः 
प्रहाणम्‌, तथापि तदम्यासात्‌ पुनरभावकदपना प्रवतेमाना निवतैयितुमराक्या । ततश्च % 
-गण्डग्रवेशेऽक्षितारानिर्ममो जात इति तदवस्थं तव दौष्ट्यम्‌, इत्यत्राह यदा न रम्यते 
इव्यादि-- 
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यदा न छभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकर्प्यते । 
तदा निराश्रयोऽभावः कथं तिष्ठन्मतेः पुरः ! ३४ ॥ 


इयमपि [अमावकल्पनां] विचारेण नावतिष्ठते इति । यो भावो नास्तीति प्रकटप्यते, 

यस्य मावस्य प्रतिषेधः क्रियते, स यदि विचार्यमाणो निःखभावतया न ठभ्यते न प्राप्यते 

5 तेमिरिकोपलन्धकेदास्तबकवत्‌ । तदा निराश्रय इति । यस्यासौ परिकसितो भावः, तस्य 

संबन्धिनोऽमावात्‌ निरारम्बः अभावः कत्पनाविदरितमूर्तिः कथं तिष्ठिन्मते; पुरः, कथमसौ 
विचारेण बुद्धेरम्रतः प्रतिमासेत £ खयमेव भावनिःखभावतायां निवतेते ॥ 


अथवा अन्यथावतायते-मवतु नाम शूल्यताबकाधानाद्‌ भाववासनाविनिवृत्तिः । 
तत्प्रतिषेधाभावाद मावाभिनिवेश्स्तु केन वायते इत्यत आह-यदा न छम्यते इद्यादि । 
10 अन्यत्‌ स्व पूर्ववत्‌ ॥ 


अयमत्र समुदायाथेः-सवंधरमशयून्यता हि भावामिनिवेशप्रह्ठाणाय उपादीयते । 

सापि शून्यता शन्यताभिुखीकरणात्‌ प्रश्वात्‌ प्रहीयते । यापि च कथंचिद्‌ भावकल्पना 

जायते, सापि समनन्तरविचरेण निवतेते । अत एव एतत्समस्तकरपनाजाठविनिव्ैनाय 

भगवां प्रज्ञापारमितायां विस्तरेण अष्यात्मद्यून्यतादयोऽ्टादश्च शन्यताः ग्रोक्ताः | न च 

15 सून्यता भावाद्‌ व्यतिरिक्ता; भावस्यैव तत्खमावत्वात्‌ ¦ अन्यथा शून्यताया भावाद्‌ व्यति- 

रेके धमोणां निःखमावता न स्यात्‌ । निःखमावता तत्खमाव इति प्रसाधितं प्राक्‌ । 
एतदपि प्रज्ञापारमितायायुक्तम्‌- 


पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वो महास्लः प्रन्नापारमितायां चरन्‌ स्ाकारङ्ञताप्रति- 
संयुक्तेमनसिकरिरें प्रस्येक्षते-न रूपदयून्यतया रूपं शूल्यम्‌ , रूपमेव शत्यम्‌ , शयन्यतैव 
० रूपम्‌ ¦ न वेदनाचून्यतया वेदना शयून्या, बेदनैव शून्या, `शन्यतैव वेदना । न संज्ञा- 
शून्यतया संज्ञा द्यून्या, संज्ञैव शून्या, दन्यतैव संज्ञा । न संस्कारदयुन्यतया संस्काराः 
दूल्याः; संस्कारा एव ्यून्याः, शून्यतैव संस्काराः । न विज्ञानदन्यतया विज्ञानं चयुन्यम्‌ , 
विज्ञानमेव दयून्यम्‌ , सत्यतैव विज्ञानम्‌ ॥ इति विस्तरः । उक्तं च- 
यः ग्रतीलसमुलादः शून्यता रैव ते मता । 
६ मावः खतन्नो नास्तीति सिंहनादस्तवातुलः ॥ इति । 
[ चतुः-२.२० | 
इति न शून्यता धमौद्‌ व्यतिरिक्ता । तस्मच्छरन्यतायामपि नाभिनिवे्चः 
कतव्य; इति ॥ 


एवं सवेविकरयप्रवयस्तमयात्‌ समस्ताबरणनिकतिरुपजायते श्दुपंदरीयन्ाष्ट थदा न 
ॐ भाव इलयादि- 


-२,.३६ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९९ 


यदौ न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः । 
तदान्यगदयभावेन निरारुम्बा प्रशाम्यति ।॥ ३५ ॥ 
यदा न मावः परमाथसत्व मावो मते्बुद्धः संतिष्ठते पुरोऽग्रतः, न अभावः, नापि 
भावविरहितलक्षणोऽमावः यदा मतेः संतिष्ठते पुरः, तदा अन्यगव्यभावेन विधिग्रतिषेधामभ्यां 


गव्यन्तराभावात्‌, उभयानुभयपक्षयोरेतद्यविधिग्रतिषेधात्मकल्ात्‌, आभ्यामन्यतिरिक्तितया 5 २ 418 


अनयोः संग्रहे तावपि पंगृहीताविति निराश्रया, सदसतोराटम्बनयोरयोगात्‌ बुद्धिः प्रश्ा- 
म्यति उपद्ाम्यति । सबिकट्पोपशमानिरिन्धनवहिवत्‌ निद्तियुपयाती्य्थः ॥ 
कथं॑तर्हि सकलकलत्पनाविरहादनेककर्पासंस्येयाभिकषितं पराथसंपदुपायभूतं 
बुद्धत्वमधिगम्य परार्थमभिसंपादयति मगवानित्राह चिन्तामणिरिति-- 
चिन्तामणिः कल्पतस्यैथेच्छपरिपूरणः । 10 
विनेयप्रणिधानाभ्यां जिनबिम्बं तथेश््यते ॥ ३६ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफल्दाता रत्तविरोषः । कंल्पतरूरिति कल्पितफक्दाता 
वृक्षविशेषः । स यथा विकल्पमन्तरेणापि लोकानां यथाभव्यमिच्छायाः परिप्ररणः अभि- 
लष संपादकः । जिनविम्बं तथेष्यते इति संबन्धः । चतुमौरजयालिनो भगवान्‌ , 
पापकधर्मजयाद्रा । जिनस्य बुद्धस्य भगवतः बिम्बं दा्रिराता महापुरुषलक्षणैर्विराजितं 
दारीरम्‌ । तथा तेन प्रकारेण ईश्षयते सर्वकल्पनामवेऽपि परहितषुखसंपादनसमर्थं प्रतीयते । 
कथं पुनरेतदिष्टमात्रेण भविष्यती्याह-विनेयप्रणिधानाम्पामिति । विनेयवरात्‌ ये बद्धस्य 
भगवतो विनेयाः, तदुपाधिफलविशेषप्रतिलम्महेतुकुशक्कमेपसिपाकात्‌, तद्वशात्‌ । प्रणि- 
धानवश्चाच्च, यदू बोधिसखावस्थायामनेकग्रकारं मगवता सत्वाथसंपादनं प्रणिहितं 
तस्याक्षेपवश्चात्‌, कुत्गख्चक्रभ्रमणाक्षेपन्यायेन अनाभोगेन प्रवतेनात्‌ सवंस॒च्हितदुख-% 
संपादनमुपपद्यते । यदुक्तम्‌-- 
यस्यां रात्री तथागतोऽभिसंबुद्धो यस्यां च परिनिदरेतः, अत्रान्तरे तथागतेन एक- 
मप्यक्षरं नोदाहृतम्‌ } तत्‌ कस्य हेतो; £ नियं समाष्ितो मगवान्‌ । ये च अक्षरखररुत- 
वैनेयाः साः, ते तथागतयुखादृणाकोचादुष्णीषात्‌ ध्वनिं निश्वरन्तं इ्ण्वन्तील्यादि । 
उक्तं च-- %8 
तसिन्‌ ष्यानसमापने चिन्तारन्रवदास्ते । 
निश्चरन्ति यथाकामं कुञ्यादिभ्योऽपि देरानाः ॥ 
ताभिर्जिक्ञासितानथीन्‌ सर्वान्‌ जनन्ति मानवाः | 
हितानि च यथामन्यं कषिप्रमासादयन्ति ते ॥ इति । 
[ त्वसंग्रह ३२४१-४ | ॐ 
१ .८.व्छ्णतणष्ठ ४० वृद्छद्रण्रड धयत्‌ पाएतप्ल्ध्पताऽ त्णपणालधप, 
इद ४१७५४, प्९प व्ण #0 पऽ इधा2०, 00899०४७त्‌ तण ए॥5 लड 
ण 8 अप्तातैजय. २ एषणाः आयैतथागतयुह्यसूत्र &ऽ १०८०४९१ 7 1 ४. 
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६०० बोधिचर्यावतारः | [ ९.३७- 


5 420 नवतुःसवेऽप्युक्तम्‌- 
नोदाहतं त्वया किचिदेकमप्यक्षरं विभो । 
कृत्लश्च वैनेयजनो धर्मवर्षेण तर्पितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-१.७ | 

5 एवमसाधारणं कारणमाए्याय पुनरन्यथा हत्ववश्याया एव स॒ तादश; प्रभावाति- 
शयविशेषो यदनामोगेन पराधसंपादनसम्थफलसुपजायते इति इत्तद्रयेनोपददयनाह यथा 
गारृडिकर इत्यादि-- 

यथा गारुडिकः स्तम्भं साधयित्वा बिनक्यति | 
स तस्िश्चिरनष्टेऽपि विषादीवुपशामयेत्‌ ।! ३७ ॥ 

10 यथा गारुडिको विषतत्ववित्‌ ठन्धमत्रसामरथ्यः स्तम्भं काष्ठमयं वा अन्यद्वा 
साधयिता मृत्रेणामिसंस्कृल ममाभावादयमेव सर्बविषापषठारचतुरो भविष्यतीति विनद्यति, 
खयमुपरतन्यापारो भवति । स॒ स्तम्भः तेनाभिमन्रितः तस्मिन्‌ गारुडिके चिरनटऽपि 
प्रभूतकालमुपरतेऽपि विषादीनुपशामयेत्‌ , आदिशब्दात्‌ ग्रहादि विक्रारमपहरेत्‌ । छान्दस- 
समयं परिपाख्यता मितोऽपि उपधाया णिचि हृखो न कृतः। संत्ापूैकस् विभेरनिततादरा 

15 एवं इृष्टान्तसुपपाच दार्टन्तिके योजयनाह बोधिचर्थति-- 


२ 421 बोधिचयोनुरूप्येण जिनसतम्भोऽपि साधितः | 
करोति सर्वकार्याणि बोधिसच्वेऽपि निरते ।। ३८ ॥ 


यथाराब्द स्तथेव्याकपयति | तथा बोधौ बोधिनिमित्त बुद्धलार्थं च्या [ बोधिचरया ] | 
बोधिस््ेऽपि निरते इति, बोधिः बुद्धम्‌. एकानेकसखभावविविक्तमनुतन्ानिरुद्धमनुच्छेद- 
० मञ्चाश्चतं सवेग्रपञ्चविनिर्युक्तमाकाराग्रतिसमं धर्मकायास्यं परमाथतत््रमुच्यते । एतदेव च 
र्ञापारमितान्चून्यतातथताभूतकोटिषर्मधालादिरब्देन संडृतिमुपादाय अभिधीयते । इदभेव 
च अभिसंधायोक्तम्‌- | 
धमेतो बुद्धा द्व्या धर्मकाया हि नायकाः | 
धरमेता चाप्यवि्ञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ इति | 
. [ वन्रच्छेदिका-२६ ] 
उक्तं च-- 
अटक्षण | 
आकारं बोधिचित्तं च बोधिरद्यलक्षणा ॥ इति । 
तत्र [ बोधिः ] सललममिप्रायोऽसयेति बोधिसत्वः ! तस्मिनिदतेऽपि । अपिशब्दो 
४ मिकनमः । अ्रतिष्ठितनिवौणतेन प्रमां शान्ति गतेऽपि । हैत्ववस्थानिवृत्तौ फलावस्थाप्राप्तौ 
चेव्थः । इति उभयथापि स्था कल्पनाविरडेऽपि सत्त्वाथसंपादनमविकलमुपदकचतं भवति॥ 


-९.३९ 1] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०१ 


स्यदेतत्‌-यदि भगवानुपरतसककविकस्पाठम्बनतया निदृत्तस्र्मचित्तयैत्तव्यापारः, ८ 4 
कथं तर्हिं तथागतप्रूजा महाफला वण्येते इद्याशङ्कयन्ाह अचित्तके इत्यादि- 
अचित्ते कृता पूजा कर्थं फलवती भवेत्‌ | 
संदृतिचित्तविविक्ते भगवति कृता उपहृता प्रजा काराविरोषः कथं फलवती भवेत्‌ , 
सफला स्यात्‌ £ तत्र असल्युपमोक्तरि दायकदानपतीनां कथं पुण्यं भवेत्‌ ए अत्रोत्तरमाह ५ 
तुच्यैवेव्ादि- 
तुल्यैव प्यते यस्मात्तिष्ठतो निदरेतस्य च ॥ २३९ ॥ 
तुल्यैव संमेव । पन्यते आगमे प्रतिपा्ते । यस्मात्‌ तिष्ठतो निर्दृतस्य च तस्मात्‌ 
फक्वती भवेदिति योजनीयम्‌ । तिष्ठतोऽपरिनिर्ृतस्य । निर्धतस्य निरुपधिनिवीणं गतस्य 
पूजाया नास्ति विशेषः । अयममिप्रायः-द्विविधं हि पुण्यम्‌-स्यागान्वयं च; व्यागादेव 10 
यदुत्पयते । परिभोगान्वयं च, देयधमैपरिभोगाद्‌ यदुत्प्ते ! तत्र यदि नाम निरवैते 
भगवति प्रतिग्रदीतुरभावात्‌ परिभोगान्वयं न मविष्यति पुण्यम्‌, परि्यागान्वयं च केन 
वायते  अप्रतिगृहति कर्सिमश्ित्‌ कथं परिद्यागान्वयमपि पुण्यम्‌ £ #ः पुनः कारणं सति 
प्रतिग्रहीतरि मवितन्यं पुण्येन, नासति £ कस्यचिदप्यभावादिति चेत्‌, इदमकारणमेव 
यदि हि पुण्यं परानुग्रहादेव स्यात्‌, भेत्याद्प्रमाणसम्यण्ष्टिभावनायां न स्यात्‌ । तस्मात्‌ 15 
द्रष्टव्यं खचिन्तग्रभवं परायुग्रहमन्तरेणापि पुण्यम्‌ । तथा न्यतीतेऽपि गुणवति तद्धक्तिकृतं 
खचिन्ताद्भवत्‌ पुण्यं न विरुध्यते इति ॥ 
अपि च सवेपुण्यपापसद्भाव सर्वेषामागमः साक्षीदयाह आगमाच्वेयादि-- 
आगमाश्च फर तत्र संबरृया तच्त्वतोऽपि वा । 
किमत्र उपपत्यन्तरेण £ आगमात्‌ मगवल््मक्चनात्‌ फलं मगवदूजाकृतं मह्ाभोगता- % 
दिकक्षणमवगम्यते | तत्रेति निरतानिक्ैते भगवति पूजायाम्‌ । एतावांस्तु विदेषः-कसयचित्‌ 
तत्‌ फठं साबरृतम्‌, कस्यचित्‌ पुनः पारमार्थिकमभिमतम्‌ । एवमनन्तरविचारमनाद्य 
विशेषेणोच्यते। संदृत्मा तक्वतोऽपि बा पुण्यपापक्रियायाः फं मगवदागमात्‌ प्रतीयते, चत्र 
च आवयोरविवाद एव तत्र इदसुक्तै मगवता पुष्पकूटधघारण्याम्‌- २ ५५ 


ये केचित्‌ रिं्विक्रीडित तथागतस्य प्रजां करिष्यन्ति तिष्ठतो वा परिनिैतस्य % 
वा, सर्वे ते त्रियानादेकतेरेण यानेन परिनिर्वास्यन्ति । यश्च खदु सिंहविक्रीडित तथागत- 
मर्ैन्तं सम्यक्संबुद्धं श्छ चित्तं प्रसादयेत्‌, प्रसनचित्तः स्छुयांत्‌ गुरुकुयोत्‌ मानयेत्‌ 
पूजयेत्‌ उपचरेत्‌, रामेन चीवरपिण्डपातदयनासनग्डानप्रव्ययमेषज्यपरिष्करिः सवेषुखोप- 
धानैरुपतिषठत्‌ । यश्च परिनिरैतस्य तथागतस्य सषपफक्मात्रघातौ शरीरप्रूजां कुर्यात्‌ , 
समो विपाकः प्रतिकाष्धितव्यः । तथा पूजयि नास्ति विद्येषो नानाकरणे च । इति ॥ ॐ 
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२०२ बोधिचयौवतारः | [ ९.४० 
उक्तं च- 
तिष्ठन्तं पूज्यस्तु यश्चापि परिनिवतम्‌ । 
समचित्तप्रसादेन नास्ति पुण्यविरोषता ॥ इति । 
[ दिन्या. | 
5 पुनरिदिसुक्म्‌-- 
यश्च खदु पुनः सिंहविक्रीडित तथागतं वेदात वा वषसहस्तं वा सभ॑सुखोपधाने- 
नोपतिष्ठेत, यश्च परिनिरवैतस्य तथागतस्य चैत्ये बोधिचित्तपरिगृहीतैकपुष्पमारोपयेत्‌ , 
तथागतप्रूजये जलाञ्चटिं चोपनामयेत्‌, जलेन चोपसिश्ेत्‌, ईषिकापदं वा दवात्‌, 
£ 2 निर्माल्यं वा अपनयेत्‌ , उपकेपनग्रदानं वा दीपग्रदानं वा कुर्यात्‌, आत्तमना, एक्क्रम- 
पदन्यतिहारं वा अतिक्रम्य वाचं माषेत-नमस्तमे बुद्धाय भगवते इति, भाते अत्र 
10 सिंहविक्रीडित काका वा विमतिवौ विचिकित्सा वा, यदसौ कल्पं वा कट्पशतं वा 
करयसहस्नं वा दुरगतिविनिपातं गच्छेत्‌, नेदं स्थानं विते । इति । 
एतदवदयमम्युपेयमिति [ आह ] सघबुदे इव्यादि- 
सलयबुद्धे ता पूजा सफरेति कथं यथा ॥ ४० ॥ 
सखबुद्धे परमारथसति मगवति कृता पूना सफठेति फ्वती, इयेतदपि कथं 
15 यथेति । कथमिवेव्युदाहरणसुपदशेयति । नान्यदत्रोदाहरणमागमादिति भावः) तस्मात्‌ सर्वथा 
भगवप्पूजायां एलसद्वाव आगमादवगम्यते ॥ 
रून्यतावासनाधानादिष्यादि यदुक्तम्‌, तत्र॒ वैभाषिकादयः सर्वधर्मशन्यतायाः 
सवौबरणग्रहाणमसहमानाः चतुरायसद्यददन भावनां च॒ तदुपायमिच्छन्तः प्राहु 
सददरनत इव्यादि-- 
%0 सयदरैनतो युक्तिः शूल्यतादरौनेन किम्‌ । 
चतुणौमा्यसव्यानां दुःखसमुदयनिरोधमार्मलक्षणानां ददीनतः उपलन्धितः । 
साक्षात्वरणादिखथः । दशेनत इत्युपलक्षणम्‌ । भावनातोऽपि द्र्टन्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
2 4०6 छकराग्रह्यणमाल्यातं सद्यददयनभावनात्‌ । इति । 
[ अभि. को. 8. १] 
तत्र बृत्तखस्य श्रुतचिन्तावतो भावनायां प्रइत्तस्य अश्युभानापानस्पृतिस्पृद्युपस्थान- 
भावनां निष्पत्तिक्रमेण अनिलतो दुःखतः शयून्यतोऽनालमतश्च इयेतैः षोडशभिराकररैः 
दुःखादिसद्यं पर्यतः उष्मगतादिचतुरनिधभागीयद्वारेण दुःखे धर्मजञानक्षान्त्यादिपश्चद शाक्षण- 
लक्षणस्य दशनमार्गैख, ततः परं मावनामागस्याधिगमात्‌ , दीन माबनाेयतरैषातुकङ्केरोपडेश- 
राशिब्रह्टाणात्‌ क्षयानुत्पादज्ञानोयत्तिरि्यियैसेषु संक्षेपतोऽभिसमयक्रमः । इत्यमायसव्य- 
४१ दरनतो सुक्तिरुभ्यते । तस्मादत एव मुक्तिरस्तु, श्ून्यतादनेन किम्‌ , श्न्यतायाः सवै. 
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धमैनि;खमावताया दशनेन अधिगमेन । साक्षात्करणेनेति यावत्‌ । किम्‌ १ न किचित्‌ 
प्रयोजनम्‌ । तद परस्य रुक्तेरुपायस्य विध्मानत्वात्‌ । अत्राह न विनेलादि- 


न विनानेन मार्गेण बोधिरियागमो यतः! ४१॥ 


न उपायान्तरमस्ि, तस्मादिद्यथः । इदं महाथैस्य त्म्‌ । तथा हि-सूष एव हि ए श्य 

भावा आरोपितमनारोपितं चेति खूपद्वयमुद्रहन्ति । तत्र यत्‌ तदविबाप्रवाहितमासेपितं $ 

रूपम्‌, तत्‌ सव॑जनसाधारणमिति न तदुपव्न्धेः सेङेराग्रहाणपुपपचते । अन्यथा सवै 
बालजनास्तथागताः स्युरिति प्राचीनप्रसङ्गः । इति अनारोपितमेव तत्वमनुपलम्भयोगेन 
अधिगम्यमानमक्ञानान्नवक्षयाय सामथ्यैवदुपठम्यते । तच प्रज्ञया षिवेच्यमानं सर्भधर्मातुप- 
ठम्मलक्षणमवसितमिति सवेघमंदयुन्यतैव सबावरणविभ्नमप्रहाणाय परीयसीत्यवगम्यते । 

इति युक्तितो निरूपितं प्राकृ, निरूपयिष्यते च पश्चात्‌ । इह पुनरागमत्‌ एव एनमर्थमव- 10 
ग्राहयितुम्‌- 

न विननिन मार्गेण बोधिखियागमो यतः । 


इत्युक्तवान्‌ । यदुक्तं प्रज्ञापारमितायाम्‌- 


मगवानाह-इह सुभूते बोधिसत्लो महासचः ग्ज्ञापारमितायां चरन्‌ खूपं माव 
इति न॒ भावयति । वेदनां भाव इति न भावयति । संज्ञां माव इति न भावयति | 25 
संस्कारान्‌ भाव इति न भावयति । यावत्‌ मागोकारक्चतां भाव इति न भावयति । यावत्‌ 
सर्वाकारङ्तां भाव इति न भावयति । सवैवासनादुसंधिष्ेरग्रह्ाणं मावे इति न भावयति | 
तत्कस्य हेतोः £ नासि मावसंज्ञिनः प्रज्ञापारमितामावना । यावत्‌ नासि भावसंक्चिनो २ 8 
दानपारमितामावना । नासि मावसंक्गिनोऽभावद्यू्यतामावना । नास्ति मावसंज्ञिनः 
षडमिज्ञामावना । यावत्‌ नासि सर्वसमाधिपर्वधारणीमुखतथागतवबस्वैशारवप्रतिसंविन्महा- % 
भेत्रीमहाकरुणवेणिकनुद्धधर्माणां मावना । तत्कस्य हेतोः ! तथा हि स मावः एषोऽहमिति 
दरयोर्तयोः सक्त; । दाने शठ क्षान्तौ वीर्य ध्याने ्रज्ञायाम्‌ । एषोऽहमिति दयोरन्तयोः 
सक्तः | यश्च द्वयोरन्तयोः सक्तः, तस्य नासि मोक्ष; । तत्कस्य हेतोः £ नास्ति मूते 
भावसंज्ञिनो दानम्‌, यावत्‌ नालि प्रज्ञा, नासि मार्गः, नासि ज्ञानम्‌, नास्ति प्राप्तिः, 
नासि अभिसमयः, नास्यायुकोमिकी क्षान्तिः नासि रूपस्य परिज्ञा, नास्ति वेदनायाः 
परिज्ञा, याबत्‌ नासि प्रतीदयसमुसपादस्य पशना } नासि आत्मसत्वजीवजन्तुपोषपुद्गल- 
नुजमानवकारक्वेदकजानकपर्यकसंज्ञायाः पर्ज्ञा । यावत्‌ नासि सव॑वासनानुसंधिङ्ेशा- 
प्रहाणस्य परिज्ञा । कुतः पुनरस्य मोक्षो मविष्यतीति ॥ 


अत एव पुनस्तत्रेवोक्तम्‌-- 2 ५० 


मगवानाह-एवमेतत्‌ कौशिक; एवमेतत्‌ । येऽपि तेऽमूवनेतीतेऽध्वनि तथागता ॐ 
अदन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि इमामेव प्रङ्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममि- 
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२०9 बोधिचर्यावतारः । [ ९.४२~ 


संबुद्धाः । येऽपि ते भविष्यन्ति अनागतेऽध्वनि तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि 
मामेव ग्रज्ञापारमितामागम्य अदुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्खयन्ते । येऽपि ते एतहि 
दरादिग्कोकधातुषु अप्रमेयासंख्येयेषु तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धासिष्ठन्ति, भरियन्ते 
` यापयन्ति धर्म देदायन्ति, तेऽपि इमामेव प्रन्नापारमितामागम्य असुत्तरं सम्यक्संबोधिमभि- 
5 संबुद्धाः । येऽपि तेऽभूवन्नतीतानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां आवकाः, येऽपि ते 
मविष्यन्ति अनागतानां तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते एतर् 
्रदयु्नानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, तेऽपि इममिव प्रज्ञापारमितामागम्य 
मरलेकबोधिं प्राप्ताः प्राप्स्यन्ति ्राष्ुवन्ति च । तस हेतोः £ अत्र ग्रज्ञापारमितायां 
स्वणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि । तानि पुनरनिमिन्तयोगेन अनुपलम्भयोगेन 
10 अलुत्पादयोगेन असं्शायोगेन अन्यवदानयोगेन, यावत्‌ तत्पुनः लोकम्यवहरेण अपरमार्थ- 
योगेन । इति विस्तरः ॥ 
उक्त च-- 
बुद्धैः प्रयेकबुद्धेश्च श्रावकैश्च निषेविता | 
मागेस्लमेका मोक्षस्य नास्यन्य इति निश्वयः ॥ इति ॥ 
16 [ म्रज्ञापारमितास्तुतिः ] 
एतन्मष्टायामवचनमसहमान आह नन्वसिद्धमिवयादि- 
नन्वसिद्ध महायानं 
नु भोः शून्यतावादिन्‌, महायानमागमलेन मम असिद्धम्‌, असंमतम्‌ , 
तदस्योपन्यासो न साधनतया साधुः । त्र परस्य समानपरिहारदूषणमाह कथमिलयादिना-- 
कथं सिद्धस्ू्दागमः । 
यदि महायानमसिद्धम्‌, कर्थं केन प्रकारेण त्वदीयागमो मगवद्वचनमिति सिद्धः? 
तत्रे न किचिदागमलग्रसाधकं प्रमाणसुत्पदयामः । परः परिहारमाह यस्मादिति- 


यस्मादुभयसिद्धोऽसो 
यस्मात्‌ कारणात्‌ उमयस्य तव मम च सिद्धः आगमलेन निश्चितोऽसौ ममागमः | 
9 न हि मदागमे मबतोऽपि महायानादुयायिनो बुद्धवचनलयेन विप्रतिपत्तिरस्ि, तस्मात्‌ 
सिददोऽसौ । न त॒ महायाने मम संप्रतिपत्तिः, येन इदमेवोत्तरं भवतोऽपि स्यात्‌ । 
सिद्धान्तवादी आह-- 


%0 


न सिद्धोऽसी तवादितः ।॥ ४२ ॥ 
इति । यद्यपि उभयसिद्धलं लदागमस्य आगमसिद्धौ हेतुः, तदापि नैतदक्त्यम्‌, 
ॐ असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ तवैव तावदसौ वदागमः न सिद्धः । कदा £ आदौ 'तत्खीकारात्‌ 
वेम । न हि जम्युपगमात्‌ प्राक्‌. तव॒ कर्थचिदप्यसौ सिद्धः, इति उभयसिद्धल- 
मसिद्धत्वादसाधनम्‌ ॥ 


-९.७३ ] ९ प्रश्षापारमिता नाम संवभ॑ः परिच्छेदः । २०५६ 


यद्यपि उभयसिद्धत्वमसिद्धम्‌, इदं तर्हिं साधनमस्तु-यद्‌ गुरिष्यपरंपरया जश्ना- 
यायातं बुद्धवचनलेन, यच सूत्रेऽवतरति, विनये संदृश्यते, धर्मतां [ प्रतीलयससुत्पादं ] च 
न विखोमयति, तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ । इषयत्राह यदल्ययेयादि- 

यस्रयया च तत्राखा महायानेऽपि तां कुर्‌ । 

यः प्रययो निबन्धनम्‌ अस्या आखायाः, सा तथोक्ता | यस्मयया यन्निबन्धना ! & ` 
आस्था आदेयता आदरः । तत्र खागमे । तां तस्मव्ययामास्थाम्‌ इह महायनेऽपि कुर 
विधेहि ! महायानेऽपिं उक्तस्य आस्थाकारणस्य विद्यमानात्‌ । इदं पुनः सवेग्रनचन- 
साधारणमन्यमिचारि लक्षणं यदुक्तमध्यारायसंचोदनसूत्रे-- 


अपि तु भेत्रेय चतुर्भिः कारणे प्रतिमानं सवैबुद्धमाषितं वेदितव्यम्‌ । कतमेश्वतुर्भिः१ २ 4ॐ 
इह मैत्रेय प्रतिमानमर्थीपसंहितं मवति नानर्थोपसंहितम्‌ । धमौपसंहितं मवति नाधरमोप-1० 
संहितम्‌ । डराग्रहायकं भवति न छराविवधेकम्‌ । निवाणगुणानुशंससंदशैकं मवति न 
संसारणुणावुंषसंदशैकम्‌। एतैश्वतुर्भिः । पेयां । यस्य कस्यचिन्मेत्रेय एतेश्वतुरभिः 
प्रतिमाति प्रतिभास्यति वा, तत्र श्रादैः कुपुत्रः कुल्दुहिवभिवी बुद्धसंज्ञा उत्पादयितव्प्रा | 
शास्त॒संजां कृत्वा स धः श्रोतव्यः ! तत्कस हेतोः £ यत्‌ रकिचिन्मेत्रेय सुभाषितम्‌ , 
स्व तद्भद्धमाषितम्‌ । तत्र मेत्रेय य इमानि प्रतिभानानि प्रतिक्षिपेव्‌-जेतानि बुद्धमाषिता- 75 
नीति, तेषु च अगौरवमुत्पादयेत्‌, पुद्धविद्वेषेण तेन स बुद्धभाषितं ्रतिमानं प्रतिक्षिप्तं 
भवति । धम प्रतिक्षिप्य धरमव्यसनसंबतेनीयेन कर्मणा अपायगामी भवति ॥ 
तदत्र धमताथा अविखोमनमेव सम्यग्लक्षणसुक्तम्‌ । उक्तं च-- 
यदथेवद्धमेपदोपसंहितं 
त्रिधातुसं्केरानिकहेणं वचः । 0 
भवेच्च यच्छान्त्यनुरोसद शकं 
तदुक्तमाषं विपरीतमन्यथा ॥ इति । 
एतन्महायाने सर्वमस्तीति कथसुपदियं न स्यात्‌ £ यदुक्तम्‌ “न सिद्धोऽसौ > 
तवादितः इति, तत्र पये विशेषममिधत्ते ! न अवीमि यदावयोद्रैयोः सिंद्धमुमयसिद्धमिति 
कि तरिं आवाम्यामन्येषामुभयेषां मदागमः सिद्ध इत्युपदियः, न मह्यायानम्‌ , एतद्विपरीत- % 
त्वात्‌ । तेन नोपदेयमियाह अन्योभयेष्ेयादि- 
अन्योभयेष्टसल्यत्वे वेदादेरपि सयता ॥ ४३ ॥ 


यदि आवयोर्विवादाखूढत्वात्‌ आवाम्यामन्ये ये केचिदप्रतिपन्ना उभये, तेषाभिषटं 
अभिमतम्‌ । संमतमिति यावत्‌ । तस्य सदव यथाथले अभ्युपगम्यमाने सति वेददेरपि 
सद्यता वेदवाक्यस्य चोदनाठक्षणस्य । आदिशब्दात्‌ कणादादिवचनस्यापिं 1 सता ॐ 
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२०६ बोधिचयौवतारः। [ ९.४७- 


अमृषार्थता स्यात्‌ । तत्रापि वादिप्रतिवादिभ्यामन्योन्योभयसंमतिः संभाव्यते, इति तदय्यु- 
पादेयं भवतः स्वात्‌ । तस्मानायमपि विरोषः ॥ 
अथापि स्यात्‌-मदागमे बुद्धवचनवेऽविवादः, न तु महायाने । तेन स उपादेयो 
नेतरदिवयाराङ्कयनाह सविवादं महायानमिल्यादि- 
5 सविवादं मद्ायानमिति चेदागमं यज । 
तीर्थिकेः सविबादत्वात्खेः परैश्चागमान्तरम्‌ 1 ४४ ॥ 
सविवादं सविग्रतिपत्तिकं महायानम्‌। केचिद्‌ बुद्धवचनतया प्रवृत्यङ्गमिच्छन्ति, केचित्‌ 
तद्विपरीतसमारोपानेच्छन्ति, इति हेतोः, चेत्‌ यदि न ग्राह्यम्‌, तदा आगमं खज, खागम- 
मपि विजद्दीदि, सोऽपि ग्रदृच्ङ्खं न स्यात्‌ । कस्मात्‌? तीर्थिकैर्मीमांसकादिमिः सविवादतात्‌ 
10 विग्रतिपत्तिसंभवात्‌ परि्यागम्हति । न केवलं तीर्थकैः, अपि तु खयुभ्यैरि्याह-खैरिति । 
चतुर्निकायमष्टाददमेदभिनं भगवतः शासनम्‌ । तत्र एकयैव निकायस्य अनेकमेद- 
संभवात्‌ खयुष्यैरपि परस्परविवादः संभवति । चैरिति खनिकायन्तगेतमभेदान्तरावयितैः | 
परैरिति अन्यनिकायन्यवयितेः । चकारः पूर्वापेक्षया समु्वया्थः । सविवादलात्‌ आगमा- 
न्तरं लजेति संबन्धः | लदभ्युपगतादागमादन्य आगमः आगमान्तरम्‌ । तदपि सविबाद- 
15 लान खीकारमहंति । लदागमस्यापि अपरपिक्षया सविवादत्वं समानमिति परििगि तुस्य 
एव न्यायः । अथवा । सैरिति एकमेदव्यवसितैः सैत्रान्तिकामिधाकवैनयिकैः परस्परं 
सविवादत्वात्‌ सूत्रामिधभेविनयाः परिदयागमर्हन्ति । असि हि एकभेदावसितानां 
सोत्रान्तिकादीनामन्योन्यं विवादः । परैरिति एकनिकायाश्ितमेदान्तरगतैः । एतेन यदुक्तम्‌- 
गुरूप्े[ रिष्य 2 ्रमेणा्नायायातं बुद्धवचनमिद्यादि, तदनेनैव प्राख्यातं द्रष्टव्यम्‌ । न 
2 हि अविस्प्रतसंप्रदायानामन्योन्यस्य विवादो युक्तः । न च सथैज्ञवचनेषु परस्परहतिरस्ि । 
न च सूत्राभिधमेविनयानां परस्परमेकवाक्यता भवतः संमवति । तत्‌ कथं सूत्रादिसंसयन्दनं 
यद्धवचनवे हेतुरुक्तम्‌ £ तस्माद्‌ यत्फिचिदेतत्‌ ॥ | 
एवं समानपरिहारदूषणताममिधाय पुनरोषेण परस्याभ्युपगमे दूषणमुद्धावयनाह-- 
शासनं भिक्षुतामूलं भिष्चुतैव च दुःखिता 1 
% रासनमिदयादिनोपक्रमते-शासनं भगवता हिताहितसखीकारपरिहादेशनाक्षणम्‌ । 
तच्च भिश्चुतामूलम्‌ । अथवा । अगमविप्रतिपत्तिमादुषद्धिकीं परिसमाप्य यदु्तम्‌- 
सद्यदरशंनतो मुक्तिः शन्यतादर्दनिन किम्‌ । [ ९.४१ ] 
इति निराचिकीषबाष्ट-रासनमिवयादि । शासनम-इदं कर्वव्यमिदं म॒कतेव्यमिदाज्ञा- 
प्रणयनम्‌ । तद्‌ मिक्चुतामूलम्‌ । भिष्चुभावो भिष्चुता, सैव मूलं कन्दो यसेति तत्तथोक्तम्‌, 
% तद्मतिष्ठितत्वात्‌ । यथा किर टमो वृक्षः चिरमवसितिमयुभवन्‌ काण्डशाखाप्रशाखा- 
पत्रपुष्पफलच्छायादानसंतापावपहरणसमर्थो भवति, तथा भगवतोऽपि शासनकल्पपादपो 
भिश्ुताकन्दमासाब , स्पृत्युपस्थानसम्यक््रहाणरदिपदेन्दियवल्बोष्यङ्गग्यानारूप्यसमाधिसमा- 


~९.,४५ ] ९ प्रक्ञापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः | २०७ 


पत्तिबोधिपाक्षिकायाशङ्गिकमार्गश्रामण्यफल्संपनः कद्धप्रातिहा्यीदिभिः डरोष्मसंतापाचप- 
हरणपटुभवति, इति भिष्ुताया मूलसाधर्म्यम्‌ । तत्र संज्ाभिष्चु, प्रतिक्ञामिश्चुः, मिक्षण- 
सीलो मिष्य, हिचतुथेकर्मणोपसंपको भिक्षुः, मिनङकेरो भिश्चुः इति पञ्चप्रकारो मिश्चुः ¦ 
तत्न चतुथपच्चमं द्यमग्यम्‌ , इतरेषां समानाभिधानमात्रामिेयलात्‌ ! तदुभयमपि शासना- 
वस्थाननिदानमविरुद्धम्‌ । तत्रापि भिन््ेयो भिश्च प्रधानम्‌ । तस्येह ग्रहणम्‌ ! तद्भावो $ 
` भिष्ुता । सा च आयेसलदर्शनतो न सतच्छते इत्याह-मि्ुतैव चेवयादि । भिश्चुता 
भिक्ेराता । छरप्रहाणमिति यावत्‌ । चो वक्तव्यान्तरं समुदिन्वन्‌ हेतौ वर्तते । यसमात्‌ 
सा भिक्ुतेव दुःखिता, शून्यतादशेनमन्तरेण असमञ्च्षा केवल्सलदर्शनतो न युज्यते । 
तस्मात्‌ सल्मददनतो सुक्तिरिति न वक्तग्यमित्मभिप्रायः । केषां सा दुःखिता ? सावठम्बन- 
चित्तानामिति । स॒हावरम्बनेन वस्त्वभिनिवेरोन वतते इति सवकम्बनम्‌ , तत्तादृ चित्तं 10 
येषां योगिनां ते तथोक्ताः, तेषामिति ! यतः ते दुःखादिसव्यं छेदाविसंयोगं च वस्तुलेना- 
वठम्बन्ते इति मतं भवताम्‌ । अतस्तिषामुपलम्भदृष्टीनां दुःखिता, न निरारम्बनचिन्तानाम्‌ ॥ 
यद्पुनरुक्त-सलदरेनतो मुक्तिरिति, तद्विकलनीयम्‌ । द्विधा हि सदनं संमा- 
व्येत, परमाथतः संदृतितो वा । तद्‌ यदाद्ो विकल्पः, तदा नास्माकं विप्रतिपत्तिः, 
अस्मत्यक्षस्य प्रधानत्वात्‌, सर्वधमीणामसमाभिः परमार्थतो ददनाभ्युपगमात्‌ ! अथ द्वितीयः, 15 
तनन सहामहे, युक्तिविरोधात्‌ । न हि सदरृतिससददीनान्मुक्तिरुत्प्ते, समसत्रानां सुक्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । तथा हि युक्तयागमाभ्यां तच्वात्वविवेचनात्‌, परमार्थसद्यमेवात्र छराग्रह्ाणाय 
निश्चीयते न संदृतिससयम्‌ । तच सर्वधमौयुपकम्भलक्षणम्‌ । न हि वदन्तरेण संजेरानिदृत्ति- 
यज्यते । यावद्भावाभिनिवेराः, तावत्‌ कल्पना न निवर्ते, यावच कल्पना ताबदखण्डित- 
महिमानः सेङ्ेशाः चित्तसंतानमध्यावसन्ति । यावच्च संहा; तावत्‌ कर्मनिर्मितजन्म- 2 
परंपराप्रसवः संसारोऽपि सुतरामव्याहतप्रसरः प्रवते । तस्मात्‌ सर्षघर्मद्ून्यतेव अविा- 
्रतिपक्षत्वात्‌ संसारसंततिविच्छित्तिेतुरवसीयते, न केवलं सव्यदरीनम्‌ । इदमेव 
आचार्थपदरुक्तम्‌-- 
मुक्तिस्तु श्यतादृषटेलदर्थाशिषमावना ॥ इति । 
यथा आयसल्यानि सदयदरयेऽन्तभेवन्ति तथोपदरदीतमेव भरा । इव्यलमतिप्रसङ्गेन । % 
अपि च- | 
सावरुम्बनवित्तानां निबाणमपि दुःखितम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
इति न केवरं भिष्ुता, विः तर्हि निवौणमपि, इ्यपेरथः । निवीणं छखविसंयोगा- 
निरुपधिरेष दुःखितं दुर्षटम्‌ ॥ 
तत्र भिक्षुतायास्तावदसंगतिमाद- ४0 
रप्रहाणान्युक्छिधेत्तदनन्तरमस्वु सा । 


अनयस्य 
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२०८ बोधिचथीवतारः । [९.४६ - 


यदि च आयससदद्चनतः छदाः प्रहीयन्ते, ततो विसुकतिरुपजायते, तदा 
तदनन्तरं हदाप्रहाणात्‌ समनन्तरेबास्तु सा युक्तिर्भवतु । भवतु एवम्‌ । को ध्रै नाम 
अन्यथा ब्रूते £ नैतदस्ति, कुत इताह-- 
इष्टं च तेषु सामर्थ्यं निष्छेदास्यापि कर्मणः ॥ ४६ ॥ 
5 चो हेतौ । दं प्रतिपन्नम्‌ । आगमतः । यस्मात्‌ तेषु प्रदीणङकरोषु आर्यभौद्रल्याय- 
नाया्ुव्मल्प्शतिषु साम्यं फल्दानं प्रति शक्तिः । तस्मान्न तदनन्तरमेव सुरस । 
? 49 कस्य सामथ्यं दृष्टम्‌ १ कर्मणः द्ुभाट्मरक्षणस्य । दि पूर्मनायीवसायां डेरासषहितस 
नेसाह-अदकेशस्यापि डेरसहकारिरहितस्यापि कर्मणः ॥ 
नयु च सदयददोनादविचादि प्रहीयते, तव्महाणात्‌ संस्कारादिप्रहाणकमेण तृष्णापि 
10 प्रहीयते । तृष्णाविपयीसमती च पुनर्भवो््तिनिमिते | ततश्च तयोरमावात्‌ तुषरहितस्य 
बीजस्येव कममणः सद्रविऽपि न किंचिद्विहन्यते इति । तदुक्तम्‌-- 
मिध्याज्ञानतदुद्धूततषसंचेतनावसात्‌ । 
हीनस्थानगतिजेन्म स्यक्त्वा चैतन्न जायते ॥ इति । 
अथवा । वृष्णैव केवला पुनर्मवकारणम्‌, समुदयाकारत्ात्‌ । उक्तं हि मगवता-- 
15 तत्र कतमत्‌ समुदयायस्म्‌ १ येयं तृष्णा पौन विकी नन्दीरागसदहगता तत्रतत्राभि- 
नन्दिनी) यदुत कामतृष्णा भववृष्णा विमवतृष्णा चेति ॥ 
, तदेवं यस दृष्णा नालि, तख प्रहीणसमुदयस्य कारणाभावात्‌ न पुनर्जन्मसंभवः। 
इति परामिप्रायमुत्थापयनाह-- 
वृष्णा ताबदुपादानं नासि चेत्सं्रधा्थते | 
2 440 > अविदयप्रहाणात्‌ तृष्णा पुनर्भवोपादानं कारणं तावननासि, न विते चेयदि 
संगरधायते निश्चीयते, तदा नैतद्तव्यम्‌ । यतः उपलम्भटृष्टीनामविवाग्रह्टाणममुपपनम्‌ । 
तद्धावात्‌ वष्णप्रहयाणस्याप्यभावात्‌ । भवतु वा, तथाप्यभिधीयते-- 
किमहष्टापि दृष्णेषां नासि संमोहवत्‌ सती ॥ ४७ ॥ 
अि्टापि सती ह्वेशासंपरयुक्तापि वृष्णा किमेषां मवबोगिनां नासि न संभवति । 
ॐ कथमिव ? संमोहवत्‌ अ्ि्टज्ञानवत्‌ ॥ 
इत्थमपि वृष्णा न्षिद्भुमरक्येदाह-- 
वेदनाप्रयया दृष्णा वेद्नैषां च विद्यते । 
स्परग्र्या वेदना, वेदनाप्र्यया च तृष्णा । सा वेदना तृष्णाकारणमेषामस्ति । 
ष्णा तु तत्का्म्‌, अविकटेऽपि कारणे न समस्ति इति कथमभिधातुं शक्यते 
ॐ निरविदयस्य वेदनायामपि तृष्णा न भवतीति चेव ) ने | भावाभिनिवेशिनां निरविद्यत्मेव 
असिद्धम्‌, इत्युक्तम्‌ । ततो यदि अङ्कि्ज्ञानवत्‌ नाभ्युपगम्यते तृष्णा, तथापि श्यून्यताददीन- 
२ ५ मन्तरेण न्यायबलादापतति । अयमत्र सुदाया्थः-यदा मुक्तसंतानेऽपि कमणः फठ्दान- 
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सामथ्येसुपरभ्यते, तृष्णा च वेदनासद्धावे संमाव्यमाना, तदा छशप्रहाणमपि संदिह्यमानं 
कथमिव विमुक्तो निश्वयं कुयीत्‌ £ तसान्न शन्यतामन्तरेण मिक्चुता सुखिता प्रतिभासते 
इति । यदुक्तम्‌-- 
सावटम्बनचित्तानां निवोणमपि दुःखितम्‌ । 
इति, तदुपपादयनाह--- 5 
सारृम्बनेन चित्तेन खातव्यं यत्र तत्र वा ॥ ४८ ॥ 
सालम्बनेन सोपरम्भेन चित्तेन स्थातन्यमासक्तव्यम्‌ । यत्र तत्र वा यत्र तत्र 
आसङ्गस्थनेषु आय॑सलयादिषु तद्वावनाफकेषु वा । आसङ्गसं भावनायां न पुनजन्मनि वृत्तिरिति 
कथं पुनजेन्मसंभावनायां निरबणमपि न संदिग्धं स्यात्‌ 
तस्मादुक्तसुन्यतेव निवौणकारणमुक्तेाह- 19 
विना शून्यतया चित्तं बद्धमुत्पद्यते पुनः । 
यथासंक्ञिसमापत्तो भावयेत्तेन शुन्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विना चयूल्यतया चून्यतामन्तरेण चित्तं विज्ञानं सारम्ननं बद्धं संयतम्‌ आठम्बना- 
सङ्खपारोन । उत्यते पुनः, समाधिवखात्‌ कियत्काठं निदृत्तमपि पुनरुत्पत्तिमद्‌ भवति । 
क पुनरिदं टष्टमिव्याह-यथा असंज्ञिसमापत्तौ इति । यथा अपंक्षिसमापत्ति समापध्मानानां 18 
तावत्काटं चित्तचेत्तनिरोधेऽपि पुनसदुत्पत्तिः स्यात्‌, तथा अन्यत्रापि इव्यथः । उपलक्षणं 
चेतत्‌ । यथा निरोधसमापत्चानिव्यपि दरष्टभ्यम्‌ । अथ वा । यथा असंज्ञिसमाप्ति समाप 
असंक्ञिषु देवेषु उपपद्यमानानामनेककद्परतं यावन्निरुद्धानामपि तत्समापत्तिविपाकफल्परि 
समाप्तौ चित्तचैन्तानां पुनरुत्पत्तिः, तथा । यतः श्ून्यतामन्तेरेण न भिश्चुता न निबीण- 
मुपपद्यते, ततः उभयार्थेनां द्यन्यतेव भावनीयेव्याह मावयेदिद्यादि । येन कारणेन विनां ‰ 
शून्यतया चित्तं बद्धमु्यते पुनः; तेन कारणेन नि्वाणादर्थी श्ून्यतामे भावयेत्‌ । 
तद्भावना हि छरप्रहाणं निवौणं चाधिगमयति । न केवटैव सद्यादि भावनेति यावत्‌, 
साठम्बनलत्वात्‌ । यदुक्तमार्यवज्रच्छेदिकायां मरज्ञापारमितायाम्‌-- 
तत्‌ कि मन्यसे सुभूते अपि तु स्रोतआपन्नस्यैवं भवति-मया स्नोतापत्तिफलं 
परा्तमिति ९ सुमूतिराष्ट-नो दीदं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 न हि भगवन्‌ विचिदापनः, ॐ 
तेनोच्यते स्ोतओपन इति । न रूपमापन्नो न शब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्पर्टव्यानि 
न धमीनापन्ः, तेनोच्यते स्रोतआपन्न इति । सचेद्‌ भगवन्‌ श्रोतभापच्सैवं भवेत्‌-मया 
स्रोतआपचिफलं प्राप्तमिति, स एव तस्य आत्मम्राहो भवेत्‌ सत्ग्राहो जीवग्राहः पुद्गलग्राहो 
भवेत्‌ । पेयां । तक्कि मन्यसे सुमूते अपि यु अत एवं मवति-मयार्ह््ं प्राप्त 
मिति £ सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः £ न कश्चिद्ध योऽदैन्ञाम । „1 
सचेद्भगवन्‌ अहत एवं भवेत्‌-मया प्राप्तमिति, स एव तस्यासम्रा्ठो भवेत्‌ । पेयां । 


१ ४ 7. 25. ( पप्रा 8 छि एृश्यवप्०8 ). 
बोधि, २७ 
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२१० बोधिचयौव॑तारः। [ ९.५३. 


माव्ानाह-तस्माततषटि एुभूते बोधिसत्वेन महासत्त्वेन एवमप्रतिष्ठितं चिन्तमुत्पादयितव्यम्‌, 
न कचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न रूपग्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न 
दाब्दगन्धरसस्प्टव्यग्रतिष्ठितं बित्तमुत्पादयितव्यमिति । 

तस्मच्छरुन्यतैव बोधिमागे इति स्थितम्‌ ॥ 


$ य्॑सूत्रेऽवतरेदिव्यादि अचुषटपतरयं केनचित्‌ प्रतिक्षिप्तमिव लक्ष्यते, अपक्रमनिवेरित- 
त्वात्‌ । आगमविग्रतिपत्तिरस्य विचारस्य प्रस्तावः । शासनं भि्चुतेव्यादिषु अआगम- 
विवाद्‌ात्‌ , प्रकमान्तरलात्‌ पूर्वमेव वक्तसुचितम्‌ । अनेनान्तरितस्य विवादस्य पुनरुपक्रमो 
्रन्थकारस्य प्रस्तावाकौशं स्यात्‌ । यद्म्ययेव्यादिना च प्राक्तनदृततदरयार्थस्यामिहितलात्‌ | 
महाकादयपरुख्यैसियादिवचनस्या श्ीकलवात्‌ म्रन्थकाराग्रयुक्तमिति निशितम्‌। तस्मात्‌ प्रक्षेप 
10 एवायमिति ॥ 
स्यदेतत्‌-यथा सालम्बनचित्तस्यासङ्खसंभवात्‌ न मुक्तिः श्यात्‌, तथा शुन्यताया- 
मपि भयमुपजायते । तद्ररमुभयपरिहरेण संसार एव स्ितियुक्तेद्याह-- 
सक्तित्रासाछनिभुक्त्या संसारे सिध्यति धितिः । 
मोहेन दुःखिनामर्थे शल्यताया इदं फम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
` 15 सक्तिरासङ्गः । तासो भयम्‌ । शन्यताश्रवणात्‌ , तदर्थापरिन्ञानात्‌ । सक्तित्रासमिति 
समाहारः । तस्मादुभयपक्षपरिहरेण संसारे त्रैधातुकखमभवे सिध्यति सितिरवस्थान- 
८ 445 समुपजायते । तदाब्दः पुनरदाषपरिहाराथम्‌ । इदं तु शून्यतामभ्युपगमे दूषणं स्यात्‌ । 
साधारणं दूषणमिति यावत्‌ । कुतः £ अनिरसुक्दया । हेतौ तृतीया । सुक्तेरभावादिद्यथेः । 
कतमेषाम्‌ £ दुःखिनां पञ्चगतिसंसारे जा्यादिदुःखपीडितानां सताम्‌ । कथम्‌ £ अर्थे 
% अथविषये । मोहेन अविद्यया । आकम्बनासेङ्गेनेति यावत्‌ । अतः शून्यताया इदं 
फलम्‌, यत्‌ पुनरपि निद संसरेऽस्थानम्‌ । अयममिग्रायः-यया श्यून्यतान्यतिरेकेण 
उपलम्भद्ष्टेने मुक्तिः स्यात्‌, तथा विषयासङ्गघुखचेताः सर्वधर्मयून्यतामयभीतकातरः 
वरं संसार एवावस्थानमिति मन्यमानो बाकः प्ररामसुखविभुखो विनिद्र जाद्यादिदुःख- 
मनुभवन्‌ पुनस्तत्रैवावतिष्ठते इति किमनया प्रसाधितमिति ॥ 
5 अन्ये तु सक्तित्रासान्तनिमुंक्येति पाठं मन्यमाना एवं व्याचक्षते-सक्तर्हैतुलात्‌ 
सक्तिरासङ्गस्थानम्‌ । त्रासहेतुतात्‌ रासो भयस्थानम्‌ । तवेव अन्तौ सक्तित्रासान्तौ । 
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यत्सू्रेऽवतरेदराक्यं तचेदभुदधोक्तमिष्यते । 

महायानं भवत्सुत्ैः प्रायस्वुल्यं न रि मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकेनागम्यमानेन सकट यदि दोषवत्‌ । 

एकेन सूत्रतुल्येन किं न सर्वं जिनोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाकारयपसुख्येश्च यद्वाक्यं नावगाह्यते । | 


पत्तमानवेष्ुद्धतादभाह्यं कः करिष्यति ॥ ५२ ॥ 


~९.५५ ] ९. प्रह्णापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २९१ 


शाश्वतोच्छेदान्तौ शैः । तथा हि-शाश्वतद्रासक्तिः, उच्छेदच्ेश्च त्रासो जायते । 
तयोनि्त्तया परििगेन । पूर्ववत्‌ दृतीया । यत्‌ परमाथैविचारेण शाश्चतान्तविवर्यनम्‌ , 
संदृतिसव्याम्युपगमेन च उच्छेदान्तपरिव्यागः, इति समारोपापवादान्तपरिहिारान्मध्यमा प्रति- 
पत्तिरियसुपदरिता मवति । तथा च कि संपदयते इव्याह-संसारे पिष्यति ख्ितिः। 
प्रज्ञया संसारदोषाटिक्तस करूणापरतत्रत्वात्‌ संसारे सिध्यति निष्प्ते सितिरवस्थानम्‌ । $ 
किमथम्‌ £ दु;खिनामयं परदुःखदुःखितया दुःखिनां संसारिणामथै, तदुःखससुदधरणामिलाषात्‌॥ 


नयु संसारिणो नाम परमाथतो न सन्येव, तत्‌ कथं तदवस्थानमिखत्राह- मोहेन 
विपयांसेन संया सत्वस्योपलम्मात्‌ । एतच्च "दुःखब्युपरामार्थं तु कार्यमोहो न वार्येते? 
[ ९७५७ | इद्यत्र पश्चाद्‌ व्यक्तीकरिष्यते । तस्मच्छरन्यताया इदं फकम्‌, यत्करुणया 
संसारेऽतिष्ठमानोऽपि शन्यतादर्शनात्‌ संसारदोषैनं॑दिप्यते । इदमप्रतिष्ठितनिवीणता 1 
दयून्यतायाः फलम्‌, ञून्यतामन्तरेण अस्याभावात्‌ । तस्मादासंसारं स्लाथमवस्थान- 
मिच्छद्भिः शन्यतेव मावयितन्या ॥ 


एतत्‌ सवैमुपसंहरेणोपदरीयनाह-- 
तदेवं चयुन्यतापक्षे दूषणं नोपपद्यते । 
तदेतत्‌ एवसुक्छक्रमेण सून्यतापक्षे उक्तं दूषणम्‌-युन्यतायां त्रासात्‌ संसाराबस्थान- 15 
लक्षणं नोपपद्यते न संगच्छते वक्ष्यमाणसमाधानात्‌ । इति प्रथमपक्षे योजना । यत 
एव~ 
तस्मानिर्धिचिकित्सेन भावनीयेव शून्यता ॥ ५४ ॥ 
निगेतो विचिकित्साया निर्विचिकित्सः निःसंदेहः । तेन सता भावनीयैव अभ्यस- 
नीयेव शून्यता समैधरमनिःखमावता अनुपकम्भयोगेन ॥ 2 
एतेन यदुक्तम्‌-“न विननिन मार्गेण" [ ९-४१ ] तदुपसंडहृतं भवति । यलुनरक्तम- 
शनुन्यतादशनेन किम्‌, तत्र शुल्यताया विदोषमाह-- 


छरोज्ञेयाव्रतितमःप्रतिपक्षो हि शून्यता । 
दीघं सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ ५५ ॥ 


छेदा रागादयः । ज्ञेयं पश्चविधम्‌ । आवृतिशचन्दस्तु उभयत्र संबध्यते । छा % 
एवाहृतिः । ज्ञेयं च आबृतिरावरणमिति विभज्य योजनीयम्‌ । ज्ञेयमेव समारोपितख्पला- 
दाव्रृतिः, सेव तम इव तमः, वस्तुत्लावरणात्‌; तस्य प्रतिपक्षः प्रहाणहेतुः । हि 
यस्मात्‌ शून्यता, तस्मात्‌ सीघ्रं लसितं सव्घतायां बुद्धे कामोऽभिलाषो यस्यासौ तथोक्तः । 
सर्बञतां कामयते इति वा सवैङ्ञताकामः । न भावयति तां कथमिति, तां चयून्यतां कथं न 
भावयति नाभ्यस्यति £ अपि तु महता यलेन भावयेदेव ॥ 
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२१२ बोधिचयोवतारः। [ ९.५६- 


यदय्युक्तम्‌-त्रासन्छरन्यतायां प्रदृत्तिने स्यात्‌, तदपि न युक्तमिव्याह-यहुःखेादि। 
द्वितीयपक्षे पुनसिथिमबतारणीयम्‌-अस्येव शान्यतायमिषोऽनुशंसः, केवठं प्रथमत एव तत्र 
संत्रासाघदृक्तिनं स्यादिति । आह-- 
यहुःखजननं वस्तु त्रासस्तस्मासखनायताम्‌ । 
5 दयूल्यता दुःखशमनी ततः किं जायते मयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्रस्तु दुःखजननं पीडाकरम्‌ , तस्माद्र स्तुनः सकारात्‌ त्रासः भयं जायतां नाम | 
शून्यता पुनः प्रघ्युत दुःखदमनी सवेसांसारिकदुःखापहन्री । ततः तस्याः शून्यताया; किं 
विनिंमित्तं अभयस्थाने कातरस्य जनस्य भयं जायते ? सबैगुणनिदानलत्वात्‌ प्रेमैव 
तस्यामुचितमिति मावः ॥ 
10 आत्मग्रहजनिताहंकारग्रसूतं हि भयमतत्वविदामुपद्यते । स चात्मा कल्पना- 
समारोपितमूर्तिरिति अहंकारोऽपि तदभावादनास्पद इव्युपदशीयनाह-- 
2 449 यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किंचन । 
अहमेव ने किंचिद्भयं कस्य भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
यतस्ततो वा भयाभयस्थानात्‌ अस्तु भवतु भयम्‌ । कदा £ यदि अह नाम 
16 किंचन । अहमिति अहं्रलयस्य विषयः कथितः । अहं नाम अहप्रल्ययवेयं यत्किचन 
विचिद्रस्तु स्यात्‌ । अव्यक्तनिर्दरान्नपुंसकता । तदा युक्तमेव भयम्‌ । यदा पुनरहमेव न 
किचित्‌ न वस्तुषत्‌ विचायमाणमहं किचित्‌ शब्दविकटपमात्रादन्यत्‌ , तदा भयं कस्य 
अहमिव्यस्यामावात्‌ । मविष्यति उत्पस्यते । इतोऽपि विचारात्‌ रासो निवतैते इति भावः। 
तदुक्तम्‌-- 
20 नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽसि न भविष्यति | 
इतिं बाटस्य संत्रास; पण्डितस्य भयक्षयः ॥ इति । 
यथा च अहप्र्ययविषयस्य कल्पनामात्रोपदर्दितत्वादस्वम्‌ , तथा प्रतिपादयनाह-- 
दन्तकेशनखा नाहं नाधि नाप्यसि शोणितम्‌ | 
न सिघाणे न च शेष्मां न पूयं ठसिकापि वा ॥*५८ ॥ 

2 450 दन्तकेरानखा नाहम्‌ 1 ग्रस्यकममी अहप्र्ययविषया न भवन्ति । नासि नाप्यसि 
शोणितम्‌ । अयि हट्म्‌ । शोणितं रुधिरम्‌ । एतद्भयमपि नासि नाहम्‌ । सिंघाणं न च 
ष्मा न पूयम्‌ । सिंघाणं नासिकाविवरनियीतः छेदः । शछेष्मा सुखविवरविनिगतः । प्रय 
व्रणे पृक्ररुधिरम्‌ । एतान्यपि नाहं भवन्ति । कसिकापि वा, रसिका तरण्ठैदः, सापि नाष्टम्‌ ॥ 

नाहं वसा न च॑ खेदो न मेदोऽन्राणि नाप्यहम्‌ | 
80 ` न चाहमश्रनिगोण्डी गुधमूत्रमहं न च ॥ ५९ ॥ | 
~. नाहंवसान च खेदो न मेद इति । वसा शरीरः । खेदः प्रखेदः । मे्द- 
शतुथो धातुः । इमान्यपि नाहम्‌ । अन्राणि नाप्यहमिति । अग्राणि प्रसिद्धानि, तान्यपि 


-९.द० ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१३ 
नाहम्‌ । न चाहमत्रनिगण्डी अत्रनियुण्डी सूक्षमासिका, सापि नैवाहम्‌ । मूथमूत्नमहं न 
च; गूं विष्ठा । एतदपि दर्यं नाहं न भवामि ॥ 

नाहं मांसं न चं स्लायु नोष्मा बायुरहं न च । 

न च च्छिद्राण्यहं नापि षड्‌ विज्ञानानि सर्वथा ॥ ६० ॥ 


नाहं मांसं न च ज्ञायु नोष्मा । जायु सिरा । उष्मा दारीरतेजोधातुः । इमेऽपि 5 २ 4 


नाहम्‌ । वायुरं न च, वायुराश्वसप्रश्रासादिलक्षणः, सोऽपि नैवाहम्‌ । न च च्छिद्राणि 
चक्षुरादीनि, तान्यपि नाहम्‌ । नापि षड्‌ विज्ञानानि सवथा, षट्‌ चक्षुःशोत्रघ्राणजिद्धा- 
कायमनोविज्ञानानि, तान्यपि नाहं भवन्ति । सर्वथा सवैप्रकारेण प्रसेकं ससुदितानि वा । 
तथा हि दन्तादिसमुदायात्मकमेव विचार्यमाणं रारीरमुपलम्यते । तच्च प्रलेकमहप्रत्ययवेचं 
न भवति, प्रल्मकमहंप्र्ययस्य तेषु अभावात्‌ । न हि परेषामपि एकैकराः केसादयोऽदं- 10 
ग्रलयवेद्या भवन्ति । समुदिता अपि ते एवं केवलाः पूर्ववत्‌ । न च समुदितेषु तेषु 
कश्चिदेकः संभवति, तस्य प्रतिषेत्छमानलात्‌ । नाप्यनेके समुदिता अपि एकय्रस्ययविषया 
मवितुमहन्ति । न च अनेकेषु एकग्रययो भान्तो युक्तः । न च भरन्तेस्तव्यवस्था । 
तस्मात्‌ कट्पनामात्रमेतदहमिदयथेद्युन्यमामातीति निश्चितम्‌ । उक्तं चैतदश्युभभावनाप्रस्तवे 
रिक्षासमुच्ये-- 15 

सन्ति अस्मिन्‌ काये केरा रोमाणि नखा दन्ता रजो मलं लकृ मांसाखि ज्नायु 
रिय बुक्ता हृदयं प्रीहकः छोमकः अत्राणि अत्रयुणाः आपाद्यः पक्राशयः ओदरीयवं 
यकृत्‌ पुरीषम्‌ अश्रु खेदः खेटः सिघाणकं वसा ठसिका मजा भेदः पित्तं छेष्मप्यश्चोणितं 
मस्तकलुङ्गं परज्ञावः । एषु च वस्तुषु बोधिसत्वः उपपरीक्षणजातीयो भवति । एतत्‌ पुनः 
पश्चात्‌ कायस्मृल्युपस्थानपरयन्ते निर्दे्यामः । इति । एवं निर्विषय एवाहप्रस्ययविरोषः | % 

स्यदेतत्‌-यदि नाम केडादयोऽहंप्रययवे्या न भवन्ति, तथापि नायं निर्विषयः 
सिध्यति । यतः अन्तर्व्यापारपुरुषगोचर एव अहंग्रययोऽस्मामिरिष्यते इति नेयायिकादयः । 
नैतदपि युक्तम्‌ । यस्मात्‌--अहं गौरः कृशो दीर्घो गच्छामीद्याघाकारपरामदात्मक एव 
अयमह्र्यः प्रतिभासते । न च आतमन एतदरूपमिष्यते परैः । न च अन्याकारेण ज्ञानेन 
अन्यस्य ग्रहणं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि तद्वान्‌ , इदमिदं तस्य लक्षणमुपवणैयन्ति % 
परे! तत्र नैयायिकास्तावत्‌ निव्यं स्वगतं प्रतिप्राणिभिनमचेतनं चेतनायोगात्तु चेतनं 
सुखादियुभाधारं श्चुभाद्युभकर्मकतीरं ततफखोपमोक्तारं परत्मेकिनं च आत्मानमिच्छन्ति । 
नेयायिकदद्वैशेषिका अपि । तदुक्तम्‌ू- 


अन्ये पुनरिामानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 


खतोऽचिद्रुपमिच्छन्ति निलयं सवगतं तथा ॥ + 
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श्ुभाञ्ुभानां कतौरं कर्मणां तत्फर्स्य च । 
भोक्तारं चेतनायोगाच्चेतनं न खर्पतः ॥ इति । 
[ त्वसंग्रह-१७१- १७२ ] 
जैमिनीयास्तु-व्याद््यनुगमात्मके बुद्धिर्पेण परिणामिनं चैतन्यूपमात्मान. 
5 मिच्छन्ति । तच चैतन्यं बुद्धिखमभावम्‌ । न च तस्व प्रदृत्तिनिवृत्ती भवतः, तस्योभयत्रा- 
नुगतरूपलाव्‌ । तचथा-सपैस्य बुण्डलावस्थानिदृत्तौ ऋलुत्वावस्थाप्रवृत्तौ च स॒ैत्वस्यो- 
-मयत्राप्यवृत्तिः । यथोक्तम्‌- 
व्याद्ृत्यनुगमात्मानमासानमपरे पुनः । 
चैतन्यरूपमिच्छन्ति चेतन्यं बुद्धिरक्षणम्‌ ॥ 
10 यथाह; कुण्डलावस्था व्यपेति तदनन्तरम्‌ । 
संभवद्याजवावस्था सरपैत्वे न निवतेते ॥ 
तथेव निलयचैतन्यखभावस्यातनोऽपि न । 
निःशेषरूपविगमः सभस्यानुगमोऽपि च ॥ इति । 
[ तच्चसंग्रह-२२२-२२४ | 
15 इति विदोषः । अन्यत्‌ सर्वं पर्ववत्‌ ॥ 
जैनास्तु जैमिनीयवचेतनमात्मानमिच्छन्ति द्रव्यपयौयरूपेण यथायोगमञुगमव्याद्ृ्या- 
त्रकम्‌ । तथा चोक्तम्‌- . 
जैमिनीया इव प्राहर्जैनाशिष्टक्षणान्तरम्‌ । 
द्रव्यपयौयसख्येण व्याबृत्यनुगमात्मकम्‌ ॥ 
0 [ त््रसंग्रह-२११ ] 
कापिकास्तु निद्यं व्यापकं नियुणं खयमेव चैतन्यात्मकमात्मानमिच्छन्ति, न तु 
बुद्धिर्सबन्धात्‌ । बुद्धेः खयमचित्खमावत्वात्‌ । चैतन्यं पुरुषस्य खरूपमिति वचनात्‌ । 
नापि स कस्यचित्‌ कायस्य कतौ, खयं तत्फकोपभोक्ता वा, निष्कियत्वात्‌ । प्रकृतिरेव 
तत्कर्नी तस्य, तत्फलोपनेत्री च । विपययासवशादसौ खात्मनि तत्‌ समारोपयति । 
% तथा हि-यद्‌ा पुरषस शब्दादि विषयोपभोगाकारमौत्ुक्यमुपजायते, तदा प्रकृति; पर््ित- 
पुरषौसुक्या पुरषेण युज्यते, ततः शब्दादिस्ग करोति । शब्दादिषु शरोत्रादिवृत्तिभिर्मन- 
साषिष्ठिताभिः परिगृदीतिषु विषयेषु ॒बुद्धिरष्यवसायं करोति । ततो बुद्यवसितमरथ 
पुरुषश्वेतयते इति । एवं चैतन्यखरूपत्वानियुणत्वम्‌, व्यापिलानिष्कियत्मिति सांस्य- 
पुरुषस्य विरेषः । उक्तं च-- 
9 चैतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्न बुद्धिखरूपतः । 
आत्मनश्च निजं रूपं चेतन्यं कटपयन्ति ते ॥ 
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प्रधानेनोपनीतं च फलं मुङ्के स केवलम्‌ | 
कतै तस्य नैवासि प्रकृतेरेव तन्मतम्‌ ॥ 
| त्लसग्रह-२८५-८६ | 
प्रवतैमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोवृतत्वाद्विपरीतचेतनः | 5 
अं करोमीलुधोऽमिमन्यते 
तृणस्य कुब्जीकरणेऽप्यनीश्ररः ॥ इति । 
[ सांख्यक्रमदीपिका-४२ | 
उपनिषद्रादिनस्तु समस्तप्राणिसंतानान्तगंतमेकमेव व्यापि निलयं च ज्ञानमिच्छन्ति | 
तद्विवर्तखूपतया सकक्मिदं क्षितिजलपवनहइृतादनादिकं जगदवभासते । तत्खभाव एव 10 
चात्मा । न बाह्यं किमप्यवयवि परमाण्वादिकं ग्राह्यं म्रमाणग्रसिद्धमस्ि } आह च- 
नित्यो ज्ञानविवर्तौऽयं क्षितितेजोजलदिकः। 
आत्मा तदात्मकश्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
ग्रह्यटक्षणसयुक्तं न चिदिह विद्यते । 
विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्सर्वं परीक्ष्यते ॥ इति । 15 
[ त्संग्रह-२२८-२९. ] 
पुद्ररुवादिनस्तु पुनरन्तश्वरतीथिकाः । स्कन्धेम्यस्तचान्यत्वाम्यामवाच्यं पुद्रल- 
नामानमात्मानमिच्छन्ति । अन्यथा तीर्धिकसिद्धान्ताभिनिवेदाददोनं स्यात्‌ । आह च-- 
केचिच्च सौगतंमन्या अप्यातानं प्रचक्षते । इति । 
[ त््वसंम्रह-३२६ ¦ % 
कथमात्मनोऽहम्र्ययविषयता स्यात्‌ £ खखस्पेण तत्राप्रतिमासनात्‌ । तत्कथमामा 
अहंश्रययतया प्रतिभासते इत्युच्यते £ तस्माद्‌ विकट्पमात्रमेतत्‌ । निर्विषयसुत्पद्रते 
इति स्तम्‌ ॥ 
संप्रति चित्खभावात्मवादिनः सां्यादयः षड्ज्ञानानामात्मनिषेधमसदिष्णवः 
प्राहुः-शब्दादिज्ञानं चिदातकमातैवास्माभिरमिधीयते । तत्कथमस्यामताग्रतिषेध उच्यते £ % 
इति पराभिग्रायमाकलय्य सिद्धान्तवादी प्रसङ्गमासञ्ञयनाह-- 


शब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्येत सर्वदा । 


नयु यदि चन्दज्ञानात्मक आत्मा, तस्य च निदत्वात्‌ शब्दज्ञानं निव्यं स्यात्‌) 
तदा शब्दोऽपि सदा निलमेव तद्भावाभावकाल्योर्रहीतन्यः स्यात्‌, शन्दग्रहणसखभावस्य 


तस्य तत्सदसत्ताकाठे सषदामुबतनात्‌ । अन्यथा निदत्वमेव तस्य दीयेत । भवतु, ॐ 


एवमेवेति चेत्‌, आह-- 
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ज्ञेय विना तु कं वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते | ६१ ॥ 

? 4] नानमेव नि्यमुपखितम्‌, शाब्दस्य तु कादाचित्कत्वात्‌ न सर्वदा सत्तामिव्यक्तिः। 
ततश्च तदसत्ताकाटे ञेयं विना विषयमन्तरेण वि वेत्ति किं जानाति तदू ज्ञानम्‌ ! 
त॒रब्दोऽपत्ताकाल्प्रश्विरोषे वतते । येन ज्ञेयेन शून्यमपि ज्ञानं निरुच्यते अभिधीयते । 

5 ज्ञेयं जानातीति ज्ञानमास्यायते, तद भावात्‌ कथं ज्ञानमिव्यारायः ॥ 
एतदेवाह- 
अजानानं यदि ज्ञानं काष्ठं ज्ञानं प्रसच्यते । 
यदपि विषयं न जनाति; तदपि यदि ज्ञानमुच्यते, तदा काष्ठमज्ञानखमावं ज्ञानं 
प्रसज्यते । न हि तेन विंचिदपराद्धं येन न विन्नानं स्यात्‌ । न चैवम्‌ । तस्माद्िषयपरि. 
10 ज्ञानाभावात्‌. यथा काष्ठं ज्ञानं न भवति, तथा अन्यदपि न स्यादिदयाह- 
तेनासंनिष्ितज्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ ६२ ॥ 
येन निर्विषयं न ज्ञानम्‌, तेन कारणेन असंनिहितङ्ञेयं असंनिहितमयोग्यदेशसं 
ञेयं प्राह्मो विषयो यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानं नास्ति न विते इति निश्वयः एकान्त एषः । 
सापेक्षलात्‌ ॥ 

॥ स्यदेतत्‌-शब्दस्य सदाबि्यमानलात्‌ नासंनिहितविषयं शब्दज्ञानम्‌ । अग्रहणं तु 

? 58 कदाचित्‌ कादाचित्काभिन्यक्तित्वादिति नोक्तदोषप्रसङ्गः । नैतदस्ति । यतो यदस्य ज्ञानसख 
परिच्छेदं रूपं व्यक्तमिदयुच्यते, तस्य सदासंनिषटितविषयतया प्राहकमङ्ञानममिधीयते । 
दाब्दस्य तु सदा सत््वमस्छ्रं वा न विवक्षितम्‌ । ज्ञाने तु कदाचिद म्रा््कमिलेतावतैव 
साध्यसिद्धः । तस्मादसंनिषठित्नेयमिलयनेन ज्ञानस्यैव अग्राहकःवं साध्यते | येन रूपेण 

% ज्ञानस्य ग्राह्यो विषयः, तस्य न सथैदा संनिधानमस्तीति कृत्वा इति कथं नोकदोष- 
प्रसङ्गः £ शब्दस्य यथा सवैदा सलं नासि, तद्विस्तरभयानोच्यते ॥ 

अपि च । यदि शब्दश्ञानमेवात्मा, तदा तद्रूहणामकत्वात्तस्य रूपग्रहणं न 
सयात्‌ । नेतदस्ति । यतः तदेव रूपग्राहकमिष्यते इति चेदत्राह तदेनेलादि- 
तदेव रूपं जानाति तदा किं न शृणोपि । 

% तदेव डन्दज्ञानमेव यदि खूप जानातीति मतम्‌, तदा किं न श्चणो्यपि, तदा 
रूपमरहणकाठे किमिति न श्णोतपि, शब्दमपि कि न गृह्णाति ? शब्दज्ञानलरात्‌ । अथ 
गृहवासेन, यदि. संनिषितं स्यात्‌ । केवकमसंनिधानात्‌ न दोष इति परस्योत्तरमाराङ्खधयाह 
दन्दस्येलादि-- 


शब्दस्यासंनिधानाश््ततस्तञ्ज्ञानमण्यसत्‌ ॥ ६३ ॥ 


30 छब्दस्य विषयतामापन्नस्य असंनिघानादयोग्यदेशात्‌ प्रहणं न स्ात्‌-यदि, 
` एवममिधीयते, ततस्तत्‌ ज्ञानमप्यसत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ तर्हि शब्दस्यासेनिधानात्‌ तत्‌ ज्ञान- 
मपि इर््दज्ञानम्‌ जसदविद्यमानम्‌ । शन्दज्ञानमेव तदहि तन्न मवतीयर्थः ॥ 
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वि च | यदि शब्दज्ञानं तदा ख्पप्रहणाचयात्पकं तन्न युज्यते इत्याह राब्द्‌- 
प्रहणलादि- 
दाञ्वग्रहणष्पं यत्तद्रुपरहणं कथम्‌ । 
राब्दस्य ग्रहणरूपं शब्दस्य अहणखभावम्‌ । शब्दग्राहकमिति यावत्‌ । यत्‌ ज्ञानं 
तद्‌ रूपग्रहणं रूपग्रहणात्मके कथम्‌ £ न कथंचिदपि स्यात्‌ । एकस्य निरस्य रूपद्रया- 
योगात्‌ । नु यथा कश्चिदेक एव करयचिदपेक्षया पिता, कस्यचिदपेक्षया च स एव पुत्रः 
स्यात्‌, तथा प्रकृतेऽपि रूपद्वयमेकस्य भविष्यतील्याह एकः पितिदयादि-- 
एकः पिता च पुत्रश्च कर्ष्यते न तु तत्वतः ॥ £ ॥ 
एकः पिता एव॒ जनकः पुत्रश्च जन्यः घ एवेति करप्यते, स तु तदपेक्षया कर्प- 
नया व्यवस्थाप्यते । न तु तच्छतः, न पुनः परमार्थतः । एक एव खभावः उभयात्मकः 0 = 460 
कट्पनासमारोपितव्यपदेशात्‌ [ खूपमेदेन ] पुनरेक एव तथा नानामिघानेन नैवाभिधीयते । 
उभयवास्तवरूपद्रयमेकस्य घटनीयम्‌, तच्च कथंचिदपि न संगच्छते, रूपद्रयन्यतिभिचतया 
वस्तुनोऽपि द्विवप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ यथा वास्तवमेकस्य द्विरूपतवं तन टृष्टान्तधर्मिण्यसति, 
 यच्चासि काल्पनिकम्‌, तत्‌ प्रकृतादुपयोगीति यक्किचिदेतत्‌ ॥ 
इतोऽपि न पारमार्थिकोऽयं व्यपदेश इव्याह स्य रज इति-- 15 
सत्वं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पितवा यवः | 
एतच्च अवद्यं त्वयापि खीकतंन्यम्‌-सांख्यमते हि त्रिगुणमेकै जगत्‌ ; ततः स्तं 
रजस्तमो वापीति समुदायः ससृच्रयारथः ¦ यतो यस्मदेते गुणाः खखमभावावस्ताः प्रसेकं 
समुदिता वा । तस्मान्न पिता न पुत्रः परमार्थतः । सवेदा गुणा एव केवलाः सन्ति | 
अयमर्ः- पत्रावस्थायां ये सत्वरजस्तमोलक्षणा गुणाः, ते एव प्राप्तजनकमावा अपि तेन % 
प्वौपरकार््योरविचिष्टखमभावा एव । ते ततस्तदपेक्ष्य पिता पुत्रश्चाभिधीयन्ते, न तु तेत्र 
कश्िद्विदेषः । ततः काल्पनिक एवायं व्यवहारः । यदि च रूपग्रहणकाकेऽपिं चब्दग्रहणा- 2 461 
त्मकमेक्मेव तज्ज्ञानम्‌, तदा तव्छमावमुपटम्येत, न चोपरम्यते । ततो न तद्रहणातकः 
मिवयाह खन्दग्रहणेवयादि- 
शब्द्मरहणयुक्तस्तु खमावस्तसख नेक्ष्यते ॥ &५ ॥ 8 
दाब्दअहणेन युक्तः संबद्धः । तुशब्दो विशेषामिधने । खभावस्तस्य खूपग्राहकस्य 
ज्ञानस्य नेक्ष्यते न प्रतीयते । अतस्तदा तस्य शाब्दग्रह्ृणता नास्तीति निश्वीयते ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि नाम न प्रतीयते, तथापि तदेव तत्‌ । केथं तर्हिं रूपग्रहणमिवयाष् 
तदेवेव्यादि- 


|>: 


तदेवान्येन रूपेण नटवत्सोऽप्यशाश्तः । ॐ 
तदेव शब्दज्ञानम्‌ ! अन्येन स्पेण खभावेन खूपग्रहणात्मकेन . ख्यं गृह्णातीति 


देषः । कथमिव तस्यानुरूपता £ नटवत्‌ ¦ यथा नाव्यसमये ` रङ्गमूमिगतो नटः एक एव 
बोधि. २८ 
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नानारूपेणावतरति, तथा प्रकृतेऽपीति न दोषः । अत्राह-सोऽप्यशाश्वतः इति अनिद; 
र्वखमावपरियगेन रूपान्तरमाविति । न च पूरवापरकाख्योरेकखभाव एव नयो नाना. 
रूपसंबन्धात्‌, अन्यथा तस्य रूपद्वयमेकदेति भाषेत । इति साध्यविकलो दृष्टन्तः । 
अथापि स्यात्‌-मावः स॒ एव । खमावः पुनरस्य अपरापर उत्यते निरुध्यते च । ततः 
5 अयमदोष इत्यत्राह स एवान्येयादि- 
स एवान्यस्वभाषश्चदपूर्वेयं तदेकता ॥ ६६ ॥ 

स एवाता नटो वा । अन्यखभावः अपरखभावः । चेद्‌ यदि उच्यते, तदा 
अघूर्वयं तदेकता; अपूर्वयमदपूर्वैयमीद्री तदेकता । तस्य भावस्य अपरखमभावोत्यत्तावपि 
एकता अभिन्नातता । तथा हि-स एवेति तच्वमास्यायते, पुनरन्यखभाव इति तस्यैव 

10 अन्यवम्‌ । न चैतत्‌ परस्परविरुद्धधम॑द्यमेकस्य युक्तम्‌. । न हि भावो नाम अन्य एव 
खमावात्‌, येन॒ तस्योत्पादनिरोधयोरपि भावस्य तौ न स्याताम्‌ । नापि तदभिन्नस्य 
खभावस्य उादनिरोधयोभौवस्य तादवस्थ्यं॑युक्तममेदामावगप्रसङ्गात्‌ । मेदे वा संबन्धा- 
सिद्धिरिति भावः ॥ 

स्यादेतत्‌-भवेतेव एष प्रसङ्ख; यदि रूपद्रयमस्यात्मनः स्यं स्यात्‌ । किः तरि 

15 निजमस्य रूपमपहयाय अपरं रूपमताचिकम्‌, तेन नोक्तदोषप्रसङ्गः, इव्याश्यमारङ्यन्ाह 
अन्यद्रूपमिव्यादि-- 


अन्यद्रपमसयं चेन्निजं तद्रपयुच्यताम्‌ । 
अन्यद्रपं तद्विषयोपाधिकं स्फटिकोपलस्येव असल्यमखाभाविकम्‌, इति चेवदिः 
तिं निजं तदरूपमुच्यताम्‌ निजं खाभाविकै तस्यातनो रूपं त्लमुच्यताम्‌ । अस्येवान्यद्रपं 
20 तस्य | कि तत्‌ ९ ज्ञानता चेत्‌- 
ज्ञानता चेत्ततः सर्वपुंसामेक्यं भ्रसज्यते ॥ ६७ ॥ 


ज्ञानात्मतेव' त्य प्रवापरकाानुगामिनी निजं रूपम्‌ । किमन्यद्रक्व्यम्‌ ९ | तद्रूपेण 
पूर्वापरान्यरूपसंबन्धेऽपि स्फटिकवद्‌ यदि एकोऽस्तीव्युच्यते, एवं सर्भपुसमिक्यं प्रसज्यते, 
एवं ज्ञानत्वेन तत्साधारणरूपत्ात्‌ । तथा पूर्वापरकालिकयोः राब्दरूपज्ञानयोर्मिना- 
% कारत्वाद्‌ भिनयोरप्येकल्वमेव, तथा समैसच्वानां प्राणिगतिगतानामेकातमता प्रसज्यते 
आपचते, वस्तुतो भेदेऽपि विरोषाभावात्‌ ॥ 


` इत्य च पुनरिदमतिप्रसज्यते व्याह चेतनेव्यादि- 
चेतनाचेतने चैक्यं तयोर्थेनासिता समा । 
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यदि वा अवान्तरं भेदनिबन्धनं विरोषमपास्य किंचिदाकारकमाश्चि्य एकत्वमुच्यते 
तदा चेतना पुरुषधर्मः, अचेतना प्रक्ृ्यादिधर्मः ! चकारो दोषान्तरसमचये । तेऽपि 
एकमभिन्नं वस्तु स्याताम्‌ । कथम्‌ १ तयोश्चेतनाचेतनयोः येन कारणेन अस्तिता समा । सापि 
भावानां निजं रूपम्‌ } समा योरपि तुल्या । 
ननु च । अत्रापि साद््यनिबन्धनमिष्यते एव एकं वस्तुमेदेऽपि । ततोऽयमिष्ट- 8 
प्रसाधनाददोष इत्याह विरोषश्चेद्यादि-- 
विरोषश्च यदा मिथ्या कः साददयाश्यस्दा ॥ ६८ ॥ 
दूषणान्तरबोतने- चकारः । विषो मेदः सवैमावानामनियमेन यदा मिथ्या 
असत्यम्‌ [ व्यः 2 निजमेव ख्पं सव्यम्‌, तदा कः सादस्याश्रयः स्यात्‌ £ किंमाश्चिल 
साद्दयं व्यवस्थाप्यते ? विरेषसद्धावे हि किचिन्मात्राधर्म्येण पाद्यं स्यात्‌ । विशेषामावे 10 
च तदेव तत्‌ स्यान सदृदाम्‌ । न हि गोगवययोर्गोविरेषमननुभवन्‌ न गवयो गोसद्यो 
भवेत्‌, अपि तु गैरिव स्यात्‌ । अतो विशेष एव साद््याश्रयः ¦ स च यदा पारमार्थिको 
न भवति, तदा कः साद्दयस्य समानाकारतायाः पुंसामन्यस्य वा आश्चयो निबन्धनं वा 
भवेत्‌ £ नैव कश्चिदियथः । अतो वस्तुत एव एकत्वमापतितं भवतः, न साद्स्यङ्कतम्‌ । 
तत्‌ कथं सिद्धसाधनाददोष इत्युच्यते 18 
एवं कापिक[ जैन `जेमिनीयपरकिसितस्य चित्छभावस्यात्मनः सत्वमसिद्धम्‌ । 
उपनिषद्वादिपरकिल्पितेऽपि यथासंमवं दूषणमभिधेयमिति ॥ 
साप्रतमचेतनस्य नैयायिकादिपरिकलितस्यात्मनः सद्वबवहारप्रतिषेधायाह अचेतन- 
शेद्ादि- 
अचेतनश्च नैवाहमाचेतन्यात्पटादिवत्‌ । 2 
चेतनस्ताबदात्मा उक्तक्रमेण न युज्यते । अचेतनोऽपि नेवाहमात्मा युक्त इति 
चकाराथ; । कुतः £ आचैतन्यात्‌ चेतन्यामावात्‌ । न विते चेतना अयेघ्यचेतनः । तस 
भावः आचैतन्यम्‌ । उभयपदवृद्धिः पारठीकिकादिवत्‌ । तस्मात्‌ । अचेतनत्वादि्यथः | 
कथमिव ? पटादिवत्‌ । यथा पठवरक्षपनैतादयः चैतन्यविरहादात्मा न भवन्ति, तथा अभि- 
मतोऽपि । कर्मकर्वृत्वदेरस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा न र्विचित्‌ प्रयोजने तेन | न च ॐ 
अचेतनस्य तचक्तम्‌, यथा पटदेः । यदि नाम खयमसावचेतनः, तथापि बुद्धश्चतना 
चेतयते, तेनायमदोषः इति परामिग्रायं संमावयनाह अथ ज्ञ इव्यादि- 
अथ ज्ञश्चेतनायोगादज्ञो नष्टः प्रसज्यते ॥ ६९ ॥ 
अथेति प्च्छायाम्‌ | अथायमात्मा चेतनायोगाद्‌ बुद्धिसमवायात्‌ खयमचेतनोऽपि 
ज्ञो भवति । जानातीति ज्ञः इति कम्रलयान्तस्य रूपम्‌ । एवसुपगम्यमाने अज्ञो नष्टः ॐ 
प्रसज्यते । यदा तहिं मदमृच्छवस्थायां चेतनानिबरृत्तौ अयमासा अञो न किंचिदपि 
जानाति, तदा नष्टः पराक्तनचैतन्यसंबद्धखभावपरिसयागाद्विनष्टः प्रसज्यते ॥ 
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२२० बोधिचयोवतारः। [ ९.७०- 


चेतन्यसंबन्धासंबन्धकाल्योरेकखभावत्वानायं दोष इति परमाराङ्कयन्नाह अथाविक्रेत 
इव्यादि-- | 
अथाविङत एवात्मा चैतन्येनास्य किं छतम्‌ । 
अथ चैतन्योत्पादनिरोधयोरविकृत एव अयुत्प्ानिरुद्धखभाव एवात्मा येवम्‌, 
2 467 5 तहिं चैतन्येनास किं कूतम्‌, अचेतनस्य सवेकाटमविकृतस्य सतः अस्यात्मनः चैतन्येन 
बुद्धिसमवायेन वि कृतम्‌, किंमतिशयाधानमनुष्टितम्‌ £ न किंचित्‌ । बुद्धिसमवायेऽपि 
तयेवाप्रच्युतप्राच्यखभावस्य अवस्थानादचेतन एवात्मा । तथा च सति किमनुष्ठितं 
भवद्धिरियाह-- 


अज्ञस्य निष्क्रियस्येवमाकाश्स्यात्मता मता ॥ ७० ॥ 


10 अन्नस्य किंचिदपि हिताहितं ज्ञातुमदाक्तस्य निष्वियस्य निगैतो बहिरभूतः क्रियाया इति 
निकियः । तस्य सैप्रवीकाररहितस्य अनाघेयातिदायतया असंस्वतेन्यस्य । अथवा सर्वकर्मणि 
शक्तिविकलस गमनाधिक्रियादयल्यस्य वा आकाशस्य प्रकृतानुपयोगित्वादाकाशकट्पस्य | एवं 
सति आत्मता आत्मखमावन्यवस्था व्यवस्थापिता । एतच्च सखमतेनोदाहरणम्‌ । यथा 
निःखमावतया सरवज्रियादयुन्यं प्र्पतिसन्मात्रमाकादाम्‌, तथा आसमरापील्यथः । परमतेनापि 

15 वा | यथा च न कर्मकत्रीदिरूपमाकादामचेतनतवादक्रियत्वाञ्च, तथा आत्मापीति मावः ॥ 

इदानीं पुनरन्यथा आत्मग्रतिषेधबाधकं परमतेनोत्थापयनाह न कर्म्यादि-- 
न कर्मफरुसंबन्धो युक्तश्वेदार्मना विना । 
यदि न कश्चिदेकः परलोकी स्यात्‌, तदा तेनात्मना परठोकगामिना विना 
2 48 अन्तरेण कर्मफकसंबन्धोध्युक्तः । कम डुमाञ्चमम्‌, एलं च तस्येव इष्टानिष्टकक्षणम्‌ , 

% तयोः संबन्धः । कर्मणः कृतस्य फेन वा संबन्धः । येनैव कृतं कमै, तस्यैव तत्फखग्रतिलम्भो 
नान्ययेति । न युक्तो न घटते । इष्यते च परखोके क्मफलसंबन्धः । तत्र च 
सौगतानामप्यविवादः । तथा च सूत्रम्‌- 

अनेनैव कृतं कर्म, कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति £ न हि भिक्षवः कृतोपचितानि 
कमणि परथिवीधातौ विपच्यन्ते नान्धातौ न तेजोधातौ न वायुधातौ । उपात्तेष्वेव 

% स्कन्धधात्वायतनेषु.* , "इति विस्तरः । 

रच च- 
न प्रणदयन्ति कमणि कदपकोटिदितैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काटं च फलटन्ति खु देदिनाम्‌ ॥ इति । 
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=९.७३ 1 ९ प्रक्षापारमिता नामं नवमः परिच्छेद; । २९१ 


ततः करमफलसंबन्धोऽनिवारितो भवतामपि । तस्मादवद्यमङ्गीकतैव्य आत्मा । 
अन्यथा स्ैमेतदसंगतं स्यात्‌ । कथमस्ति आत्मनि कीफलसंबन्धो घटते इत्याह कमै 
कृलेव्यादि-- 

कर्म कृत्वा विनष्टे हि फरं कस्य भविष्यति ।॥ ७१ ॥ 

हि यस्मात्‌ कमे कृत्वा कर्मत्पा्च श्युभाद्युमलक्षणम्‌ । विनष्टे निरुदे सति 5 
कमकतैरि । फलं कस्य भविष्यति । आल्मनोऽसतखे परलोकगामिनः कस्यचिदमावात्‌ | 
येन चित्तक्षणेन कृतं कमै, तस्य क्षणिकतया तत्कमैक्रियाकाठे निद्ृत्तत्वात्‌ , कृतस्य कमणः 
फठं सुगत दुरगेतौ वा सुखदुःखात्मकं कस्य भविष्यति उत्पत्स्यते £ नैव कस्यचित्‌ खात्‌ । 
परलोके च कृतकमेण एव फटख्योगिनोऽन्यस्य कस्यचिदुत्पादात्‌, इति कृतविग्रणारो- 
ऽकृताम्यागमश्च स्यात्‌ ॥ 10 

उपलक्षणं चैतत्‌ । स्प्रृतिप्रयभिज्ञानसंरायनिणैयखयंनिहितप्रयलुमार्गणद्टाथकुद्‌- 
हर्विरमणकार्यकारणमावतदधिगतग्रमाणबन्धमोक्षादयोऽपि न स्युः चेदिः मतम्‌, तन्न 
युक्तमिव्याह इयोरिादि- 


दयोरणप्यावयोः सिद्ध मिन्नाधारे क्रियाफले । 
दयोरष्याबयोः । आत्मवादिनो भवतः, मम॒ च नैरात्यवादिनः । सिद्धे निश्चिते | 15 
के सिद्धे £ आह-मिनाधार क्रियाफठे कमे क्रिया अस्मिन्‌ भवे, त्याः फठं पररोके । ते 
भिन्नाधोरे नानाधिकरणे सिद्धे | तथाहि-न येनैव शरीरेण तस्मिन्‌ जन्मनि कर्म करोति, 
तेनेव प्रेय फएलमुपसुङ्क । अतः अन्यदेव कमक, तदन्यच्च फकभोक्त । अतो भिन्नाधारे 
्रियाफठे मवतः । अत्र च अविप्रतिपर्तिरावयोः ! स्यदेतत्‌-आत्मव्यापारमन्तरेण ते एव 
कवैत्वोपमोक्ततरे न स्यातामिलत्राह-- 20 
निव्यापाख्य तत्रात्मेयत्र वादो वरथा ननु ॥ ७२ ॥ 
नि्यीपाते व्यापाररहितः । तत्र तयोः कमैक्रियाफकोपमोगयोः आत्मा निष्कियला- 
द्वेतनल्नात्‌ । निद्यत्वान कंचिदपि क्रियायां समथः । यदप्युक्तम्‌- 
ज्ञानमात्रादिसंबन्धः कैतवं तस्य भण्यते | 
सुखदुःखादिसंवित्तिसमवायस्तु भोक्ता ॥ इति, ०8 
| [ तच्त्वसंम्रह-१७६ ] 
तदपि ूरवापरकाल्योरविचदितखभावस्य उक्तक्रमेण न -संगच्छते । इति हेतोरतरात्मनि 
निव्यीपरे वादो विवादो ब्रेथा निष्फलः ! यदर्थमसावद्गीकृतः, तत्र तस्यानुपयोगितात्‌ । 
नन्विति परसंबोधने ॥ 
नु यदि आत्मा न भवेत्‌, कथं तर्हिं कृतव्िप्रणाशादिदोषो. न स्यात्‌ १ ततो न ॐ 
शृधा तदाद इव्याह हेतुमानिल्यादि-- 
 देठुमाम्‌ फकयोगीति दयते नेष संभवः । 
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२९९ बोधिचर्यावतारः । [ ९.५६- 


यो हेतुमान्‌ कर्मणा युक्तः, स एव फल्योगी फठसंबद्धः इति एवमेष समवो न 
टृदयते, नोपरभ्यते । यस्मात्‌- 
अन्य एव मृतो लोके जायते अन्य एव हि । 
ततो हेतुमतः फल्योगो न दृयते । एतत्तर्हिं कर्थं नीयते यदुक्तम-अनेनैव छृतं 
£ कमै, कोऽन्यः प्र्नुभविष्यतीति १ अत्राह संतानसेव्यादि-- 
संवानसेक्यमाभ्रिय कती भोक्तेति देरिर्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
संतानस्य उत्तरोत्तरानेकक्षणपरंपराटक्षणस्य कार्यकारणभावे न प्रवतंमानस्य ेक्य- 
माश्रिल्य अनेकेषु एकल खोकाध्यवसायवश्चादारोपितमेव निमित्तीकृष्य कत मोक्ता इति 
देशितम्‌-य एव कर्मणः कतौ स एव तकरस्योपभोक्ता च । इ्येतदेरितवेऽपि नेयाभि- 
16 ग्रायवन्ञात्‌ भगवता प्रकाशितम्‌ । अन्यथा कमेफखेच्छेदं मन्येत जनः | न तु तावता 
उभयलोकानुगामिनः स्लमाख्यातम्‌ । अत एव च तेत्रैवोक्तम्‌-उपाततेष्येव स्कन्धधात्वा- 
यतनेषुं विपच्यन्ते इति । तथा चेतना कमै, चेतयिवा कर्मं इति वचनाच । तदुक्तम्‌- 
कर्मजं खोकेवैचित्यं चेतना तत्कृतं च तत्‌ | 
चेतना मानसं कमे तजे वाक्कायकर्मणी ॥ इति । 


४ [ अभि. को. ४. १] 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
सच्चकोकमथ भाजनटोकं 
चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
कर्मजं हि जगदुक्तमरोषं 
20 कम चित्तमवधूय न चास्ति ॥ इति । 
[ म, अ. ६.८९ | 


तस्मान्न चित्तविनिर्मुक्तमन्यत्‌ कमीसि । तच्च कुररं चित्तुत्पय निरुष्य- 
मानं खोपदेयचित्तक्षणे कुशलाकुशकादि संस्कारविशेषवासनामादधाति । तदपि तदाहित- 
वासनसुत्तरोत्तरतदभिसंख्छृतक्षणपरंपराविच्छेदतः संतानग्रवत॑मानं परिणतिविरेषमुपगच्छत्‌ 
% कमेविरेषानुरूपं तथाविधं सुखादिखमावं चित्तात्मकमेव फठमभिनिर्व्तयति पररके । 
तबथा क्षितिबीजादयः परस्परोपसर्पणप्रत्ययविदोषात्‌ समधिगतातिशयतया प्रथमक्षणोपनि- 
पातिनः सखोपादेयमूतद्वितीयक्षणकलपे कार्योत्पादानुगुणविदोषोतपादनद्ररेण तदुत्तयोत्तर- 
तारतम्यमुपजनयन्तः संततिपरिणामविरोषादन्त्यक्षणलक्षणं प्रकषंपयन्तमासादयन्तो बीजा- 
“वुरूपशाल्िकोद्रवाङ्करुत्पादयन्ति । यथा च राक्षारसपरिभावितं मातुखुङ्गादिनीजसुपं तत्सं- 
90 स्कारपरपराप्रव्तेः तत्पुष्पादिषु रक्ततासुत्पादयति, न च तत्र कथित्‌ पूर्वापरकाल्योरेको- 
श्लुगामी समसि । तच्च दुराखक्ुशलसमानस्यापि (ए) कल्पनोपस्थापितल्रात्‌ नोपन्यासो 
युक्तः । तदुक्तम- 


ववस्य 
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-९.७३ ] ९ प्रक्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः। २२३ 


यस्मिन्नेव हि संताने आदिता कर्मवासना । 
फलं तत्रैव बध्राति कपसि रक्तता यथा | इति। 
तस्माद्यथा बीजादिषु आत्मानमन्तरेणापि प्रतिनियमेन काय॑ तदुत्पत्तिश्च क्रमेण भवति, 
तथा प्रकृतेऽपि परशेकगामिनमेकं विनापि कार्यकारणभावस्य नियामकलात्‌ प्रतिनि- 
यतमेव फलम्‌ , हशकर्माभिसं्छतस्य संतानस्य अविच्छेदेन प्रबतनात्‌ परलोके फल्ग्रति- 5 
लम्भोऽभिधीयते, इति न कृताभ्यागमो न॒ कृतविप्रणारो बाधकम्‌ } ततो नात्मानमन्तरेण 2 
कमफखसंबन्धो न युज्यते । यथा च सव्येवात्मनि स॒ न घटते, तथा सप्रचयमुष्यमान- 
मतिविस्तरं स्यादिति नेह प्रतन्यते । आह च-- 
नातास्ि स्कन्धमात्रं तु छराकमौभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवेसतघ्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ इति ॥ ध 
[ अमि. को. ] 
पुद्रक्तद्ादिमिस्तचान्यवप्रतिषेधयपक्षाम्युपगमात्‌ खयमेव वस्तुं प्रतिषिद्धम्‌। वस्तुनो 
हि तक्लान्यतप्रकारानतिक्रमात्‌, परस्परपरिहारवतोरेकश्रतिषेधापरविधिनान्तरीयकतवात्‌ । 
भारहारदिसूत्रमपि समर्थितमत्रार्थे । तस्मादामिप्रायिकीं भगवतो देडनामजानद्धिः 
परिकस्ितोऽसौ, न ॒वस्तुसत्‌ । वस्तुत्वाम्युपगमे नान्यत्वम्‌, इव्यात्मनो मिराकरणेनैव 15 
निरस्तः, इति न पुनर्विरोषेण प्रतिषेधितः । उक्तं चैतद्भगवता- 
इति हि भिक्षवः असि कमे, असि फलम्‌ । कारकस्तु नोपकम्यते य इमान्‌ स्कन्धान्‌ 
विजहाति, अन्यांश्च स्कन्धाुपादत्ते, अन्यत्र धम॑संकेतात्‌ । अत्रायं धर्मसंकेतः, यदस्मिन्‌ 
सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्प्ते इति ॥ 
एतेन भगवतैव इदंप्रययतामात्ररक्षणः कार्यकारणभावोऽपि दित एव । अयमपि 9 २ 5 
च सेतानस्येद्यनेन [ संतान एक इव्यनेन ] यथाव्यवहारमनिरूपितखख्पः सूचित एव, 
सेतानवचनेन इदंप्रययतामात्रस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा संतान एव न स्यात्‌ । तेन 
वास्तवकाथैकारणभावमाविनो दोषा नाबीयन्ते । इदमेव आचा्यपदैरप्युक्तम्‌-- 
अराक्तं सवैमिति चेद्‌ बीजदेरङ्करादिष । 
दृष्टा रक्तिर्मता सा चेत्पेदृ्यास्तु यथा तथा ॥ इति । 5 
कार्यकारणमावग्रतिनियमादेव स्मृयभावोऽपि निरस्तः । एकस्यायुगमातमनोऽभावात्‌ 
न स्मर्ता कश्चिदिह विदयते, वि तर्हिं स्मरणमेव केवल्मारोपवदात्‌ स्मयैमाणवस्तुविषयम्‌ । 
न च अत्र स्मदुरमावेऽपि कश्चिद्‌ व्याघातः । अयुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसंतने स्यृति- 
बीजाधानात्‌ कालान्तरेण संततिपरिपाकटेतोः स्मरणं नाम कायसुत्प्ते । एवं प्रस्यभि- 
्ञानादयोऽपि द्रष्टव्याः । अतिविस्तरभयात्‌ प्रयेकमिह न प्रतिविधीयन्ते इति तत्समधैन- ॐ 
मन्यत्रैव विस्तरेणावधार्यमिति ॥ 
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२२४ बोधिष्वर्थावतारः । [ ९.७३- 


८ 478 सैमेतत्‌ संडृतिसव्यमुपादाय समर्थितम्‌ । परमाथ तु सेधर्माणां निःखभावल्रात्‌ 
स्वविकल्पोपरमाच्च न किचिदुतवते वा निरुध्यते वा सात्मकमनात्मकं वा । नापि 
विचा्थमाणं कर तत्फलं वा, नापि इहलोको न परटोको वा न कश्चिदस्ति, कटपना- 
विठपितलवात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतिबिम्बसनिमं निःखभावसुत्प्ते निरष्यते च । 

5 कार्यकारणं च सात्मकं निरात्मकं च नित्यमनिदयं चाभिधीयते । खरवत्‌ करमकर्ृलम्‌ , 
ततलोपभोगः, इहलोकः, परखोकः, सुगतिदुरतिगमनं च कंस्पनानामप्रह्ाणात्‌ । इति 
सवं सुस्थम्‌ । यद्वक्ष्यति-- 

एवं न च निरोधोऽस्ि न च भावोऽस्ति ततः । 
अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सवैमिदं जगत्‌ ॥ 
10 खप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः । हृदयादि । 
[ बोधि. ९-१५१-५२ | 
उक्तं च- 
कती खतत्रः कमोपि ल्योक्तं व्यवहारतः । 
परस्परयिक्षिकी त॒ सिद्धिसतेऽभिमतानयोः ॥ 
14 न कतोस्ि न मोक्तासि पुण्यापुष्यं प्रतीद्यजम्‌ । 
यत्प्रतीव्य न तल्नातं प्रोक्तं वाचस्पते त्वया ॥ इति । 
[ चतु; २,८-९ |] 

४ 47 यथा निरात्मानश्च सवै धमोः कमेफकसंबन्धाविरोधश्च, निःखमावता च, यथा 
दृष्टसधधमीविरोधश्च, तथा पितापुत्रसमागमे देरितम्‌ । तदुक्तम्‌-- | 

ह मगवानाह-एवमेव महाराज बाठोऽश्रुतवान्‌ प्रथग्जनश्वक्चुषा रूपाणि दष 
सोमनस्यस्थानीयानि अमिनिविंदते । सोऽभिनिविष्टः समनुनीयते । समलुनीतः संरज्यते । 
संरक्तो रागजं कमौभिसंस्करोति त्रिविधं कायेन, चतुर्विधं वाचा, [ त्रिविधं मनस्ता ] | 
तच्च कमीभिसंस्कृतमादित एव क्षीणं निरुद्ं विगतं॑विपरिणतं न एवा दिङ्घं॑निश्रिल 
तिष्ठति, न दक्षिणाम्‌, न पथिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नोष्वैम्‌, नाधः, नानुविदिशम्‌ ; 

% नेह, न तियैक्‌ , नोभयमन्तरा । तत्‌ पुनः काखान्तरेण मरणकाकसम्ये प्रव्युपसिते 
जीवितिन्दियनिरोधे आधुषः परक्षयात्‌ तत्समागस्य कमणः क्षीणत्वात्‌ चरमविक्ञा- 
नस्य ॒निरध्यमानस्य मनस आरम्बणीभवति । तथापि नाम ॒शयित्तविबुद्धस्य जनपद- 

२ 48 कल्याणी । इति हि महाराज चरमवि्ञानेनाधिपतिना तेन च कमारम्बणेन जपपत्यशिकं 
दयप्रदययं प्रथमं विज्ञानयुर्पबते । यदि वा नारकेषु, यदि वा तिर्यग्योनौ, यदि वा यमलोके, 

90 यदि वा आसुरकाये, यदि वा मनुष्येषु, यदि वा देवेषु । तस्य च प्रथमविज्ञानस्य ओप- 
पत्यंिकस्य समनन्तरनिरुदवस्य अनन्तरं सभागा चिनत्तसंततिः प्रवतैते, यत्र विपाकस्य 
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प्रतिसंविदा ग्रज्ञायते । तत्र यश्चरमविज्ञानस्य निरोधः, तत्र च्युतिरिति संख्या मवति, यः 
प्रथमविज्ञानस्य प्रादुमौवः, तत्रोपपत्तिरिति । इति महराज न कशिद्धरमोऽस्ाष्टोकात्‌ 
परलोकं गच्छति, च्युत्युपपत्ती प्रज्नायेते } तच महाराज चरमविज्ञानसुत्पयमानं न कुतश्चि- 
दागच्छति, निरुष्यमानं न कचिद्रच्छति ¦ करममाप्युपयमानं न कुतथिदागच्छति, निरुष्य- 
मानं न क्चिद्रच्छति । [ म्रथमविज्ञानमप्युयचमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानं न 
कचिदरच्छति ] । तत्‌ कस्य हेतोः £ खभावविरहिततवात्‌ । चरमविज्ञानं चरमविज्ञानेन 
रुन्यम्‌ , कमे कमणा न्यम्‌, प्रथमविज्ञानं प्रथमविज्ञानेन शत्यम्‌, च्युतिश्युव्या शून्या, 
उपपत्तिरुपपत्या शून्या । कमेणां च अवन्ध्यता प्रज्ञायते, विपाकस्य च प्रतिस्वेदना । 
न तत्र कश्चित्‌ कर्ता, न भोक्ता, अन्यत्र नामसंकेतात्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ 


एवं द्रेषमोहाम्यामपि कमीभिसंस्करणं यथायोग्यं वाच्यमिति ॥ 
राकिस्तम्बसतरेऽप्युक्तम्‌-- 


पुनरपरं तच्ेऽग्रतिपत्तिर्भिथ्याग्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या । एवमविधायां सयां त्रिविधाः 
संस्कारा अभिनिर्वतेन्ते पुण्योपगाः, अपुण्योपगाः आनड्योपगाश्च । इमे उच्यन्ते अविदा- 
प्रययाः संस्कारा इति । पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव विज्ञानं मवति, अपुण्यो- 
पगानां संस्काराणामपुष्योपगमेन विज्ञानं भवति, आन्योपगानां संस्काराणामानड्योपग- 
मेव विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारमव्ययं विज्ञानमिति । तदेव विक्ञानप्र्यं नाम- 
रूपम्‌ । नामरूपविडद्छा षङ्धिरायतनद्वरिः छृ्यक्रियाः प्रवतेन्ते, तनामरूपप्र्ययं षड- 
यतनसुन्यते । षड्भ्य आयतनेम्यः षट्‌ स्पदैकाया; प्रवतेन्ते । अयं षडायतनग्रययः 
स्पश इत्युच्यते । यजातीयः स्पर्यो भवति तजातीया वेदना प्रवते ! इयं स्परप्रलया 
वेदनेव्युच्यते । यस्तां वेदयति, विरेषणाल्रादयति, अभिनन्दयति, अध्यवस्यति, अधि- 
तिष्ठति, सा वेदनाप्र्या त्ष्णे्युच्यते । आख्लदना, अभिनन्दना, अध्यवसायस्थानम्‌ , आल- 
प्रियरूपसातरू्पेर्वियोगो मा भवविति अपसखयागो सूयो भूयश्च प्राना, इदं तृष्णाप्रयय- 
मुपादानमिद्युच्यते 1 एवं प्रार्थयमानः पुनर्मवजनकं कृम॑समुत्थापयति कायेन वाचा 
मनसा, स उपादानग्रब्ययो मव इत्युच्यते । तत्कर्मनिजतानां पञ्चस्कन्धानामभिनिर्बचिर्यी, 
सा भवप्रयया जातिखियुच्यते । या (यो) जायभिनिचरेत्तानां स्कन्धानामुपचयपरिपाका- 
द्विनाशो भवति, तदिदं जातिपरलयं जरामरणमित्युच्यते । पयार । तत्र विज्ञानं बीजखभाव- 
त्वेन हेतुः । कम कषेत्रखभावलेन हेतुः । अविया तृष्णा च केदखभावलेन हेतुः । कर्म- 
केरा विज्ञानबीजं संजनयन्ति । तत्र कमे विज्ञानबीजस्य क्षेत्रका्यं करोति ! तृष्णा विन्ञान- 
बीजं जेहयति । अविच्या विज्ञानबीजमवकिरति }! असतामेषां प्रलयानां विज्ञानबीजस्या- 
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भिनित्तिने भवति । तत्र कमणां नेवं भवति-अहं विज्ञानवीजस्य क्षेत्रकार्यं करोमि {80 २ 481 
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२२६ बोधिचर्यीबतारः । [९.७९- 


तृष्णाया अपि नैवं मवति-अहः विज्ञानवीजं सेहयामीति । अविधाया अपिं नेव भवति- 
अहं विज्ञानबीजमवकिरामीति । विक्ञानवीजस्यापि नैवं भवति-अष्टमेमिः प्रसयैजनितमिति | 
अपि तु विज्ञानवीजं क्षेत्रम्रतिष्ठितं तृष्णाक्ेहामिस्यन्दितम्‌ अवियावकी्णं विरोहति, 
नामरूपाङ्करस्यामिनिरदत्तर्मवति । स च नामरूपाङ्करो न खय॑कृतो न परकृतो नोमयक्ृतो 
5 नेश्ररनिर्मितो न काठ्परिणामितो न चैककारणाधीनो नाष्यहेतुसमुत्पनः । अथ च माता- 
पिवृसयोगाद्रतुसमवायादन्येषां च प्रययानां समवायादाखादनायुप्रबद्धं विज्ञानबीजं तत्र- 
तत्रोपपत्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुषौ नामरूपाङ्करममिनिवतेयति अखामिकेषु धर्मेषु अम- 
मेषु अपस्महिषु अप्रयथिकेषु आकारासमेषु मायाटक्षणखमवेषु हेतुप्र्ययान मवैकल्यात्‌ | 
पेयाठं । न तत्र कश्चिद्धर्मोऽस्मष्टोकात्‌ परटोकं संकामति । असि च कर्मफलम्‌, अस्ति 

10 च विज्ञप्तिः, हेतुप्रल्ययानामचैकल्यात्‌ । पेयाठं । यथा अयिरुपादानवैकस्यान ञ्वरति, 
उपादानविकस्या्च जवति, एवमेव करमङ्केराजनितं विक्ञानबीजं तत्रतत्रोपपत््यायतनप्रति- 
संघो मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्व्तयति अखामिकेष् धर्मेषु अममेषु अपस्मिहेषु 
अप्र्य्थिकेषु आकारासमेषु मायाकक्षणखभावेषु हेतुप्र्ययानामबेकल्यात्‌ । एवमाध्यामि- 
कस्य प्रतीलयसमरत्पादस्य प्रव्ययोपनिबन्धो दष्व्यः ॥ 

15 तत्र आध्यानिकः प्रतीव्यसमुत्पादः पञ्चमिः कारणेर्द्टन्यः । कतमैः पञ्चमिः १ न 
ाश्चततः, नोच्छेदवः, न संक्रान्तितः, परीचहेतुतो विपुरुफकाभिनिैच्चितः, तत्सद्शानु- 
प्रनन्धतशचेति । कथं न राश्चततः £ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपचयं- 
रिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । न तु य एव मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एव जौपपत्य- 
रिकाः प्रादुभेवन्ति । अतो न शाश्चततः । कथं नेनच्छेदतः १ न च पूरवैनिरुद्धे् मारणान्ति- 

0 केषु स्कन्धेषु ओपपत्यंरिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु मारणान्तिकाः 
सन्धा निरष्यन्ते, तस्मिनेव च समये आओपपत्य॑शिकाः स्कन्धाः प्रादुभेवन्ति, तुगदण्डो- 
नामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संकरान्तितः £ विंसद्दात्‌ सत्तनिकायाद्विस- 
भागाः स्कन्धा जालन्तरेऽमिनिवतेन्ते । अतो न संकरान्तितः । कथं. परीत्तहेतुतो विपुल- 
फलाभिनिर्दैत्तितः £ परीत्तं क क्रियते, षिपुकफलविपाकोऽनुभूयते'। अतः परीत्तहेव॒तो 

% विपुलफकाभिनिगरत्तितः । कथं तत्सदटशानुप्रबन्धतः £ यथावेदनीयं कर्म क्रियते, तथवेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदरानुप्रबन्धतः । एवमाध्यातिकः प्रतीव्यसमुसादः पञ्चमिः 
[ कारणेः-आकरः ] द्रष्टव्यः ॥ इति विस्तरः ॥ 

तदेवमात्मादिविरहेऽपि कर्मफलसंबन्धोऽविकलः सूतरष्ठ॒ भगवता खयमुपदरित 
इत्युपद दितं भवति । इति नैकस्योमयालुवर्तिनोऽभवेऽपि किंचिद्विरुष्यते इति ॥ 

ॐ यदि कर्थचिदपि नास्वयेवात्मा, कथं तर्हि-- 

आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
आत्मना हि सुदान्तेन खगं प्राप्रोति पण्डितः ॥ | 
[ =घम्मपद | 


९.७५ ] ९ प्रह्ापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । २२७ 


इति गाधायायुक्तम्‌ £ चित्तमेव अहंकारसंनिश्रयतया अस्यामालङन्देनोक्तम्‌ । 
अन्यत्र सत्रे-- 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखबहम्‌ । 
[ =धम्मपद्‌ ] 
इति चित्तस्य दमनवचनात्‌ । तदपि च आसद्छ्यमिनिविष्टानामन्यत्रात्मप्राहपरि- 5 ८ 48४ 
कटपविच्छेदा्थं नेयार्थतया संदृष्या चित्तमासेति प्रकारितं न तु परमार्थतः । एतेन यदुक्त- 
मायेटङ्कावतरे-- 
पुद्रलः संततिः स्कन्धाः प्रयया अणवस्तथा | 
प्रधानमीश्वरः कतौ चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ 
[ लङ्का. २.१३९; १५.१३३ । 19 
इति, तदपि व्याख्यातं भवति । यतः तदपि च अन्यत्र पुद्गलाद्भिनिवेदाबाघनाय वचनम्‌ | 
न तु तावता चित्तस्य परमार्थ॑सत्वमुक्तम्‌ । एवमन्यत्रापि स्कन्धादिष्वात्मदेराना नेयौ । 
अतश्चित्तमपि वस्तुतो नाहंप्रलययस्य विषयः ॥ 
मवतु बा चित्तं परमार्थसत्‌ । तथापि न वस्तुतः तदहंकारमोचर इ्युपदशैयनाह 
अतीतेखादि- 15 
अतीतानागतं चित्ति नाहं तद्धि न विद्यते । 
त्रिधा हि चित्तं संभवति परिकल्पयुपादाय अतीतमनागतं प्रदयुत्पननं च | तत्र 2 48 
अतीतानागतं नष्टाजातं चित्तं नाहं न अहंददौनविषयः } कुतः १ हि्यस्मात्‌ । तदतीता- 
नागतं चित्तं न विद्यते, न संप्रयस्ति, नष्टाजातवात्‌ ¦ यदतीतं तत्‌ क्षीणं निरुद्धं विगतं 
विपरिणामितम्‌ । यदनागतम्‌, तदष्यसंप्राप्तमिति । प्रयुतं तर्हिं चित्तमहं भविष्य 9 
तीद्यत आह--- 
अथोत्यन्नमहं चित्तं नष्टेऽसिन्नास्यदं पुनः ।॥ ७४ ॥ 
यथा उत्पन्नं वतमानं चित्तमहमस्तु, तदपि न युक्तम्‌ । यतो नष्टऽस्मिनास्व्यहं 
पुनः, अस्मिन्‌ प्रदयुत्पन्ने चित्ते नष्टे दवितीयक्षण अतीते सति नायं पुनः, पश्चादहं 
प्रस्ययस्य विषयो नेष्टः स्यात्‌ । प्रदयुत््रस्य च्थितिर्नोपकम्यते । तत्‌ कुतश्चित्तमा- ॐ 
लम्न्यतां येन आलम्बनं स्यात्‌ £ अतो न चित्ताम्बनोऽपीति निरालम्बन एवायमह- 
प्रलय उयते ॥ 
एवमात्मनोऽस्तवात्‌ नाला, तयव्ववर्तिनित्तस्य च तद्विषयत्वात्‌ । नापि चित्तमहं- 
कारस्य विषय इति प्रसाध्योपसंहर्नाष्ट यथवेव्यादि-- 


यथेव कदटीस्तम्भो न कथिद्धागस्चः कृतः । ` ॐ 
तथादमप्यसद्धूतो मृग्यमाणो विचारतः । ७५ 1 , 


२२८ बोधिचयौवतारः। [ ९.७६ 


यथेव कदटीस्तम्भो रम्भादण्डखण्डम्‌, भागाः प्रल्यवयवराः कृतोऽबधूतो न 
? 6 कश्चित्‌ न वस्तुसन्‌ प्राप्यते, तथा अहमप्यसद्भूतः कद ीस्तम्भवत्‌ । अहमपि अहंप्र्यस्य 
विषयोऽपि असद्भूतः अवस्तुमूतः, वन्ध्यातनयवत्‌ । न कश्चिद्धिषयोऽस्यास्तीति मावः। 
कथम्‌ ? मृग्यमाणो विचारतः निख्पणतः ॥ 
5 पुनरन्यद्राधकमामग्रतिषेधे प्रसञ्ञयनाह यदील्यादि- 
यदि सतौ न विद्येत कस्योपरि छपेति चेत्‌ । 
यदि सभेयैव स्वः आत्मा पुद्रखो वा विचायमाणो न वियत, न स्यात्‌, तदा 
केसयोपरि कृपा करुणा बोधिसखानां भवेत्‌, सच्वमन्तरेण किमाटम्ब्य प्रवर्तेत £ कर्णा 
च सम्यक्संबोधिसाधनम्‌, तयूधैकमेव संभारनिदानेषु दानादिषु प्रवतेनात्‌. । अतः करणा- 
10 पुटाः सव बुद्धधमीः प्रव्ैन्ते । तथा चोक्तमायैषंम॑सतीतौ-- 
अथ खट आयौवलोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासत््लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-न मगवन्‌ 
बोधिसचेन अतिबहृषु धर्मेषु रिक्षितम्यम्‌ । एक एव धर्मो बोधिसच्वेन खाराधितः क्तव्यः 
248 सुप्रतिविद्धः । तस्य करतर्गता; स्व बुद्धधम भवन्ति । तथा-येन राज्ञश्च्रवरतिनशचकरः 
रत्नं गच्छति, तेन सवैबलकायो गच्छति । एवमेव भगवन्‌ येन बोधिसत्वस्य महाकर्णा 

19 गच्छति, तेन समै ञुद्धधमौ गच्छन्ति । तयथा भगवन्‌ जीवितेन सति अन्येषामिन्दियाणां 

्रवृत्तिमैवति, एवमेव भगवन्‌ महाकरुणायां सयां बोधिकारकाणां धमाणां प्रदृत्तिभवतीति ॥ 
आर्थगयारी्षे चोक्तम्‌-- 
किंमारम्मा मञ्ुश्रीः बोधिसत्वानां चयौ, किमधिष्ठाना १ मञचुश्रीराह-महाकरुणा- 
रम्भा देवपुत्र बोधिसच्लानां चयं सचलाधिष्ठाना ॥ इति विस्तरः ॥ 

९0 तस्मादवश्यं प्रथमतः सखाटम्बना करुणाम्धुपगन्तन्या दुःखितस्वाधिष्ठानन समु- 
त्पत्तेः । स्लामवि च सा न सादिति चेत्‌, एवं मन्यसे यदि, तदा नेतद्रकतन्यमिलयाह 
कायीथमिवयादि- 

कायोर्थमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकस्पितः ॥ ७६ ॥ 
कायैमभिमतसाष्यं॑पुरुषाथे इच्युव्यते । तदथमभ्युपेतेन खीङृतेन मोहेन संब्रघ्या 

% य; प्रकल्ितः समायेपितः स्वः, तस्योपरीव्यथेः । तथाहि सकरकट्पनाजालरहिंतं 

२ 488 सूर्वाबरणविनिथुक्तं परमपुरुषाथतया बुद्धवमिह॒ साध्यम्‌ । तच्च स्ैधमोनुपकम्ममन्तरेण 
नाधिगम्यते । स च प्रजञाप्रकर्षगमनात्‌ संपचते । तच सादरनिरन्तरदीषकारम्यासादुप- 
जायते । तदारम्भश्च करुणावदादुत्ययते । सा च प्रथमतो दुःखितसचेषु प्रवतेमाना 
संभारारम्भनिदानमुपपब्ते इति कायोथं मोहस्य संबृतिसव्यषू्पस्याम्युपगमः । ततः प्रथमतः 

0 स्वाठम्बनेव करुणा, ततः परं धर्मालम्बना, अनारम्बना च । अयमभिप्रायः-न सवेधा 

` स्स्याभावः । स्कन्धादयो हि संदृस्या आतमरन्देनोच्यन्ते । यथोक्तं भगवता-- 
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ये केचिद्विक्षवः श्रमणा वा त्राणा वा आमेति समलुपदयन्तः समलुपद्यन्ति 
इमानेते८ तान्‌ १ › पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ । इति । 
ततो यदि नाम प्रह्या निरूपयतः परमार्थतः स्ातुपलम्भः, तथापि संदा न 
निषिध्यते इति । तदुक्तम्‌-- ` 
यतः म्रज्ञा तं मजति कर्णा संदृतिमतः 5 
तवाभूनिःस्चं जगदिति यथार्थं विमृरतः | 
यदा चाविष्टोऽभूर्दशचवल्जनन्या करणया 
तदा तेऽभूदार्ते छत इव पितुः प्रेम जगति ॥ इति। 
[ रत्नदासविरचितं गुणपयन्तसतोत्रम्‌ -- ३३ 1 
चतुःस्वेऽपि- 10 
सत््रसंज्ञा च ते नाध सर्वेथा न प्रवते । 
दुःखार्तेषु च स॒चेषु त्वमतीव कृपातममकः ॥ इति । 
 चतुः-१.९ | 
तस्मादमी रूपादय एव संदृ्या सत्वदब्देनोच्यन्ते | इति न करणा निर्विषया ॥ 
ननु परमाथेतः स्लाभावे कस्य तत्‌ कार्यम्‌, इति कथं तत्साधनाय कस्यचित्‌ 15 
प्रवृत्तिरियमिसधाय आह कायमिलयादि-- 
कायं कस्य न चेत्सत्त्व;ः सलयमीहा तु मोहतः । 
न चेत्‌ सत्व इति । यदि स्लो नासि, तदा एकस्यानुयायिनोऽमावात्‌ पादीनां 
च उत्पन्विनारित्रात्‌ काय कस्य £ न कस्यचित्‌ स्यादिव्यथैः । सलमिलयम्युपगमे इति । 
एवमेव एतन्मतमेव अस्माकम्‌ --नेव कस्यचित्‌ परमाथंतः कथम्‌, अखामिकल्वात्‌ 2 
सवधर्माणाम्‌ । येवम्‌, कथं तर्हि तत्साधनाय प्रथमतः प्रदृत्तिरिति चेत्‌, इहा त॒ 
मोहतः । इहा चेष्टा पुनस्तत्कार्यार्थितया न्यापारः मोहात्‌ । ममैव तत्‌ काय॑ मविष्यती- 
ल्येकाध्यवस्ायेन सखामवेऽपि सं्रव्या मायाखभावतया । वस्तुतो निरीहत्वात्‌ स्वधर्माणा- 
मन्यत्र प्रतीद्यसमुपादात्‌ । तदुक्तम्‌- 
निरीहया वरिकाः शयूल्या मायावसव्ययोद्धवा; । 5 
सर्वधमास्त्वया नाथ निःखमावाः प्रकारिताः ॥ इति । 
[ चतुः-२.२२ | 
तस्मात्‌ संडतेरेव कायोथेन्यापारः । नु च मोहो नाम अविंचाखभावतया सैथेव 
अनुपादेयः ! तत्‌ कथं पुनस्तस्यैव खीकारः इत्यत आह दुःवेलादि- २ 490 
खब्युपदमाथ तु कायैमोहो न वायते ॥ ७७ ॥ त 
द्विविधो हि मोदः-संसारपरवृत्तिेतुः तव्मशमहेतुश्च । तत्र यः संसारनिदानम्‌, स 
प्रहातव्य एव । अन्यस्तु यः; परंपरया दुःलव्युपरामा्थं सपैस्जाव्यादिव्यसननिमित्त 
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कार्यमोहः कारस्य परमार्थसलरश्चणस्याधिगमाय मोहः, स पुनरन वारथते, न प्रतिषिध्यते | 
उपादीयते एव, परमार्थोपयोगिलात्‌ । इदमिहाधिक्ृतम्‌, तदपि कार्यं नात्मसुखाभिकापेण 
महद्विरपादीयते, अपि त सवसत्वानामाखन्तिकसवंदुःखन्युपशमार्थम्‌ । तत्न च उपेयभूतः 
परमार्थाधिगम एव । तस्याप्युपायमूतं [ संदृतिस्यम्‌ ] । संहृतिसलमन्तरेण परमार्थानभि- 


¢ गमात्‌ । इति दुःखप्रशमाधता कार्मोहस्य । एतत्‌ काया्ेमविचारतः [ ९.४ ] इस्‌ 


प्रस्तावे प्रतिपादितमेव पूर्वम्‌ । पुनर्विपश्चयितुसुक्तम्‌ ॥ 

स्यादेतत्‌-यथा दुःखोपरामहेत॒लात्‌ कार्यमोहोऽविधाखभावोऽभ्युपगम्यते, तथेव 
आत्ममोहोऽपि तद्धेतुलादस्तु । तत्‌ किमात्मा यतेन निषिध्यते £ तत्सद्धाबेऽपि आसभाव- 
नया अहंकारपरिक्षयात्‌ भविष्यति संसारनिशृत्तिः । ततः कि नैरातम्यभावनयेयत्राह 


10 दुःखहेतुर्यिदि- 


दुःखहेदुरहंकार आत्ममोहाचु वैते । 
यथा कार्यमोहो दुःखोपशमहेतुः, न तथा द्वितीय आत्ममेोहः, तस्मिन्‌ सति अहं 
कारक्षयाभावात्‌ । आलमोहात्तु अनात्मनि ' आत्मविपयीसददीनात्‌ पुनरहंकारो वर्षते, वृद्ध 
उपजायते । किंभूतः ? दुःखहेतुः दुःखस्य सांसारिकेख त्रिदुःखताटक्षणस्य हेतुः कारणम्‌ 


28 अहंकारक्षयाच दुःखोपरम इष्यते । सति च आत्मददने कथमसौ निवतैत ९ 


काएणेऽविकठसामर््यं कायस्य निवृ्ययोगात्‌ । ततो दुःखमपि न निवर्ते । तथाहि 
आत्मानं पर्यतः संस्कृतेषु स्कन्धधाल्वायतनेषु अहमिति दृढतरमुरपचते जेहः ¡ ततस्त- 
इुःखप्रतीकारेच्छया सुखामिकाषो दोषान्‌ प्रच्छाद्च तदर्थितया गुणाध्यारोपात्‌ तत्साधनेषु 
प्रवतेते । सोपकारिणि वयमिति बुद्धिरुपजायते । अष ममेति च दनात्‌ परसिन्थिनि 


9 विद्वेषः । ततः समस्तदुःखनिदानं सवे एव इेरोपडेदा ठब्धग्रसरा; प्रवर्तन्ते । इति आत्- 


मोहपरवर्तितो दुःखे त्रहंकायो मवति । तदुक्तमौचार्थपदैः-- 

यः पृद्यदात्मानं त्यात्राहमिति शाश्चतकञेहः | 

लहात्पुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुस्ते ॥ 

गुणदर्ी परृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 

तेनात्माभिनिवेडो यावत्तावत्तु संसारः ॥ 

आत्मनि सति परसंज्ञा खपरविमागात्पसिहदेषौ । 

अनयोः संप्रतिबद्धाः स्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥ 

इत्थमात्मन्नेहानिवतेयितुमशक्योऽहंकारः । 
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ततोऽपि न निव्यशचेत्‌ 
ततोऽपि आलदशनादपि न निव्यौ निवतैयितुमराक्योऽहेकारशरेद्‌ यदि, तदा-- 
वरं नेरात्न्यभावना ॥ ७८ ॥ 
नैरात्म्यस्य पुद्लादि विरहस्य भावना अभ्यासः । वरमुत्तमम्‌ ¡ आसमदर्दीनमरवृत्ता- 
हंकारनिवृत्तिहेतुवात्‌ । तावत्काल्मस्तु, पश्चात्‌ पुनरियिमपि प्रहास्यते, उपकम्भ- 
दृष्ित्वादिति मावः । तथाहि तद्भावनाग्रकषेपयन्तगमनात्‌ साक्षानैरा्यदर्यनात्‌ विरोधि 
सत्कायद्ेनं निवतेते । तन्निवृत्तौ च एकस्यादुगामिनो दर्दीनामावात्‌ पूर्वापरख्प- 
विकलस्य ॒क्षणमात्रस्य ददनम्‌ । ततः प्रवौपरसमारोपामावात्‌ न॒ अनागतदुखसाधनं 
किचिदात्मनः पदयति । ततो न तस्य क्रचिद्धिषये रागो जायते, नापि तद्मतिविरोधिनि 
देषः, आसङ्गाभावदेव । नाप्यकारिणं प्रति अपकारस्थानं पश्यति । येन यस्िन्‌ कृतो- 10 
ऽपकारः, तयोद्योरपि द्वितीयक्षणेऽमावाद्‌ । न च अन्येन कतेऽपकर प्रेक्षावतः अन्यत्र 
वैरनियौतनयुचितम्‌, नापि यस्य कृतसतेनापि । एवं रागादिनिवृत्तौ अन्येऽपि तयमम्बाः 
छशोपङ्केशा नोपबन्ते । नापि वस्तुतः कश्चित्‌ कस्यचिदपकारी, इदं प्रतीय इदसुत्पचते 
इति प्रतीव्यसमुसाददश्चनाद्वा । एवं हि पुद्रलशुल्यतायां सत्तायदर्खननिदृत्तौ छिननमूखत्वात्‌ 
केरा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमार्थतथागतगृद्यसूत्र-- 15 
तद्यथापि नाम शान्तमते बृक्षस्य मूरच्छिनस्य स्वैराखापत्रपलाशं शुष्यति, एवमेव 
सान्तमते सत्कायदष्टिप्रशमात्‌ सवेछेशा उपशाम्यन्तीति ॥ 
तस्माद्वरं नैरास्यमावना ॥ 
गतमिदमानुषद्गिकम्‌ ! संप्रति पुनरह॑कारविषयं निरूपयितुपुपक्रमते ! स्यदेतत्‌- 
यदि नाम आत्मा विचारेण खरविषाणसद्शत्वानाहंकारस्य विषयः, तथापि कायावयवी # 
तद्विषयो भविष्यतीदत्राह कायो नेति- 
कायो न पादौ न जङ्घा नोरू कायः कटि च । 
नोद्रं नाप्ययं पृष्ठं नोरो बाह न चापि सः॥ ७९॥ 
न हस्तौ नाप्ययं पारो न कक्षो नांसलक्षणः । 
न भीषा न शिरः कायः कायोऽ कतरः पुनः | ८० ॥ 5 
कायोऽपिं विंचारेणैको नैव कश्चिदस्तीव्युपददोयति-तथा हि करचरणादयो भागा 
एवं परं इृदयन्ते, न तकः कायो नाम प्रतिभाषते । न च तेष्वन्यतमः कायो युज्यते | 
यतः कायो न पादौ, न चरणौ, न जङ्घा । जङ्घा च कायो न॒ मवति । नोरू जङ्केक- 
देराविदेषो न कायः । कठिन च, श्रोणिरपि नैव कायः । नोदरम्‌, जठ्समपि कायोन 
भवति ! नाप्ययं पृष्ठम्‌, अयं कायः पृष्ठमपि नैव । नोरः, मोरो वक्षोऽपि न कायः | % 
बाह न चापि सः, स कायो सुजावपि न भवति । न हस्तौ, करावपि न कायः। नाप्ययं पाश्च, 
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अर्यं कायः पार््चावपि न भवति । न कक्षौ, युजम अपि न कायः । नांसलक्षणः, नापि 
स्कन्धखमावः कायः | न ग्रीवा, न कंधरा कायः । न शिरः कायः, मस्तकोऽपि कायो 
न मवति । चरणादीनां वक्ष्यमाणविचारेण परमाणुशोऽप्यनवस्थानात्‌ , करचरणादीनामन्य- 
तमन्छेदे कायविनारोन मरणप्रसङ्गात्‌, पराभ्युपगमाभावाच नैषु प्रलरकै कायात्मता । एवं 
५ यदा न प्रलेकमेते कायखभावाः, एतत्ससुदायमात्रं च शरीरम्‌, तत्‌ कायोऽत्र कतरः 
पुनः, अत्र एषठ पादादिभगेष पुरोषर्विषु शरीरकल्पनानिमित्तेषु कतरः कायो भवतु तैव 
कश्चिदेकोऽपि निरूप्यमाणः कायात्मक उपरम्यते इति यावत्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌्-नैवमभिधीयते प्रलकै करादयः कायः, कि तरिं सर्वाबयवन्याप- 
कत्वादवयविनः सर्वावय्येष्ु वर्तते इद्यत्राह यदीदयादि-- 
10 यदि सर्वेषु कायो ऽयमेकदेशेन बर्तते । 
सवोवयवेषु वतंमानोऽयमेकदेश्ेन वर्तते, युगपत्‌ सर्वातमना वा तत्र यदि सवषु 
कए्चरणादिषर अवयवेषु कायोऽबयवी, एकदेदेन वर्तते, केनचिद्‌ भागेन कंचिदवयतवं 
व्याप्नोति । न सवीत्मना सवैमिलय्थः । तदा एतन्न वक्तव्यम्‌ | यतः येरेकदेदौरवयवेषु 
वतेते, तेष्वपि किमकदेरेषुं अपरैः एकदेशेन वर्तते, सर्वात्मना वेति विकल्पो न निवर्तते 
15 तत्रापि पुनरेकदेरेन दृत्तिकल्पनायामनवस्थानिदृत्ति् स्यात्‌ । अपि च । तस्य अवकारा- 
` भावदेव अवयवेषु न वृत्तिरियाह अंसा शव्यादि-- 
८ 498 अशा अरेषु वर्तन्ते स च छत्र खयं स्थितः ॥ ८१ ॥ 
अंसा भागाः अरेषु खखभगेष्॒वतेन्ते व्यवतिष्ठन्ते, खखभागव्यवस्ितलात्‌ 
सवैभावानाम्‌ । स च कुतर खयं सितः £ खयं पुनरसौ कायोऽवयवी क लु नाम व्यवसितः 
20 इति न विद्यः ॥ 
अथ द्वितीयो विकर्षः, तत्राह सर्वाह्मनेति-- 
सवोत्मना चेत्सर्वत्र सितः कायः करादिषु । 
कायास्तावन्त एव स्युयोबन्तस्ते करादयः ॥ ८२ ॥ 


सवोलमनापि वृत्तिसंभावनायाम्‌ । अवयवेषु अनबकाशत्वात्‌ स च कुत्र खयं सितः 

% इति प्रसङ्गो नायापि निवर्तेते । तथापि पुनरपरसुच्यते- सर्वात्मना सर्वभावेन नेकदेशेन । 

सवेत्र सर्वषु करादिष्ववयवेषु । आदिरन्दाचरणादिषु सितः समेतः कायावयवी चेत्‌ 

यदिः तदा पुनरयं दोषः स्यादिष्याह-काया इति । कायावयविनः तावन्त एव स्युः, 

तत्संख्यापरिच्छिना एव प्राघ्रयुः । कियन्तः ? यावन्तस्ते करादयः, ते कर्वरणादयोऽवयवा 

यावन्तः यत्संस्यापरिच्छिन्नाः; तत्समवेता अवयविनोऽपि तावन्त एव भवेयुः । तस्य 

9 निरतया सवोत्मना तेषु प्रिसमा्त्वात्‌ । तदनेकसंबन्धादनेकतात्‌ । नान्यथा एकदृत्तिः 

, स्यात्‌ । अयं च प्रसङ्गः अनेकत्र एकदेशेन वृच्तिपक्षेऽपि योजयितव्यः । यथा रक्तारक्त 
पिदहितापिहितकम्पादयोऽपि यथायोगं वक्तव्या इति ॥ 
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एवं प्रक्षादिप्रमाणसमधिगम्यः कायो नास्ति | बाधकं पुनरस्य अनन्तरमुक्तमस्तीति 
प्रसाधितमिव्युपदयनाह नैवान्तरिव्यादि- 
नेबान्तने बहिः कायः कथं कायः करादिषु । 
ूवेमन्तन्यीपारपुरुषप्रतिषेधात्‌ मांसदयोणितादीनां विचारितत्वात्‌ नेवान्तर्मध्ये 
कायः । अघुना पुनरवयव्रिन; प्रतिषेधात्‌ न बहिः न बाह्यः प्रवयक्षादिगोचरः कायः, $ 
इति कथं कायः करादिषु व्यवस्थाप्यते £ अथ करादिव्यतिर्कि भविभ्यतीद्याह करा- 
दिभ्य इृष्यादि- 
करादिभ्यः पृथङ नासि कथं सु खुं विद्ते ! ८३ ॥ 
करादिम्योऽवयवेभ्यः प्रथग्र्‌ भिन्नः उपटन्धिलक्षणप्राप्तः कायो नात्ति, न प्रति- 
मासते । करादय एव हि केवलाः ग्रतिमासन्ते । एवं यो न करादिखमावः नापि 10 
तद्‌धेयः समवेत नाप्यन्तगेतः, न चापि तद्भबतिरिक्तः, स कायः कथं नु खदु वियते ? 
कथं न्विति कथंचिदपि कायमनुपक्ममानः तत्सत्वमसंमावयन्‌ पृच्छति-कथं नु केन 
प्रकारेण । न्विति विमर्श । विद्यते, तत्सत्ता व्यवस्थाप्यते 
यदा चैवं विचारेण कायो व्यवस्थापयितुमशक्यः, तदा असनेव व्यवहर्वव्य इत्युप- 
संहरनाह तनास्तीव्यादि- 75 
तन्नासि कायो मोहाच्च कायञ्ुद्धिः करादिषु । 
तन्नास्ति काय इति, यस्मादुक्तविचरेण नोपलभ्यते, तस्मादुपकन्धिलक्षणप्राप्तोऽलुप- 
कम्यमानो नास्ति कायः यदि नासि, कथं तर्हिं करादिषु कायुद्धिसियाह-मोषातत 
इव्यादि । मोदादविदयावात्‌ त॒ पुनः कायजुद्धिः करादिषु एकदनव्यरहितेषु, न तु परमार्थतः 
अवधारणे वा तुशब्दः । तथाहि अनवराप्रसंसारपरवृत्तिजन्मपरंपरापरिचितमिथ्याभ्यास- 
वासनावशात्‌ यथावसितवस्तुतच्छग्रतिपत्तावपि तद्टिपरीतसमारोपकल्पना उपजायते । 
तदुपनिवद्धोऽयं कायादि व्यवहारो कोके प्रवते, न तु पारमार्थिक इति ॥ 
कथमन्यत्र सा न मवति इद्यत्राह संनिवेरेति-- 
संनिवेराविरेषेण श्याणो पुरुषबुद्धिवत्‌ 1 ८४ ॥ 
करचरणादिसंनिवेश्ः संस्थानम्‌, तदेव विशेषो भेद इतरस्मात्‌ , तेन विभमहेतुना % 
करादिष्वेव, न स्वेत्र सा भवति । प्रतिनियतविषया हि भरान्तय इष्यन्ते । कथमिव 
स्थाणौ पुरुषलुद्धिवत्‌ । यथा स्थाणौ पुरुषखमावरदितेऽपि पुरुषसाधारणोर््वतादिसंनिवेक- 
विरेषमुपरन्धवतो दूराद विनेचितपरविशेषस्य कस्यचित्‌ विभ्रमात्‌ पुरृषवुद्धिरुपजायते, 
तथा प्रकृतेऽपीर्यथेः ॥ 
स्यदेतत्‌-कयं पुनरेतदवसितं मोहात्‌ कायबुद्धिः, न तु पुनरषस्तुतः इष्यत्राह ॐ 
यावदिलादि- 


यावस्ययसामम्री तावत्कायः पुमानिव । 
मोधि, ३० 
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यावत्‌ यावत्काकवधिपरिच्छि्ना प्रस्ययानां कारणानां पथिन्यादिषड्धातुषटस्प्ा 
यतनाष्टादङामनोपविचारात्मकानां कमायत्तदृत्तीनां सामग्री समवधानम्‌, तावत्काखावधिरेव 
कायः पुमानिव । यथा पुरुषखमावविरहितोऽपि परमार्थतः परिकल्पितरूपतया पुरुष इव 
प्रतिभासते व्यवद्ठियते । उपलक्षणं चैतत्‌ । खी वेल्यपि दष्टम्यम्‌ । न प्रवं कठलाचवस्थायां 
न पश्वाद्िकलितलाद्‌ भस्मायवस्थायां निजखभावाभावात्‌ । इदमत्रापि सामान्यमित्युपदद्ी- 
5 यमाह एवमिव्यादि-- 
एवं करादौ सा यावत्ताबत्कायोऽत्र दयते ॥ ८५ ॥ 
यथा प्रययसामप्रीसद्भावे कायः पुमानिव प्रतिभासते, सद्भावेन प्रतिभासते, एवं 
तथा करादौ यावत्‌ सा प्रयसामभ्री, तावत्‌ कायोऽत्र करादौ द्र्यते, कल्पनावद्यात्‌ 
प्रतिभासते, न तु परमाथेतः । तस्मात्‌ सामभ्रीसाकस्ये भवति, तदभवे च न मवति 
10 कायबुद्धिः । अतो मोष्टदिव करादिषु कायबुद्धिरिति निशितम्‌ । अयमत्र समुदाया्थः- 
तत्तदमप्ययसामग्रीद्धावि तत्तदरस्तुखमावमन्तरेणापि अभूतं तच्छमादरीयन्ती ्रान्तिक्डादसौ 
कटपना उपजायते । तदशात्‌ संमिवेशविरोषेषु क्लीपुरुषकायादिग्यवद्वारः प्रवर्तते | 
अत एवं भस्मायवस्थायां सामभ्रीवैकल्यान्निवतेते । अतो नायं कायादिव्यवहारो वास्तव 
इति वक्ष्यति । तदु्॑तम्‌- 
16 कायखभावो वक्तव्यो योऽवसारहितः सितः । 
कायश्चेत्मतिमाकारः पेसीभस्मसु नासि सः ॥ 
सुक्ष्मभावेन चेत्तत्र शौर्यं सक्ता व्यवसितः | 
अनिर्देद्यः खतः प्राप्तः काय इत्युच्यते कैथम्‌ ॥ इति । 


उक्त च- 
र हेतः संभवो यस्य सितिरन प्र्यैर्विना । 
विगमः प्र्ययामावात्‌. सोऽस्तीव्यवगतः कथम्‌ ।। इति । 
[ युक्तिषशिका- ] 
कचित्‌ पाठः- 


यवव्मल्ययसामग्री तावत्काष्ठं पुमानिव ॥ इति । 
त तत्रेदं व्याल्येयम्‌-यावद्िपयासप्रल्यसामपम्री स्थाणौ पुरुषग्रतीतिः, तावत्‌ काष्ठं 
स्थाणुखमावं पुमानिव प्रतीयते, न तदभावे । एवमेव करादौ यावत्‌ सा प्रष्ययसामभ्री 
तावत्‌ कायोऽत्र करादौ दस्यते, न पश्चात्‌ । अतो महदिव कायबुद्धिरिति निश्चयः ॥ 
नयु यदि नाम कायो नासि, करचरणादयः पुनरबयवाः प्रवयक्षोपकन्धत्वात्‌ 
परतिषेदूमराक्थाः इ्याराङ्य करादयोऽपि परिकल्पितखभावा पएवेद्युपददीयितुमाह एव- 
ॐ मङ्गुलीव्यादि-- 


० 
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एवमङ्कुखिपुञ्जतात्पादोऽपि कतरो भवेत्‌ । 


यथेव विचायेमाणः कायो नास्ति, एवं करचरणादयोऽपि न सन्ति । यतः अङ्कुीनां 
पुञ्चः समुदायः । अङ्कुटीनामित्युपलक्षणम्‌ । पा्णिप्रश्तीनामपि द्रष्टव्यः । तस्य भाव- 
स्त्वम्‌, तस्मात्‌ तत्खभावादित्यथेः । पादोऽपि चरणोऽपि कतरो भवेत्‌ ? तत्समुदायमन्तरेण 
विचार्यमाणो नैव कश्चिदिति भावः । अङ्कख्पुद्चोऽपि नैकखमाव इत्याह सोऽपीव्यादि-- $ 
सोऽपि पर्वसमूहत्वात्‌ पवौपि खवंशभेदतः ॥ ८६ ॥ 


सोऽपि अङ्कल्पुञ्नोऽपि विचारतो न वस्तुसखन्‌ । रुतः £ पर्वसमूहत्रात्‌ , पर्वणा- 
मङ्ुलिभागानां समूहत्वात्‌ संघातत्वात्‌ कतरो भवेदिति प्रकृतेन संबन्धः । पर्वणामपि 
प्रयेकमवस्तुत्वमित्यत आह-पवौपि न वस्तु । कस्मात्‌ £ खादामेदतः, खस्य आत्मनः 
अंरानामवयवानां भेदतोऽपि विभागात्‌ ॥ 18 
अंशा अपि त्वतो न सन्तीयाह-- 
अंशा अ्यणुभेदेन 


इति । अंशाः पवैमागाः अपि अणुमेदेन परमाणु्यो विभागेन भि्यमानत्वात्‌ 
कल्पिता एव । अणबोऽपि न प्रयेकं परमार्थसन्तः इत्याह- 


सोऽप्यणुर्दिग्िभागतः | 15 


दिदं प्रवापरदक्षिणोत्तराधरोष्व्लभावानां संबन्धेन विभागतो नानात्वात्‌ । तदि 
. भागभेदाद्धियमानख परमाणो; षडंराता स्यात्‌ । दिष्षु वा विभागाः नानादिगवसिता 
नानाखूपांराः परमाणोः; ततो भेदेन न तस्य घभावोऽवतिष्ठते । 


दिग्भागमेदो यस्यास्ति तद्यैकत्वं न युज्यते । 


[ विंरकारिका-१४ ] 20. 


इति न्याया । तथाहि-रवपरादिदिगवसितपरमाण्वभिसुखं यत्‌ तत्‌ परमाणोभैष्य- 
वर्तिनो रूपम्‌, तत किमेकमेव, अपरापरं वा £ यदि एकेवेति पक्षः, तदा सर्मपर- 
माणूनां पयिायोवसखितानमिकदेशताप्रसङ्गः । यतः प्रबौदिदिगवसितपरमाणुसमानदेशता- 
मन्तरेण अपरदिगाबवसितपरमाणुना न प्राण्देदावसितपरमाण्बभिमुखरूपामिसुखं स्यात्‌, 
अन्यथा रूपभेदग्रसङ्गात्‌ । तत्समानदेडाता च न तत्खरूयान्तभौवमन्तरेण, तस्यापि पूषै- % 
दिगवयितस्य परमाणोरपरपरमाणुना सर्वात्मना संबन्धेन तत्खदूपान्तर्मावात्‌ परमायुमात्रं 
द्रव्यं स्यात्‌ । तथा च सति प्रचयशूपा भूषरादयो न स्यु; । अतो भवनादीनां भ्रचय- 
मिच्छता द्वितीय एव पक्षः समम्युपेयः । तदा च षड्भिरप्रापररूपेण युगपत्‌ संबन्धात्‌ 
षड्भागो मध्यपरमाणुः स्यात्‌+ तत्तदेशावखितापरापरपरमाणुसंबन्धेन तत्परमाणुरूपस्य 
भेदात्‌ 1 इति परमाणुरपिं नैकखमावो युक्तः । यदुक्तमाच्वार्यपादैः- ॐ 
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षट्केन युगपवोगात्परमाणोः षडंशता । 
घण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्याद्वाणुमात्रकः ॥ इति । 
[ विदाकारिका-१२ ] 
तेऽपि पुनरणीयांसो मागाः तथेव निरूप्यमाणा; निरात्मतया नभःखमावतां प्रति- 
5 पचन्ते इत्याह दिष्विभागोऽपीद्यादि- 
दिजिभागो निरंशत्वादाकाश्चं तेन नास्यणुः ॥ ८७ ॥ 


दिग्विभागोऽपि दिग्भेदेन परमागणोर्विभागोऽपि पर्ववत्‌ षडंशतया भिमानः कतस 
मवेत्‌ ? न किचिद्रस्तु खात्‌ । एतत्‌ सयत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । कुतः £ अनंदालाव्‌ । 
अतोऽभिनिकृष्यमाणो निःखभावतया आकारां शल्यमेव । तेन कारणेन नास्यणुः, न 
२ 50 10 विदयते परमाणुरिति । एवं करादयोऽपि विचारतो निःखभावा द्ष्टम्या इति ! ततः कायो- 
ऽपि न परमार्थतः कश्चिदस्ति, एकानेकख भाववियोगस्य प्रतिपादनात्‌ । इत्थं न केरादयः, 
न चामा, नापि चित्तम्‌, म च कायः अहंकारस्य विषयो वस्तुतः । तस्मादविवासमुत्था- 
पिताततया आत्मादिस्लमन्तरेणापि प्रवतेमानोऽयमहमिति प्रययो निर्विषय एव समु- 
त्ते । तेन यदुक्तम्‌- 
15 अहमेव न रविचिचेद्यं कस्य भविष्यति । 
इति; तत्‌ समर्थितम्‌ । सर्वेण चैतेन कायस्प्रव्युपस्थानमुपदरितं भवति । यदुक्तं ध॑म- 
पंगीतिसन्न-- 
पुनरपरं कपुर बोधिसत्व एवे कायस्मृतिमुपस्थापयति-अयं कायः पादपादाङ्कलि- 
जच्कोशत्रिकोदरनाभीपृष्ठवंराहदयपाश्वपाडौकाहस्तककाचीबाहृङ्खगीवाहनुलकाटरिरःकपाल- 
० मात्रसुमूहः कमेभवकारकोपचितः नान ज्िशोपङ्कशसंकल्पविकल्परातसहघ्राणामावासः । 
बहूनि चात्र द्रव्याणि समबहितानि यदुत केशरोमनखदन्तायिचर्मपिरितवपा्नायुमेदो- 
९ 505 वसारसिकायङ्रन्मूत्रपुरीषामादयपक्रारायरुधिरखेटपित्तपयर्सिघाणकमस्िष्कमस्कटुङ्खानि । 
एवं बहुदव्यसमूष्ः । तत्‌ कोऽत्र कायः £ तस्य प्रस्यवेक्षमाणस्य एवं भवति-आकारासमोऽयं 
कायः । स आकादावत्‌ काये स्मृतिसुपस्थापयति । सपैमेतदाकाशमिति परयति । तख 
४ कायपरि्ञानहेतोने भूयः कचित्‌ स्मृतिः प्रसरति, न विसरति, न प्रतिसरतीति ॥ 
पुनरुकम्‌-- 
अयं कायो न पूरवान्तादागतो नापरान्ते संक्रान्तो न प्रबौन्तापरान्तावयितोऽन्यत्रास- 
द्विप्यातसंभूतः कारक्वेदकरहिंतो नाबन्तमष्ये प्रतिष्ठितमलः, अखामिकोऽममोऽपसिहः । 
आगन्तुकैव्यंवहरि््यवदहियते काय इति देह इति भोग इति आश्रय इति कुणप इति 
8० आयतनमिति । असारकोऽयं कायः मातापितरदधक्रशोणितसंभूतः अद्यचिष्रतिदुमेन्धि- 
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खभावः रागदोषमोहविषादतस्कराङ्कुकः निद्यं॑शतनपतनभेदनविकिरणनिष्व॑सनघमो 
नानाव्याधिशचतसहस्ननीड इति ॥ 

एवं यदा विचार्यमाणो वस्तुतः शून्यखभावतया आकाशा्घकाशः सवेथा कायः, 
तदा मिथ्यैव वस्तुतच्वमारोप्य रागादिकसुपादयन्तः संसारसुपन्रंहयन्ति बालाः इत्याह 
एवभियादि- 5 

एवं खप्रोपमे रूपे को रष्येत विचारकः । 

एवमित्युकतक्रमेण खपरोपमे खपरोपटग्धे इव खूपेऽसौमनस्यस्थानीये को रब्येत, क 
आसज्येत १ अस्य च उपलक्षणवलात्‌ को द्विष्यात्‌, को सुद्येत्‌, इ्यपि वेदितव्यम्‌ । 
तबथा--सौमनस्यस्थानीयानि चक्षुषा रूपाणि ष्टा राणो जाते । दौमेनस्यखानीयानि 
चक्षुषा रूपाणि दृष दवेषो जायते । उपेक्षाख्थानीयानि चद्ुषा रूपाणि इ मोहो जायते 19 
इति । यदेतन्मनोग्रतिकूरेषु स्येष्वलुनीतं चरति, तेनास्य राग उत्पद्यते । प्रतिङकूटेषु 
ख्पेषु प्रतिहतं चरति, तेनास्य द्वेष उत्पद्यते । नैवानुकूटेषु न प्रतिकूटेषु संमूढं 
चरति, तेनास्य मोह उत्पबते । एवं शब्दादिषु त्रिविधमाटम्बनमदुभवति प्रवेनत्‌ । 
तत्र यः पण्डितजातीयः, इति हि अलन्तया चक्षुरायतनं शूल्यं चश्षुरायतनखमावेन 
तत्‌ पूरवौन्ततोऽपि नोपठमभ्यते, अपरान्ततोऽपि नोपलभ्यते, मव्यतो नोपठभ्यते खभाव- 7 
रहितत्वात्‌ ! एवमन्येषु श्रोत्रादिषु व्तन्यम्‌ । एवमलन्ततया रूपायतनं रूपायतनं खूपा- 
यतनखमवेनेद्यादि पूववत्‌ । एवं शब्दादिषु वाच्यम्‌ ॥ 

इति हि मायोपमानीन्दियाणि पोपमान्‌ विषयान्‌ परयति, तस्य कथं रागादिक- 
मुत्पद्यते १ अत एवाह -विचारक इति । विचारको विचक्षणः 1 एवमेतबथाभूतं सम्यक्‌ 
प्रज्ञया पदयन्‌ को रज्येत द्ेष्टि मुद्यति वा £ अत्र च खमोपटन्धजनपदकल्याणीव्रषति % 
भगवतोक्तं निदरदीनमुपदारशैतव्यम्‌ । कायामवि च ब्यादिकल्पनयापि रागो न युक्त इत्याह 
कायश्चेलादि-- 

कायश्ैवं यदा नासितदाकासखी पुमांश्च कः॥ ८८ ॥ 

हेतुसमु्चये चकारः । यस्मात्‌ श्यादिकट्पनया रागो न मवति । कायो यदं 
एवमुदितनयेन नास्ति, नि;लभावः, तदा कायाभावात्‌ का खी कामिनी यस्याः कमनीय-% 
तया पुरुषे रामो भवेत्‌ ? कश्च पुमान्‌ कामुकः यस्य रञ्जनीयतया लियां रागो भवेत्‌ £ न्वी 
हि खात्मनि सखीति संकट्य बिधी पुरुषे पुरुष ईति रागं जनयति ! एवं पुरुषोऽपि 
खानि पुरुष इति संकदस्य बिध स्षियां खीति रागं जनयति । कायाभावे तु ज्यां चीतिं 
न संविचयते, पुरुषे पुरुषो न संविद्यते । यच्च खमविन न संविद्यते, न तत्‌ खी न पुरुष 
इति । तस्मादसति काये ख्यादिकद्पनाङृतोऽपि न युज्यते रागः} तत्कस्य हेतोः ? मन्यना- ॐ 
पगता हि सर्वधमी इति । यथाप्रधानमयं निर्देशः । एवेमव स्क्चन्दनादयोऽपि खमाव- 
रहिता वेदितव्याः । तथा दवेषमोहविषया अपीति } उक्तं चैतद्भगवता पितापुत्रसमागमे-- 
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२३८ बओोधिचयवतारः । [ ९.८८- 


षद्धातुरयं महाराज पुरुषः, षटस्परायतनः, अष्टादरमनोपविचारः | षड्धातुरयं 
महाराज पुरुष इति खट पुनरेतद्‌ युक्तम्‌ । कि चैतत्‌ प्रतीय कम्‌ १ षडिमे महाराज 
धातवः | कतमे षद्‌ १ तयथा-प्रष्वीषातुः, अन्धातुः, तेजोधातुः, वायुधातुः, आकारातुः 
विज्ानधातुश्च । इमे महाराज षड्‌ धातवः । यावत्‌ षडिमानि महाराज स्पशीयतनानि 
5 कतमानि षट्‌ £ चश्षुःस्पश्ोयतनं रूपाणां ददनाय यावन्मनःस्पश्ीयतनं धर्माणां विज्ञानाय | 
दमानि महाराज षट्‌ स्पोयतनानि । पेयालं । अष्टादशा इमे महाराज मनउपचाराः । 
कतमे अष्टादश £ इह पुरुषः चक्षुषा रूपाणि दृष्ट्रा सौमनस्यदौ्मनसयपिक्ास्यानीयानि 
खपाण्युपविचरति । एवं भोत्रादिष्ु वाच्यम्‌ । तेन परलेकमिन्दियषट्केन सोमनस्यादित्रय- 
भेदादष्टादशा मनउपविचारा भवन्ति । पेयाठं । कतमश्च महाराज आध्यात्मिकः प्थ्वी- 
"0 धातुः £ यत्‌ विचिदसिन्‌ कायेऽध्यासं कक्खटतवं खरगतसुपात्तम्‌ । तत्‌ पुनः कतमत्‌ ? 
त्यथा-केशा रोमाणि नखा दन्ता इत्यादि । कतमश्च महाराज बाह्य; पृथ्वीघातुः £ यत्‌ 
विचिद्‌ बाह्यं कक्लटत्वं खरगतमुपात्तम्‌ । अयमुच्यते बाह्यः प्थ्वीधातुः । तत्र महाराज 
जाघ्यालिकः पृरथ्वीधातुः उत्पद्यमानो न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानो न क्रचित्‌ संनिचयं 
गच्छति । भवति महाराज समयोऽयं यत्‌ ची अध्यात्मं [ अहं ] सीति कल्पयति । या 
25 अष्यालमहं च्लीति कटपयित्वा बटर्धा पुरुषं पुरुष इति कटपयति । सा बहिर्धा पुरुषं पुरुष 
ईति कटपयिला संरक्ता सती बहधा पुरेण सार्थं संयोगमाकाङ्खते । पुरुषोऽपि अध्यालं 
पुरुषोऽस्मीति कल्पयतीति पूर्ववत्‌ । तयोः संयोगाकाज्खायां संयोगो भवति । संयोगप्र्यात्‌ 
कठ्ठं जायते । तत्र महाराज यश्च संकरप्यते, यश्च संकरपयिता, उभयमेतन संविदे । 
लियं दी न संवित । पुरुषे पुरुषो न सविते । इति हि असनसद्धूतः संकल्पो जायते । 
% सोऽपि संकल्पः सद्भवेन न संविबते । यथा संकदपः, तथा संयोगोऽपि । कलल्मपि खभाविन 
न संविद्यते । यच्च सभावतो न संविद्यते, तत्‌ कथं कक्खटलं जनयिष्यति इति हि 
महाराज संकटयं ज्ञात्वा कक्खटत्वं वेदितव्यं यथा कक्खटत्वमुतयमानं न कुतशिदागच्छ- 
तीति । भवति महाराज समयः, यदयं कायः इ्मङानपर्थबसानो मवति । तस्य तत्‌ 
कक्लटत्वं सं्ियमानं संनिरुष्यमानं न रवा दिदं गच्छति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, 
० नोत्तराम्‌, नोष्वम्‌, नाधः, नालुविदिदं गच्छति । एवं महाराज आष्यालिकः पृथिवी- 
धातुदष्टन्यः । पेयाखे । तत्र महाराज प्रथिवीधातोरुत्पादोऽपि द्रून्यः, व्ययोऽपि रान्य, 
उत्पनोऽपि प्रथिवीधातुः खमावशल्यः । इति हि महाराज पृथिवीधातुः पृथिवीधातुत्वेन 
नोपकम्यते, अन्यत्र व्यवहारात्‌ । सोऽपि व्यवहारो न ष्खी न पुरुषः । एवं महाराज 
यथाभूतं सम्यक्‌ प्रज्ञया द्ष्टन्यमिति । तेन का मन्यना ? मन्यना मारोचरः तत्‌ कस्य 
29 हेतोः £ मन्यनापगता दि सर्वघमीः | इति ॥ 


एवं कायस्मृदयुपश्थानं श्रतिपाब वेदनास्मृतयुपस्थानमुपदशयितुं वेदभां विचारयन्‌ 
य्यस्तीलादि- 


-९.९.१ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः। २३९ 


यद्यसि दुःखं तच्वेन प्रहृष्टान्‌ किं न बाधते | 
सोकाद्यातोय ग्रष्टादि सुखं चेत्किं न रोचते ॥ ८९ ॥ 
त्रिविधा हि वेदना-सुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखासुखा चेति । तत्र रूपव- 
देदनापि नासि प्रमाथतः । कथमिति चेत्‌ । यचसि दुःखम्‌, असातं बेदितम्‌ । तत्वेन 
परमाथेतः । तदा प्रहृष्टान्‌ किं न बाधते, संतोषयुक्तान्‌ वि न दुःखयति ? घुखमपि यसि 5 
तत्वेन, तदा सोकाबातौय । आदिशब्दात्‌ कोमभयोन्मादातीय । गृष्टादि खं चेत्‌, मृष्टादि 
सुरसमाष्टारपानादि । आदिरब्दात्‌ क्ष्चन्दनादि सुखं सुखहेतुलात्‌ । घुखं चेचदि, कि 
न रोचते £ न हि वस्तु सत्खमावं कदाचिदपि निवर्तितुसुत्सषहते । तस्मात्‌ कल्यनोपस्या- 
पितमेव सुखदुःखं वेदनीयमिति ॥ 
यदुक्तं प्रहृष्टान्‌ कि न बाधते इति, तत्न परस्य समाधानमाह वटीयसेलादि-10 २ £ 
बलीयसाभिभूतत्ाद्यदि तन्नाुभुयते । 
न्‌ हि ्रह्टावस्थायां सेथेव दुःखमसत्‌ । किः तर्हि समुद्रतवर्तिना सुखेन तिरस्कृत- 
लात्‌ विद्यमानमपि नानुभूयते, बठीयसा अतिबर्वता सुखेन अभिमूतल्वादुपहतत्वात्‌ । 
सदपि यदि तहुःखं नादुभूयते न वेचते इत्युच्यते, तदा न युक्तमेतदिष्माह वेदनात्मिव्यादि- 


वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नायुमवास्मता ।॥ ९० ॥ 15 
वेदनाववं वेदनाखभावत्वं कथं केन प्रकारेण तस्याव्यक्तस्य' सुखस्य यख नानुमवा- 
तता नानुभूयमानखभावता } वेते इति हि वेदनोच्यते, वेदनानुभव इति वचनात्‌ | 
यदि च अवेद्यमानापि वेदना स्यात्‌, तदा न रकिचिन वेदना स्यादिष्यतिप्रसङ्गः ॥ 
अथापि सखयात्‌-न सवैथा नानुभूयते, किं तु सूक्ष्मतया असुभूतमपि अनुभूत- 
कट्पमिदयत्राह अस्तीयादि- %0 
असि सुक्ष्मतया दुःखं श्थोट्यं तस्य हतं नलु । 
तुष्टिमात्रापरा चेस्खयात्तस्मात्‌ साप्यस्य सूक्ष्मता ।। ९१ ॥ 
अस्ति विते सृक््षतया अनुपटशक्षयमाणतया दुःखम्‌, तर्हिं बरीयसा सुखेन वि २ 53 
कृतमस्य ? खैत्यमेव हतं नयु, प्रहृष्टाबस्थायां प्रवृत्तेन बलवता छुखेन स्थौल्यं प्राबस्यमस्य 
दुःखस्य हतमभिभूतम्‌ । नु, नन्विति परस्य संबोधने । इति मतं मो तव, न हि सूक्ष्पता % 
नाम दुःखस्य स्ातानुभवकाठे काचिदुपलम्यते । तत्‌ कथं सृक्ष्मता तस्येति वक्तव्यम्‌ । 
अथ॒ तुष्टिमत्रा अपरा तस्मादेव उद्ूतदृततेः घुखात्‌, अपरा तु्िमात्रा द्वितीया खखमात्रा 
अल्पीयसी सुखकणिका स्यात्‌, दुःखस्य सूक्ष्मता भवेत्‌ , चेद्‌ यदि अभिप्रेतम्‌, नञु साप्यस्य 
सुक््मता सापि तुष्टिमात्रा अपरा, अस्य सुखस्यैव सूक्ष्मता, न तु दुःखस्य, ठृ्टेः सुखञाति- 
त्वात्‌ । इति दुःखस्य सुक्ष्मता अवेबखमावा सुखानुभवकाले नास्येवेति निशितम्‌ | 8 
स्यदेतत्‌-न दुःखं काल्पनिकतया कादाचित्कम्‌) किः तर्हिं कारणवैकल्यात्‌ 
केदाचिनोपरम्यते इष्यत्राह विरुदेयादि- 


२४० चोधिचयोवतारः। [ ९.९२- 


विरुद्रभलययोपत्त दुःखस्यलुदयो यदि । 
दुःखेन विरुद्धस्य सुखस्य यः प्रययो हेतुः स्परीः, तस्योत्पत्तौ आभिमुख्ये सति 
अथ वा । विद्धस्य प्रलयस्य घुखहेतोरुतपत्तौ जन्मनि, विशुद्धः प्रल्ययोऽखेति वा । दुःखेने- 

८54 स्यक्षायामपि गमकत्वाद्भवति समासः । तस्योपत्तौ सव्यं प्रहृ्टवसखायां हेतवैकल्यात्‌ 

5 दुःखस्यानुदयो दुःखस्याचु्पत्तिश्वेदुच्यते, तदा-- 

कर्पनाभिनिवेशो हि वेदनेटागतं ननु ॥ ९२ ॥ 
नञु यदेव अस्माभिरमिहितं तदेव साग्रतमागतमायातम्‌ । कि तत्‌ £ कटपनया 
अभिनिवेशः, कट्पनया कृतो योऽभिनिवेशः, हिरवधारणे । स एव वेदना षुखा दुःखा 
तदितरा वा | नान्यत्‌ वास्तवं खुखादसुखादिहैतुवसि, इति । तथाहि निजखभावरहितमपि 

0 यत्‌. सुखसाधनलेन परिकल्पितम्‌, तदभिनिवेराद्छुखं वेदितपु्च्ते, इतरस्मादितरत्‌ । 
कथमन्यथा यदेव अन्यस्य दुःखसाधनम्‌, तदेव अपरख कस्यचित्‌ सुखसाधनं श्यात्‌ ? 
तस्यैवैकस्य यस्य ॒डन्दश्रवणादपि दुःखमासीत्‌, पुनः काखन्तरेण तस्य॒ ददौनात्‌ 
प्रीतिरुपजायते । तस्मात्‌ काल्पनिकमेव सुखादिकं तत्साधनं वा, न वास्तवम्‌ । आह च- 

अहिर्मयुरस्य सुखाय जायते 

15 विषे विषाभ्यासवतो रसायनम्‌ । 

भवन्ति चानन्द विरोषहेतवो 
मुखं तदन्तः करभस्य कण्टकाः ॥ इति । 
वेदना अभिनिवेशाखभाववदिव च विचारेण निवतैयितुं शक्यते इत्याह अत 
एवेव्यादि- 

20 भत एव विचारोऽयं प्रतिपक्षोऽख भाव्यते । 

अत एवेति | यत एव अभिनिवेशखभावा वेदना, अत एव विचारोऽयं विमरोऽयं 

प्रतिपक्षो विरोधी, निराकृतिकारणत्वात्‌ अस्यामिनिवेशस्य सुखादि रूपस्य भाव्यते विचिन्ते। 

तत्साघनामवे तदमिनिवेश्यामावात्‌। अपि च । इत्यमप्यमिनिवेरो वेदनेदाह विकस्पेलादि-- 
विकेस्पक्षे्रसंमूतभ्यानाहारा हि योगिनः ॥ ९३ ॥ 

% अत एवेति वतेते । विक्ट्प एव क्षें जन्मभूमित्वात्‌ । तस्मिन्‌ संभूतं जातं 
व्यानं विविक्तं कामैः, विविक्तं पापकैरकुरठैरधरनैः सवितर्क सविचारं समाधिजं प्रीतिसुख- 
मिलादि । ध्यानादिभावना समाधिसमापत्तेत्रिकरपभवत्वात्‌ , तदेव आहारः दारीरयापना- 
हेतुवात्‌ , येषां ते तथोक्ताः । के ते १ योगिनः । हिर्यस्मात्‌ कल्पनानिमिंतप्रीतिसुलाहार- 
संपारितदारीरा योगिनः, तस्मात्‌ कट्पनाभिनिवेक्छो वेदनेति प्रतिपादितम्‌ ॥ 

30 सांप्रतं ्ेवनमिसंमवादेव न वेदना वस्तुसती युक्तेखाह सान्तरावियादि-- 

सान्तराविन्दियार्थौ चेत्वंसमैः कुत एतयोः । 
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अयमत्र समुदायाथः-स्परीप्रयया वेदना । विषयेन्द्ियविज्ञानानां याणां 
संनिपातश्च स्पशः! स्पशः षट्‌ संनिपातजाः [ भभि. को.-३.३० ] इति वचनात्‌ । स 
त्रिकसंनिपातजः स्पदौ एव न घटते, कुतस्तव्मवल्या वेदना भविष्यतीति ! तथा्टि- 
इन्दियाथयोः सान्तरयोवी स्यान्निरन्तरयोवी £ तत्र इन्द्रियार्थावक्षविषयौ सान्तरौ सन्यवधानौ 
यदि, तदा संसगेः संनिपातो मेलनं कुतः कस्मात्‌ एतयोरिन्दियार्थयोः ? नैव युज्यते ! 6 
स्पर्शो हि संपके उच्यते । व्यवधाने सति स कथं भवेत्‌ इति भावः। अथ द्वितीयः प्रकारः, 
सोऽपि न युज्यते इद्याह निरन्तरवे इव्यादि- 
निरन्तरत्वेऽप्येकत्वं कस्य केनास्तु संगतिः ।॥ ९४ ॥। 
निरन्तरवेऽपि व्यवधानामावेऽपि सति एकत्वं तादास्म्यमिन्दियाथयोः } एवं हि 
तयोः सर्वात्मना नैरन्तयं मवेत्‌ यदि अणीयपापि नांशेन व्यवधानं स्यात्‌ सधरमेता च | 0 
तत्रान्तमोवे त्वमेव । एवं च कस्य केनास्तु संगतिः ९ एकले सति भेदाभावात्‌ किः केन 
संगतं स्यात्‌ £ न हि आत्मनैव आत्मनः संगति्ुक्ता ॥ 
स्यदेतत्‌-निरंशानामेव परमाणूनां संसग वस्तुतः ! न च तत्र अंशांरि्यवहारो 
युक्तः, स्थूढरूपाणामेव तत्समवात्‌ । तत्र॒ च संसगदूषणे न ॒किंचिदृष्यते इत्याह 
नाणोरिादि- 
नाणोरणों प्रवेरोऽसि निराकाडाः समश्च सः। 
परमाणूनामपि नैव संपर्को युक्तः । यतः एकस्याप्यणोरन्यस्मिन्नणौ न प्रवेशोऽस्ति, 
नान्तमोवोऽस्ति । कुतः £ चो यस्रात्‌ । निराकाराः सः नीरनप्रः परमाणुः । समः स तुल्य, 
निश्नोताभावात्‌ । इति कथं निरंशस्य संगतिरस्तु £ अथापि स्यात्‌-मा भूदणोरणौ प्रवेशः, 
संगतिमात्रे केवलमस्तु, तावता सिद्धं नः साष्यमिव्याह अग्रवेरा इति-- ‰ 
अप्रवेशे न मिश्रत्बममिश्रत्वे न संगतिः !! ९५ ॥ | 
स्वातना हि संपर्कः संगतिरणोः, अन्यथा सांशव्ग्रसङ्खात्‌ ! तथा च तत्खखूपं 
खास्मना व्याप्ुवत एव तेन संगतिः । एवं तत्खख्पमिश्रवाभवे संगतिने स्याद्‌ । तच 
मिश्रलं तत्र प्रवेरामन्तरेण न भवेत्‌ । इत्यमप्रवेञ्चे प्रवेरामवे सति न मिश्रलं नासंमिन- 
खूपत्वम्‌ । अमिश्रत्वे मिश्रलाभवे च न संगतिः नासङ्गः ॥ 8 
निरंशस्य सभेव संसग न थुस्यते इत्याह निरंशस्य चेवादि-- 
निरंशस्य च संसगः कथं नासोपपद्यते । 
निरंशस्य अं्सून्यस्य च पदार्थस्य ! चो दूषणसमुच्ये । संसर्गो मीठनं कथं नामोप- 
पद्यते ? नामेति संमावयानाम्‌ । कथं संसर्गः संमान्यते £ सवौद्पस्यापि अवद्यमेकेनांशेन 
भवितव्यम्‌ । यस्य पुनरंश एव नास्ति, तस्य अमूत॑स्य अंश्चाभावे अस्लमेव प्राप्तमिति ॐ 
भावः । न चैतद्‌ भवतोऽपि प्रमाणप्रतीतं कविदस्तीयाह संसग इव्यादि- 


संसर्भ च निरशतं यदि दृष्टं मिद्य ।॥ ९६ ॥ 
बोधि. ३१ ` 
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2 517 


२ 58 


२४२ बोधिचर्यावतारः । [ ९.९७. 


"आह विज्ञानस्य विलादि-- 


चिज्ञानस्य त्वमूर्तस्य संसर्गो नैव युज्यते । 
तुरतिश्ययाभिधाने । विज्ञानख विषयविज्ञतेः । पुनः संगो नेव युज्यते, न संगच्छते | 
डतः £ अमूतेखेति हेतुपदमेतत्‌ । मूर्िश्ूल्यस्य विज्ञानस्य । अमूर्वत्वादिलधः । परस्पर. 
5 संपकों हि संसर्गः । स च मूरतिमतामेव विवते । यस तु मतिरेव नास्ति, तस्य कं 
संसगः स्यात्‌ इति त्रयाणामपि संसगमवधूय संप्रति समूह एव वस्तुसन्‌ नासि इति 
प्रतिपादयनाहं समृहस्यापील्यादि- 
समूहस्याप्यवस्तुखाचथा पूवं विचारितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अपि दूषणसमुचये । समूषहस्यापि संघातस्यापि । अवस्तुत्वात्‌ वस्तुरहितवात्‌ 
२ 59 10 अश्चविषाणवत्‌ संसर्गो नैव युज्यते इति प्रकृतेन संबन्धः । समूहस्येवाभावात्‌ । कथं 
पुनखस्तुकत्वम्‌ £ यथा पर्वं विचारितम्‌, यथा प्राङ्‌ निरूपितम्‌, ` एवमङ्कल्पुन्चत्वा- 
दिव्यादिना ॥ 
हैत्वसेमवमेव उपसंहर्ाह तदेवमिदयादिना- - 
तदेवं स्परोनाभावे वेद्नासंमवः ङतः । 
1 तस्मादेवं प्रतिपादितकरमेण स्प्ीनाभवे त्रिकसंपकीमाये वेदनासंभवः कुतः, 
` वेदनायाः सुखादिरूपायाः संभव उत्पादः कुत ; नेव युज्यते । कारणाभावे कार्यस्य संभवा- 
योगात्‌ । इति परमार्थतो वेदनामावि हिताहितविषयस्यासंभवात्‌ | 
किमर्थमयमायासः 


उखढुःखपताधनम्राततिपरिहाराय योऽयमायासः त्रियते स किमर्धः ? जकारचर्वणारथ- 
% मिव नेवोचित इति मावः। मा भूत्‌ एखसाघनाय, दुःखस्याभिषोहुमराक्यत्ात्‌ तत्परिहाराय 
भवतु चेदाह-- 
बाधा कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वेदनाया विचारेण निःखभावतलराद्‌ बाधा अविचारतः आमे; रवैनिरस्तलदविदका- 
भावः । उपघातदेतोरपि विकस्पकस्पितत्वात्‌ न परमार्थतः सत्वम्‌ । इयेवं बाधा पीडा 
% बेदनामावात्‌ कस्य वेदकाभावाद्भवेत्‌, कुत उपघातदेतोरभावाच भवेत्‌ £ नैव परमार्थतः 
ॐ 50 कस्यचित्‌ कुतश्चित्‌ स्यात्‌ । तस्माद्वेदित्रभावादपि वेदना न युक्ता ॥ 
संप्रति वेदनाभावात्‌ तम्मल्यया तृष्णापि कारणविरहात्‌ परमार्थतो नोत्पादमर्ती- 
सयुपददीयितुमाह यदा नेदादि- ` 
यदा त वेदकः कच्चिद्धेदना च न विद्यते । 
9 तद्ाबश्यामिमां इष्वा दृष्णे किं न विदीर्यसे ॥ ९९ ॥ 
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यो वेदनां वेदयते स॒ वेदकः | यदा कश्िदात्मादिनीस्ति, तद भावात्समनन्तरनिर- 
पणाच्च वेदना न विते । तदा अवस्थामिमां एवंविधां खजन्मविकत्मं इष्टा उपरम्य वृष्णे 
कि न विदीयते, तहुःखदुःखितापि सती किं न विदीर्यसे, यदबापि तद्वियोगविधुरा 
त्वमात्मानं न मुश्चसि ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि वेदको न स्यात्‌, वेदना च नास्ति, केनायं तरद घुखसाधनत्वा 5 
दिना भावेषु दृष्टादिन्यवहारः म्रवतेते इवयत्राह इस्यते इत्यादि- 
हृरयते स्परयते चापि खप्रमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्बाट्ेदना तेने नेश््यते ।! १०० ॥ 
दस्यते चक्षुरिन्दियजेन । स्पृश्यते कयेन्दियजातेन चित्तेन ज्ञानेन ! एवं तर्हि 
चित्तमेव वेदकं ॒वस्तुसदस्तीति चेदाह खप्मायोपमातना । खपतोपमखमतेन मायोपम-10 2 51 
खभावेन च । प्रतीद्यसमुत्पनेन चित्तेन, न तु परमार्थसता । कथं चित्ताद्‌ व्यतिरिक्तं 
चित्तेन इद्यते ? सहजातत्वात्‌ , चित्तेन स॒होत्पन्लात्‌ चित्तेन सह जन्म यस्य तस्य ददनम्‌ , 
एकसामग्रीप्रतिबद्धव्वात्‌ प्रतीद्यसमुत्पादस्याचिन्दयघवाच्च । न त॒ परमार्थतो ददनमसि येनैव 
टृष्टादिव्यवहयारः । वेदना तेन नेक्ष्यते, येन टृषटघ्चखसाधनादिव्यवहारोऽप्यन्यत एव, तेन 
कारणेन वेदना नेक्ष्यते, न दरयते वस्तुतः ॥ 15 
अथापिं स्यात्‌ - न सहजं दृयते, अपि तु ज्ञानं विषयाकारतया तत उत््- 
मानसुत्तरकारं तस्य ग्राहकसुच्यते, इयेतदपहस्तयितुमाह प्रवैमि्यादि-- 
पर्व पञ्या्च जातेन स्मयते नाुभयते । 
अवदयं सहजातस्य वेदनम्‌, अन्यथा प्रवै॒प्राग्मावि पश्वादुत्तरकाठं जतिन 
उत्पन्नेन ज्ञानेन स्मयते नानुभूयते स्मृतिरूपेण विषयीक्रियते, न साक्षद्वियते । तज्ज्ञान- 2 
काठे तस्यातीतत्वात्‌ । न च अतीतस्य खरूपेण वेदनसुचितम्‌, अविचमानल्ात्‌ | 
खदूपवेदनं चानुभवः । तस्मात्‌ स्मरणमात्रमेतत्‌ । तत्र युक्तं न खरूपवेदनम्‌ । वेदनायाः 
खभावनव्यवस्थापकं लक्षणमेव अयुक्तमिव्याह खात्मानमिदयादि- 
सखास्मानं नानुभवति २ 598 
खात्मानं खं खष्पं नानुभवति, न वेदयते, खसबेदनस्य प्रवं॑निरस्तत्वात्‌ । % 
अन्येन तहि सा ज्ञानेनादुमूयते वेदना £ आह-- 
न चान्येनानुभूयते ॥ १०१९ ॥ 
न च नैव अन्येन तत्समानकाकमाविना ज्ञानेनानुभूयते, वेते, ज्ञानस्य ज्ञाना- 
न्तरेण अवेदनात्‌ ॥ 
न चासि वेदकः कथिद्धेदनातो न तत्त्वतः । 9 
न च नेवासि वेदकः कश्चित्‌, यो वेदनां वेदयते, चित्तमन्यद्या । अतः 
अस्मात्‌. कारणात्‌ वेदना अनुमव इति वेदनालक्षण्ून्यतद्विदना न तच्छतः न परमार्थतः, 
अन्यत्राभिनिवेश्ात्‌ तत्लखूपध्रतिपादकस्य कस्यचिदभावात्‌ । एतदुक्तमार्याक्चयमतिसन्त-- 


२७४ बोधिचयवतारः । [ ९.१०२- 


अपि तु खट पुनरमिनिवेरो वेदना, परिमर वेदना, उपादानं वेदना, उपलम्भो 
वेदना, विपर्यासो वेदना, विक्पो बेदनेप्यादि ॥ 
धर्मसंगीतिसुत्रेऽष्युक्तम्‌-- 
वेदनालभवः ओक्ता केनासावयुभूयते । 
वेदको वेदना वेयः प्रृथग्भूतो न विते ॥ 
एवं स्मृतिरुपस्थेया वेदनायां विचक्षणः । 
यथा बोधिस्तथा ह्येषा शान्ता श्ुद्धा प्रभाखरा ॥ इति । 
. तसरदिदक्वेदनाखमावद्यन्यं प्रतीदयसमुत्पन्मात्रं निर्व्यापारमखामिकं मायाप्रपश्च- 
बदुपलम्भगोचरताुपगतमिदं कठेवरमबभासते, इति न कस्यचित्‌ सुखं वा दुःखं वा 

10 खकीयं भवतीव्याह निराव्मक इ्यादि-- 

निरात्मके करूपिऽस्मिन्‌ क एवं बाध्यतेऽनया ॥ १०२ ॥ 
निरात्मके कस्यचिदात्मदेर्वेदकस्याभावादखामिके कलापि एकस्यानुयायिनोऽभावात्‌ 
प्रतीद्यसमुत्यनमात्रेऽस्िन्‌ मायाख माववदुपलम्भगोचरतासुपगते । एवमिन्द्रजाल्वत्‌. पदयन्‌ . 
संजातविस्मयो वरूते-क एवं बाध्यतेऽनया । एवमुक्तकरमेण कस्यचिदरेदयितुरभावात्‌ वेदना- 

15 याश्च, कः परमाथतोऽनया वेदनया बाध्यते पीड्यते £ विचारतो नैव कश्चित्‌ । तस्मात्‌ 
विकल्प एवायं सुखादि साधनाध्यवसायः । तदेतद्रेद नास्मृद्युपस्थानं द शितम्‌ ॥ 

सप्रतं चित्तस्मृदयुपस्थानमुपदशयितुमाह नेन्दियेषिव्यादि- 
नेन्दियेषु न रूपादौ नान्तराठे मनः सितम्‌ । 
नाप्यन्तमे बहिथित्तसन्यत्रापि न रुभ्यते ॥ १०३ ॥ 

% तत्र षष्ठ तावन्मनोविक्ञानं निरूपयति-तथा क्र पुनरिदं मनोविज्ञानं खयसुप- 
सितम्‌ १ तत्र न ताबदिन्द्रयेषु चक्षुरादिषु मनः सितं स्ितिमुपगतम्‌ । न रूपादौ विष्ये 
मनः सितम्‌ । नान्तरारे, नापीन्दियविषययोरन्तराठे मध्ये मनः सितम्‌. । एकत्राप्य- 

२ ४  निश्ितखरूपलात्‌ । नाप्यन्तने बहिशचित्तम्‌ । नाप्यन्तनं मध्ये कायस्य चित्तं नापि 
बहिः न बवष् शारीरावयवेषु चित्तं लभ्यते । अन्यत्रापि न ठम्यते, उक्तम्यः सनिभ्यः 

% अन्यत्रापि कवचिदेशान्तरे यत्र तत्न वा न ठभ्यते, न प्राप्यते विचारतः ॥ 

तथा कचित्‌ कथंचिद्धवति, ततः कथं तस्य निषेध इत्यत्राह यन्न काये 
इ्यादि-- 
यन्न काये न चान्यत्र न मिश्र न प्रथक्‌ कचित्‌ । 
तन्न कंचिद॑तः सत्त्वाः प्रकया परिनिडैताः ॥ १०४ ॥ 

०  यद्ित्तं न काये बाह्याभ्यन्तर शारीरे । न चान्यत्र, नैव कायादन्यत्र बाह्ये वस्तुनि । 
न मिश्रम्‌ | क्रियाविरेषणमेतत्‌ । दयोराष्यासिकबाह्ययोर्भिश्रमपि न सितम्‌ । यच्चित्तं न 
थक्‌ कायात्‌ , नापि पृथक्‌ सातन्रेण च कचिदवसितं यचवित्तम्‌, तत्‌ परमाथतो च 
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किचित्‌ न वस्तुसत्‌ । कल्पनोपदरितमेव तत्‌ । आसंसारं चित्तं मायावस्रतिभासो 
निःखमावव्वात्‌ । अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ सत्वाः प्राणिनः प्रकर्या खभवेन परिनिर्देताः 
परिमुक्तखमावाः । निःखभावतारक्षणस्य प्रकृतिनिर्वाणस्य समैस्लसंतानेषु सदा विचमान- 
त्वात्‌ । खयमेव तु अभूतपरिकट्पवरादसल्यपि समारोप्य इरावासनोपहतचित्तसंततयः 
संसारचारकावरोधनिषिद्धखातन्रयदृत्तयोऽपरिमुक्ता इत्युच्यन्ते न तु परमार्थतः ॥ & 
इति मनो विचायं चक्षुरादि विक्ञानं विचारयनाह ेयादिव्यादि- 2 6 
ज्ञेयातपूरवं यदि ज्ञानं किमारम्ब्यास्य संमवः । 
जेयेन सह चेञ्ज्ञान किमार्म्ब्यासय संभवः ।॥ १०५ ॥ 

तथा हि न कचित्‌ सदा सद्रूपमवस्थितं ज्ञानम; कि तु चक्षुरादिसामग्र प्रतीय 
उत्प्मानं रूपादिङ्ञयम्राहकमित्युच्यते, इति परस्याशायमाराङ्कय विकटपयति-तत्‌ पुनरेयात्‌ 10 
रवं वा स्यात्‌, ज्ञेयसमानकारं वा, ज्ञेयस्य पश्वा्रा इति । तत्र यदि भराचीनो विकट्पः, 
तत्राह-्ेयात्‌ प्राह्यविष्रयात्‌ परव प्रगेव, अनुत्पन्ने एव ज्ञेये यदि ज्ञानमुत्प्मभिधीयते, 
तदा किंमाठम्ब्य अस्य संभवः पूवं ज्ञेयमाकम्बनमन्तरेण किमाटम्न्य किमाश्ित्य अस्य 
संभव उत्पादः? द्वितीयपक्चमाश्रियाह-ज्ञेयेन म्राह्यविष्येण स्ट समानकाठं चेदि 
ज्ञानम्‌ , किमारम्न्य अस्य संभवः ? समानकाक्स्य ञेयस्य अकारणतया अनाटम्बनत्वात्‌ | 15 
नाकारणं विषयः इति वचनात्‌ ॥ 

अथ तृतीयः प्रकारः खीक्रियते, अथेव्यादि- 

अथ ज्ञेयाद्टवेत्‌ पश्चात्‌ तदा ज्ञानं तो भवेत्‌ । 

अथेति प्रच्छायाम्‌ । ज्ञेयादिति । प्रवं ज्ञेयम्‌, पश्चात्‌ तदनन्तरं निवर्ते ज्ञेये भ्वेत्‌ 
उतयेत ज्ञानम्‌ , तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ , ज्ञानक ज्ञेयस्य निचृत्तवात्‌, कुत आठम्बनात्‌ 
ञानं भवेत्‌, किमाशिव्य उत्पचेत £ तस्माद्विषयादिसामप्रीतोऽपि परमार्थतो न सिध्यति ¬ ,2 
ज्ञानम्‌ । इदं चिन्तस्मरद्युपस्थानमार्थरत्रकूटादिष्वमिहितम्‌- 

स एवं चित्तं परिगवेषते-कतरत्‌ तचत्तं रज्यति वा दुष्यति वा सुद्यति वा 
किंमतीतमनागतं प्रत्युत्पन्न बा £ इति । तत्र॒ यदतीतम्‌, तत्‌ क्षीणम्‌ । यदनागतम्‌ , 
तदसंप्रा्तम्‌ । प्रत्युतपननस्य सितिनौसि । चित्तं हि कादयप नाध्यात्मं न बहौ नोभय-% 
मन्तरेणोपमभ्यते । चित्तं हि कारयप अरूप्यनिदरौनमप्रतिधमविक्ञपिकमग्रतिष्ठमनिकेतम्‌ । 
चित्तं हि काश्यप सभवन शम्‌, न परयन्ति, न द्रक्ष्यन्ति । [ यत्‌ स्॑बुद्धेनं दृष्टम्‌ |, 
न परयन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, कीढरास्तस्य प्रचारो द्रष्टव्यः £ अन्यत्र वितथपतितया संज्ञया 
धमः प्रवतैन्ते | चित्तं हि कार्यप मायासदशमभूतकदपनतया विविधामुपप्तिं परि- 
गृहणाति । पेयाठं । चित्तं हि कार्यप नदीस्रोतःसद्रामनवखितमुतनमभ्नविटीनम्‌ । चित्तं 3 
हि काद्यप दीपाचिःसद्शं हेतुप्रखयतया प्रवतेते । चित्तं हि कार्यप विचुस्सटनतं 
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क्षणमङ्गयनवसितम्‌ । चित्तं हि कादयप आकाडशसददाम्‌, आगन्तुकैः छरोपडेशैरप- 
छिरियते । पेयां । यावत्‌ चित्तं हि कार्यप॒परिवरेष्यमाणं न भ्यते | यन्न लभ्यते, 
तन्नोपठम्यते । तन्नैवातीतं नानागतं न प्रदयुपनम्‌ । तत्‌ त्यध्वसमतिक्रान्तम्‌ । यत्‌ 
त्रयध्वसमतिक्रान्तं तनरेवास्ि न नासि इष्यादि ॥ 

एषं चित्तस्मृल्युपस्थानं प्रतिपा धमेस्मृ्युपस्थानं प्रतिपाद यितुसूक्तमेव अमं 
योजयन्नाह एवं चेव्यादि- 

एवं च सर्वधमाणामुत्पत्तिनोवसीयते ॥ १०६ ॥ 

चकार एवकारार्थः । एवमेव यथोदितन्ययेन सवेधमांणां सवैमावानामुत्पत्तिरुत्पादो 
नावसीयते न प्रतीयते । तेषामपि खेतुतः प्रवं समानकाटं पश्वा उत्पत्तौ दमेव दुषणं 
यथासंभवं वाच्यम्‌ । उत्पादाभावानिरोधोऽपि न युज्यते । अयुत्पन्नस्य निरोधायोगात्‌ । अत 
एव च अमुतपनानिरुद्धख मावतया निष्प्रपञ्चत्वात्‌ सवेधर्मा विमोक्षाभिस॒खा धभधातुनियीता 
आकाराधातुपयैवसाना अप्रज्ञप्िका अब्यवहारा अनमिकाप्या अनभिरपनीया इत्युच्यन्ते | 
एवं धर्मस्मृ्युपस्थानेनाविरहितं सवेघर्मेष्वनासङ्गज्ञानमुतद्ते । ध्मस्मृद्युपस्थानभावना च 
आरयाक्षर्यमतिसूत्रे द्चिता । यदुक्तम-- 

धमै घमानुपद्यी विहरन्‌ बोधिसत्वो न रवचिद्धम समनुपद्यति । यतो न बुद्धधमौः, 
यतो न बोधिः, यतो न मगः, यतो न निःसरणम्‌, स्वेधमौ निःसरणमिति विदित्वा 


अनावरणमह्याकरुणासमाधं समापचते । स सर्वधर्मषु सवेषु च कृत्रिमसंज्ञा प्रतिरुमते- 
निष्केशा एते धमो नते सं्शाः। तत्कस्य हेतोः £ तथाहि एते नीतार्थेऽथं समवसरन्ति । 
नासि छशानां सनिचयो रारीमावः, न रागभावः, न देषभावः, न मोहमभावः । एषामेवासु- 


0 बोधाद्‌ बोधिः । यत्खमावाश्च छरा, तत्खमावा बोधिः, इयेवं स्ृतिसुपस्थापयति । इति ॥ 
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उक्तं च-- 

उत्पत्तिर्यस्य नैवासि तस्य का निदैतिर्भवेत्‌ । 

मायागजग्रकाद्चतादयदिशान्तं त्रयन्नतः ॥ 

यः प्रतीद्समुत्यादः दयून्यता सेव ते मता । 

(तथाविधश्च सद्धर्मस्तत्समश्व तथागतः ] 

तत्तत्लं परमार्थोऽपि तथता द्रव्यमिष्यते | 

मूतं तदविसंबादि तद्वोधा्ुद्ध उच्यते ॥ इति । 

| चतुः. २.२७, २९५ २० | 
एवं धर्मस्पृत्युपस्थानं ददीयता सथेधमी अनुत्पन्नानिरद्धाः प्रकाशिताः ॥ 
तथा सति संवृतिसद्यमयुक्तमितयुक्तं स्यात्‌ । ततः सव्यदयन्यवस्थापनं न घटते इति 
परिहत चोदमुत्थापयनाह यचेवमिल्ादि- 
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ययेवं संग्रृतिनी सि ततः सयद्रयं ङतः । 
यदि परमार्थतः सवैधमौ अनुत्यन्ानिरुद्धखभावाः, एवं सति संडृतिनौसि, व्यव- 
हाते न स्यात्‌, परमाभसद्यमेवैकं स्यात्‌ । ततः संदृतेरमावात्‌ सलद्रयं संृतिसद्यं परमाथै- 
सव्यं चेति यदुक्तम्‌- 
संवृतिः परमाथेश्च सलद्रयमिदं मतम्‌ । [ ९.२ ] 6 
इति, तदेतत्‌ सलयद्ययं॑ कुतः £ नैव स्यात्‌ । तदभावाच्च परलोक्गमनकमेक्रियाफक- 
संबन्धखभावोपार्जनादि न स्यात्‌, सरवैव्यवहारामावात्‌ । अथापि स्यात्‌-यदि नाम नास्ति, 
तथा मरीचिकादिषु जलकलपनयेव संवृतिखमभावया कद्पनया बुद्धया न्यवस्थाप्यते, ततः 
स॒लद्रयमुपपवते इव्याराङ्कयनाह अथ सेति-- | 
अथ साप्यन्यसंबृ्या 10 
अथेति प्रश्च । सापीति संव्रतिः । न केवठं परमाथंसव्यमिल्यपेरथः । अन्यया सद्या 
कट्पनाबुद्धिरूपया व्यवश्याप्यते | अथवा । अपिरवधारणे भिन्नक्रमे च । अन्ययेव संडसेति 
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योजनीयम्‌ । एवमेकं संधित्सतोऽन्यत्‌ प्रच्यवते इ्युपदशंयनाह-- 
स्यात्सन्लो निवत; कतः ॥ १०४७ ॥ 
यदि परमार्थतस्तस्खभावसूुन्यमपि करपनाबुद्धिविषयीकरणात्‌ सांृतसुच्यते, 15 
योऽपि तर्हिं सप्रधर्मनिःखमावतालक्षणं परमार्थसद्यमधिगम्य अनुपरम्भयोगेन सवैप्रपश्च- 
बिरहात्‌ परिनिर्दतिमुपयातः, सोऽपि स्वः परिनिर्रैतो विनि्चैक्तः कुतो भवेत्‌ £ नैव 
स्यात्‌ । तस्यापि वृद्धया विषयीकरणात्‌ । बुद्धिश्च संवैव संबरतिः कटपनाखभावलात्‌ | 
सुद्धिः संदृतिशूच्यते इति वचनात्‌ निदैतिरपि संति: स्यात्‌ ॥ 
अत्र परिहारमाह परचित्तेयादि- 0 
परचित्तविकर्पोऽसौ ए 59 


परसय निर्वृतस्वादन्यस्य सत्वस्य चित्तं तस्यासौ विकखः, योऽयं निदेतखापि 
बुद्धया विषयीकरणम्‌ । न हि परचित्तविकल्येन अन्यस्य संबरृतियंक्ता । ततोऽन्यलुद्धा 
विंषयीक्रियमाणोऽपिं नित्रैत एवासौ । कुतः १ यतः-- 

खसंब्रेया ठु नासि सः । 95 

तुः परस्माद्वियोषममिधतते ! खरसदर्ा निजसंबया खकल्पनया स इति परिनिडतो 
नास्ति, नविद्यते । परिनिर्ृत एव सः इति खयमस्य सवेविकल्पोपरमात्‌ । अन्यत्रापि ` 
तर्हिं कथमन्यसंदृतिः स्यादिष्यत्राह स पश्चादित्यादि-- | 

स पथाज्नियतः सोऽस्ति न वेश्ासत्येव संदृतिः ॥। १०८ ॥ 

अस्मिन्‌ सति इदं मवति, अस्योत्पादादिदमुखदते इति इदंग्र्ययतामात्रमेव ॐ 
संवृतिः । इति धमैम्यो धरम उत्पद्यमानः पश्वाद्धावी मवेत्‌ । ततः स पश्चाननियतो धर्मः 
सोऽस्ति यदि, तदा अस्येव संदृतिः । न चेचदि स नासि, तदा नास्खेव संइतिः । 


2 682 
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२४८ बोधिचयौवतारः। [ ९.१०८- 


गगनेन्दीबरादिषु इदंभ्रययताया अभावात्‌ । एतदुक्तं भवति-यदि नाम परिनिव्रतो बुद्धा 
विषयीकृतः, नैव तावता परचित्तविकल्पमात्रेण तस्यापरिनिटैतिः । खयमस्य सर्वविकल्प- 
परपञ्चोपदामात्‌ | न रक्तचित्तेनाठम्बितः खयं प्रहीणसङकेशावरणो वीतरागोऽप्यवीतरागो 
भवेत्‌ । तस्मात्‌ सथैकटपनाविरहादन्यसंड्याटम्बितोऽपि खयं परिनिरैत एवासौ परमा- 
5 तः | अत एव स्वैधमीः सवेकटपनाद्न्यवादनुत्पनानिरुद्खभावत्वाच प्रकृतिपरिनिगता 
आदिशन्ता शव्युच्यन्ते । तथापि तथाविषेभ्य एव॒ तथाविधा अन्ये धमौ उत्पचन्ते 
निषृष्यन्ते च । मायाखमाववत्‌ । तेन च खूपेण परिकिर्पवद्ात्‌ पुनरारुम्न्यमानाः 
सांइताः, वास्तवरूपाभावाच अनुसन्नानिरुद्रा इत्युव्यन्ते खरविषाणवत्‌ | थदुक्तम्‌- 
सून्येम्य एव द्यून्या धमीः प्रभवन्ति धर्मम्यः । इति ] 
6 आर्यकंलितविस्तरेऽप्युक्तम्‌-- 
संस्कार प्रदीपअर्चिवत्‌ ्षिप्रसुत्पत्तिनिरोधघ्मकाः । 
अनवसित मारतोपमा फेनपिण्डेव असारटदुर्भकाः ॥ 
संस्कार निरीह शून्यकाः कदखीस्तम्भसमा निरीक्षतः । 
मायोपम चित्तमोहना बाख्ष्ापन रिक्तमुधिवत्‌ ॥ 
व ॐ भै म % # पेयाल । 
यथ पुञ्च प्रतीय बल्वजं रल व्यायामबटेन वर्तिता । 
घटियत्र सचक्र वतेते तेषु एकैका नासि वतना ॥ 
तथ सवेभवाङ्गवर्विनी अन्यमन्योपचयेन निश्रिता । 
एकैकदा तेषु वतेनी पर्व परान्तत नोपठभ्यते ॥ 
नैः 4 9 न, >€ 
20 मद्राच्‌ प्रतिमुद्र द्यते सुद्रसंक्ान्ति न चोपकभ्यते | 
न च तत्न न चैव सान्यतो एव संस्कार अयुछेद्याश्चताः ॥ 
म 3 ने तर गर 
अरणिं यथ चोत्तरारणिं हस्तभ्यायाम त्रयेमि संगति । 
इति प्र्मयतोऽभ्नि जायते जातु कृतार्थं रघु निरुध्यते ॥ 
अथ पण्डितु कश्चि मामेते कुतयं आगतु कुत्र याति षा 
विदिशो दिशि स्वं मागतो नागति नास्य गतिश्च म्यते | 
खछन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविवा इति कर्मम्रयया | 
सामग तु ससृचना स च परमार्थतु नोपठम्यते ॥ इति । 
[ कक्ति--१२.९७०,९८१० ०२१० १,१०४,१०८-११० ] 
` , १ 966 प्प्वलः [ह. 2. २ लन णण 1 106 का 0पाः 6४० 
7 59, ३ 80 16808 कशसूदना सत््वसूचना. 


-२.१११ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २४९ 


चतुःस्तवेऽप्युक्तम्‌-- 
निरुद्वाद्रानिरुद्राद्रा बीजादङ्करसं भवः । 
मायोत्पादवदुर्पादः सवै एव लयोच्यते ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमुद्रवम्‌ । 


परिज्ञातमसद्भतमनुत्पननं न नश्यति ॥ 5 
निद्यस्य संसखतिनांसि नैवानिलस्य संसृतिः | 
खप्नवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता या तखविदां वर ॥ इति । 

[ चतुः-- १-१६-१८ | 


तस्मात्‌ परमार्थत उत्पादनिरोधाभावेऽपि न संवृतिसल्यविरोध इति सर्व॑ समञ्जसम्‌ ॥ 
ननु यदि परमा्थतोऽनुपन्ानिरुद्धाः सर्वधमीः, तदा न ज्ञानं न च ज्ञेयं वस्तुतः 16 ८ 54 
संभवति । तत्‌ किमिह केन विचायते इति विचारोऽपि न स्यात्‌ । अतस्तूष्णीमेव 
स्थातन्यमिलत आह कसनेवादि- 
कर्पना कल्पितं चेति द्वयमन्योन्यनिभितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धमाश्रिय विचारः सर्वं उच्यते ॥ १०९॥ 
कटपना आरोपिका बुद्धिः । कलितं तया समारोपितम्‌ । चेद्युक्तसमुचये । इव्येवं 15 
दयमुभयमन्योन्यस्य निश्चितं परस्परसमाभचितम्‌, कल्पनापेक्षया कलितम्‌, कसितपिश्चया 
करपनेति । यथाप्रसिद्धं लोकन्यबहारतो निश्ितमाश्रिय गृहीत्वा विचारो विमदः से 
उच्यते अभिधीयते । सम इति न कश्चिदेव विचारोऽपि संृतिमाश्िव्य प्रतन्यते, न तु 
परमा्थसव्यम्‌, तस्य सर्वव्यवहारातिक्रान्तलादिलथैः ॥ 
विचारोऽपि बदिर्विचारवत्‌ कारनिकखभावत्वाद्धिचारयितन्य इति चेत्‌, विचार- 2 
स्याराक्यविचारत्वादिलयभिसंधायाह विचास्तिनेघ्यादि-- ` 
विचारितेन चु यदा विचारेण विचायते । 
तदानवस्ा तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ ११० 
विचास्तिन तु परीक्षितेन पुनर्यदा विचरण विचायते निरूप्यते, तदा अनवस्था 
अप्रतिष्ठान स्यात्‌ । कुतः £ तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ । योऽसौ विचारस्य विचारणा 9 २ 58 
विचार उपादीयते, तस्यापि विचारस्य विचारणद्धेतोः ॥ 
विन्वार्ये तर्हिं विनार्यमाणे कथमियमनवस्था न स्यादिव्यत्राह विचास्ति इलादि- 
विारिते विव्वार्ये तु भिचारस्यासि नाश्रयः । 
निराभितत्वान्नोदेति तच्च निर्वाणसुच्यते | १११॥ 
विचार्य तु परीक्षे पुनरवस्तुनि विचारिते निर्णति सति विचारस्य निणैयस्य पुनरुत्तर- % 
कालं करैव्यस्य आश्रयो नासि, यमाश्रित्य पुनर्विचारानुसरणेनानवस्थानं स्यात्‌ । विचायैस्य 
विचारणे चरितार्थतया पुनराकाङ्खाभावात्‌ । अत एव निराश्रयत्वानोदेति, आश्चयाभावान 


पुनर्विचारः प्रवरैते ! सर्भसमारोपनिषेधं विधाय वस्तुतच्वपरिन्ञानाव्‌ कृतङृत्यलाव्‌ प्रवृत्ति- 


२५० बोधिचयौवतारः । ` [ ९.११२- 


निदृच्यभावात्‌ न कचित्‌ सञ्यते, नापि विरज्यते । तच निवीणमुच्यते, सवव्यवहार- 
निवृत्तिः सर्वत्र निर्यापारतया प्रशान्तत्वात्‌ तदेव निवोणममिघीयते ॥ | 
कसिितविषयेऽबरह्यमेव सवत्र विचारः सव्यो न त परमार्थत इव्याह यस्य विद्यादि-- 
यस्य त्वेतहयं स्यं स एवालन्तदुःखितः । 

2 886 यस्य पुनः परमार्थसद्रवाववादिनः एतद्वयं षिचारो विचार्यं चेति एतदुभयमपि सं 
परमार्थसत्‌, स एव भावघ्चमाववादी अलयन्तदुःखितः अ्यन्तमतिरयेन दुःखेन सितो 
दुःखितः दुष्करणीयतवात्‌ । एतदेबोपदरंयनाह यदीद्यादि-- 

यदि ज्ञानवश्राद्थौ ज्ञानासि तु का गतिः| ११२॥ 
यदि ज्ञानवशात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणस्य वशात्‌ सामध्यात्‌ अथः प्रमेयं॑व्थवस्थाप्यते, 

10 तदा भवतु नाम प्रमाणात्‌ प्रमेयभ्यवस्था, को नाम निवारयति £ केवलमिद मि 
निखूयणीयम्‌-ज्ञानासितवे द का गतिः १ ज्ञानस्य प्रमाणस्य पुनरस्तितवं कुतो निश्चितमिति 
वक्तव्यम्‌| खसंवेदनस्याभावात्‌ प्रमाणान्तरान्वेषणे अनवस्थानं स्यादिति का गतिराश्रयणीया 

स्यदेतत्‌-स्यादेव अनवस्थानम्‌, यदि ज्ञानासतिल्वे प्रमाणं मृग्यते । यावता 
प्रमेयदेव प्रमाणन्यवस्था, तत्‌ कुतोऽनवयानं स्यादिव्याराङ्कयनाह अयेदयादि- 

18 अथ ज्ञेयवशाञ्ज्ञानं ज्ञेणास्िखे तु का गतिः । 

अथेति पराभिप्रायप्रकारने । अथ ज्ञेयस्य प्रमेयस्य वशात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, 
तर्दिं ज्ञेयासिले तु का गतिः £ यदि इ्ेयवशात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, तदा खयमेव ज्ञेय 
ज्ञानासिवे व्यवस्थानिनन्धनं स्यात्‌, तच कुतः प्रमाणात्‌ सिद्धमिति प्रच्छति-ज्ञेयास्तिवे 
पुनः का गतिरिति । ्रमेयसिद्धये ज्ञानान्तरानुसरणे तदपि ज्ञानान्तरं कुतः सिद्धमिति 

%0 वक्तव्यम्‌ } तस्मदिव ज्ञेयादिति चेत्‌, ञेयं कुतः सिद्धम्‌ £ तस्सिद्धौ ज्ञानान्तरानुसरणे 
पुनरनवस्थानमपयैवसानं स्यात्‌ । स्यदेतत्‌-भवेदेतत्‌ यदि ज्ञानस्य ज्ञेयस्य वा सिद्धये 
्ञानान्तरपिक्षा स्यात्‌ अपि तं परस्परमितरेतरस्य घिद्धिः । अतो नोक्तदोषप्रसङ्ग इति 
परस्याररयमाविभौवयमाह अथान्योन्येद्यादि-- 

अथान्योन्यवश्ात्सत्वमभावः स्याहयोरपि ॥ ११३॥ 

„+ अथ पुनरेवमभिधीयते-अन्योन्यस्य ज्ञानस्य ज्ञेयस्य परस्परस्य वात्‌ सामथ्यीत्‌ 
्ञानङ्ञययोरपि सत्वमसित्वं निश्चीयते ज्ञानवराञ्ज्ेयस्य ज्ञेयवशाच ज्ञानेति यावत्‌ । 
तदेवं सति अभावः स्याद्‌ द्वयोरपि । द्वयोरपि ज्ञानङ्ञेययोरभावः श्यात्‌, एकस्यापि 
स॒च्सिद्धिनै मवेत्‌ । इतरेतराश्रयलदेकस्यासिद्धौ द्वितीयस्याप्यसिद्धिः ॥ 

अत्र प्रकृतायुरूपदृष्ान्तमाह पिता चेदियादि- 

% पिता चेन्न विना पुतराछृतः पुत्रस्य संभवः । 

 . पत्राभावे पिता नासि 
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-९.,११६ ] ९, प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २५१ 


पिता जनकः यदिः पुत्र विना पुत्रमन्तरेण न स्यात्‌ , पुत्रजननसपिक्षतनादस्य 
व्यपदेदस्य, तर्हिं कुतः पुत्रस्य संभवः, कुतः कस्मात्‌ पितुरभावात्‌ पुत्रस्य अन्यस्य संभवः 
जन्म अस्तु £ किमिति चेत्‌, पुत्राभवे पिता नासि । हैतुपदमेतत्‌ । यतः पुत्रस्य अभवे 
अस्वे पिता नासि न मवति ¦ पित्रा हि पुत्रो जनयितन्यः। स च न पुत्रं थाव्ननयति, 
तावत्‌ पितैव न मवति । यावच पिता न भवति, ताबत्‌ पुत्रस्य तस्मात्‌ संभवो नात्ति ! 5 
अतः इतरेतराश्रयणदिकाभावादन्यतराभावः स्यादिति द्वयोरप्यनथोरभाव इति समुदायाः । 
अमुमथं दा्टौन्तिके योजयनाह तथेति-- 
तथासन्वं तयोद्र॑योः ॥। ११४ ॥ 
यथात्र पितापुत्रोदाष्टरणे, तथा असं तथेव अभावः तयो्योज्ञानज्ञेययोः। तथाहि-- 
ञेयजननाज्ज्ञानुच्यते, ज्ञानपरिच्छेयतया च ज्ञेयमिति यावत्‌ ज्ञानं न सिध्यति, यावत्‌ 0 
परिज्ञानं न सिध्यति, तावत्‌ परिच्छेवतया च ज्ञेयं न सिध्यति | इतरेतराश्रयणदुभयाभावः 
स्यादिति भावः ॥ 
स्यादेतत्‌-न ब्रूमः-अन्योन्यवशात्‌ सिद्धिरनयोः, अपि तु जेयकायं ज्ञानम्‌, ततो 
ज्ञानाद्‌ ङ्कूराद्‌ बीजमिव ज्ञेयं सेत्स्यति । इति पराशयसुद्धावयनाह अङ्कुर इव्यादि-- 
छङ्करो जायते बीजाद्रीजं तेनैव सूच्यते । 15 
्ञेयाञ्जञानेन जातेन तत्सत्ता किं न गम्यते ॥ ११५ ॥ 
अङ्कयो जायते उत्पद्यते बीजात्‌ खटबिखान्तगैतात्‌ । बीजं तेनैव बीजाल्नातेन 
अङ्केरण सूच्यते गम्यते यथा, तथा अत्र ्खेयात्‌ प्रमेयात्‌ ज्ञानेन जातेन उन्नेन तत्सत्ता 
तस्य ज्ञेयस्य सत्ता सद्भावः किन गम्यते, किं न प्रतिप्ते £ अत्रापि बीजाङ्कूरवत्‌ 
कार्यकारणभावस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥) ‰ 
नायं सद्यो दशान्त इत्याह अङ्करादिव्यादि- 
अङ्कुरादन्थतो ज्ञानाद्वीलमस्तीति गम्यते । 
ज्ञानासि इतो ज्ञातं श्ञेयं यत्तेन गम्यते ॥ ११६ ॥ 
अङ्करात्‌ कार्यात्‌ बीजमस्तीति यद्धम्यते, तन्नायमस्यैव केवल प्रभावः, किं तरह 
अन्यतो ज्ञानादङ्करव्यतिरिक्तात्‌ तदस्तीति गम्यते । तथा हि-न योग्यतामात्रेण कार्यं कार- ॐ 
णस्य गमकम्‌) बीजरेथव अङ्करजननमग्रतिपनरस्यापि गमकले स्यात्‌ । नापि खरूपग्रतीति- 
मात्रेण, अप्रतिपलनकायैकारणभावस्यपि तस्मतिपत्तिप्रसङ्गात्‌, अपि त अविनाभावित्वेन 
निशितम्‌ । अतः प्राक्प्रतिपन्नकाथकारणमावस्य पुनः पश्चात्‌ कचिद्‌ बीजाविनाभाविन- 
मङ्करमुपलमन्धवतः भङ्करादध्यवसायालकमनुमानमुत्ययते, ततो बीजमस्तीलवसीयते । अतो 
्ञानविषयीकृत एव अङ्करो बीजप्रतिपच्तितुः । ्ञानासिलं ज्ञानस्य सद्भावः इतो ज्ञातं ४ 
कस्मात्‌ प्रतीतम्‌ £ सस्वेदनाभावादमवखानभयेन ज्ञानान्तराननुसरणाच्च ज्ञेयं यत्तेन गम्यते, 
यद्‌ यस्मात्‌ ज्ञेयं तेन ज्ञानेन ज्ञेयकार्थेण गम्यते अवसीयते । न हि खयमनिश्चितं लिङ्गं 
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५ बोधिच्थीवतारः । [ ९.११७- 


साध्यस्य गमकमुपपचते। ज्ञापकदैतुत्वादस्य ज्ञेयगमकत्म्‌ । तसमाद्रास्तवपक्षेज्ञानज्ञेयासिद्ध- 
विचारः कर्ठुमराक्यः, काटनिकपक्षे तु यथाग्रसिद्धव्यवहारमश्रिल रक्ते इति निशितम्‌ ॥ 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः | 
उत्पना जातु विन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
65 | | म० शा० १.३ | 
इव्यस्याथैस्य समथना्थं नाप्यहेतुत इति तुरीयकोटिग्रसाधनाय तावत्‌ खभाववादि- 
मतमपाकतुमाह लोक इव्यादि- 
रोकः प्रयक्षतस्ताघत्सर्व हेतमुदीक्षते । 
तथा हि ते खपरखभावसषहेतुनिरपेक्षमेव मावम्रामत्रैचित्रयमुत्यते इति वर्णयन्ति 
10 यतः न पद्कजादीनां नाल्पत्रदरूकेसरादिकमनेकग्रकारमेदमिन्तवैचित्रयमचेतना जक्पङ्का- 
दयो निवैतेयितुमलम्‌ । न च चेतनोऽपि कश्चिदन्यः कमेणा ताद्शनिमीणप्रधीण उपलभ्यते, 
नापि चाद्रियते, तत्कर्मणोऽपयैवसानात्‌ युगपदपयन्तविशेषेषु व्यापारायोगाच्च । तस्मात्‌ 
किंचित्कारणमन्तरेणैव सर्वमिदं जगद्रचित्रयसुत्पचते इति तेषां मतम्‌, तदुक्तम्‌-- 
सवेहेतुनिराशंसं भावानां जन्म व्यते | 
15 खमाववादिभिसते च नाहुः खमपिं कारणम्‌ ॥ 
राजीवकेसरादीनां वैचिच्यं कः करोति हि । 
मयूरचन्द्रकादिवौ विचित्रः केन निर्भितः ॥ 
यथेव कण्टकादीनां तैक्ष्यादिक्षमहेतुकम्‌ । 
| कादाचित्कतया तत्तहुःखादीनामहेतुता ॥ 
2 | तत्वसंग्रह-१ १०-११२ ] 
तदेववादिनो छोकप्रतीतादेव हेतुपामथ्याद्राधा खादित्युपदर्दयति । लोकः स्वो 
जनः । ग्रक्षतः ईन्दरियाभरिताज्जानात्‌ । प्रयक्षत इष्युपटशक्षणादनुमानतोऽपि तद्प्रतीति- 
भावात्‌ । प्रलक्षानुमानाम्यामिति यावत्‌ । सवेमनेकग्रकारं हेतुं जग्द्रैचित्रयकारणम्‌, उदीक्षते 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि कायंसुपजनयन्तं परयति । यत्‌ काय॑यस्य॒सद्भवि भवति, 
% तद्भवे च न॒ भवतीति प्रतीयते, स तस्य हेतुरिति निश्चीयते । इति लोकम्रतीतादेव 
हेतुन्यापारादस्य अहेतुकतप्रतिक्ञा बाध्यते । तदेवोपददीयनाह पग्मनारदीलयादि-- 
२ 54 पश्मनारादिभेदो हि हेदभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 
पश्मस्य राजीवस्य नारूमादि येषां परमदल्केसरादीनां ते तथोक्ताः, तेषां भेदो 
नानालम्‌ । हियेस्मात्‌ । हेतुमेदेन हेतोः कारणस्य भेदेन विरोषेण जायते उत्यते, 
ॐ नान्यथा । अनियमेन सर्वत्र सद्वावग्रसङ्गात्‌ । अतः यद्‌ यस्यान्वयन्यतिरेकालुविधानं कुर्वत्‌ 
प्रतीयते, तत्‌ तस्यैव कार्यं नान्ययेद्यम्युपगमनीयम्‌ । यस्मात्‌ प्रतिनियतकारणादेव प्रति- 
तियतदिरोषोत्पत्तिः, तद्भेदेन तद्वेदादिति न अहेतुमती ॥. ` 
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नतु भवेदेष विशेषः यदि हेतोरेव खथमसौ विदोषः सिद्धः स्यात्‌ । किं तु तस्यैव 
कुतः; स भवतीति वक्तव्यम्‌ । न च निर्विशेषाद्विरेषोपत्तिः, पुनरेतव॒वग्रसङ्गात्‌ । इ्याशाङ्का 
परिहरनाह रविकरत इद्यादि- 
विकृतो देतुभेदश्चत्‌ पूर्वहेतुप्रभेदतः । 
विकृतः केन करतः कुतो यातः हेतुभेद श्ेत्‌ , हेतोभदो विेषश्चदुच्यते । परवहेतु- 5 
प्रमेदतः पूर्वस्य प्राक्तनस्य तल्ननकस्य हेतोः प्रभेदतः प्रभेदा द्विरोषात्‌ । तस्यापि तवूरषेसख 
हेतोः कुतो विशेष इति चेत्‌, पुनस्तत्रापि प्रवहेतुविशेषादिति वक्तव्यम्‌, इति उत्तरोत्तरस्य 
विरेषाकाङ्कायां पवपूवैस्य विरेषादिप्युत्तरं वाच्यम्‌ । न चैवमनवसानमनिषटे किंचिदापाद्‌- 
यति-अनवराम्रस्य संसारस्य प्रवकोटिनं प्रज्ञायते इयम्युपगमात्‌ । अत एव फठाविप्ययोऽपि 
न खतो मवतीप्माह कस्माचेदिलादि-- 10 
कस्माश्चेत्फरदो हेतुः पू्बहेतुप्रभागतः ॥ ११८ ॥ 
कस्मात्‌ कारणात्‌ फलदो विरिष्टफल्दानसमर्थो हेतश्चेत्‌ , प्रेहेतुप्र भावतः पूर्ैसख 
तजनकस्य हेतोः सामथ्यात्‌ खहेतुना स तादशस्तत्खभावोऽजनि येन सहकारिविशेषोपहित- 
कार्योत्पादानुयुणविरेषपरपरापरिणतिमधिगच्छन्‌ असति प्रतिबन्धवैकल्ययोः संभवे तथा- 
विधमेब फलमुत्पादयति । अतः अविपरीतफलदानमपि खहेतुसामर्ध्योपजनितमेव । तेन 15 
अभ्युदयनिःश्रेयससाधनषेतोयथासंस्यमभ्युदयनिःयसमेव फलं जायते, तद्विपरीताद्विपरीत- 
मिति न कथंचिदपि विपयेयः ॥ 
एतच्च अवद्यं खमभाववादिना सेदेतंकत्वमकामकेनापि खीकर्तन्यम्‌ । कथमन्यथा 
हेतुमन्तरेण प्रतिङ्ञातमहेतुकतवं भावानां सेत्छति £ प्रतिज्ञामात्रेण तस्य केनचिद ग्रहणात्‌ । 
हेतुन्यापारेण तत्‌ प्रसाधयतः खयमेव पुनः सहेतुकलामभ्युपगमात्‌ बन्ध्या मे मतिति ब्रुवतः % 
इव प्रतिज्ञायाः स्ववचनेन बाधनं स्यात्‌ इ्युभयतःपाशा रलुरिति संकटम्राप्तो बतायं 
तपखी । तदुक्तम-- 
न हेतुरस्तीति वदन्‌ सदतु 
ननु प्रतिज्ञां खयमेव शातयेत्‌ । 
अथापिं हेतुप्रणयारसो भवेत्‌ % 
प्रतिज्ञया केवट्यास्य कि भवेत्‌ ॥ इति । 
तस्मात्‌ बुदषटिविजुम्भितमेवैतत्‌ प्रमाणबाधितल्नात्‌ ॥ 
एवं खभाववादिनं निराङृल चतुर्थप्रकारप्रसाधनाथेमेव इशवरकारणतां जगतः 
्रस्यास्यातुं तदुपक्षेपं कुर्वनाह ईशर शइत्यादि-- | 
, , दै्वरो जगतो हेतुः | 0 
इश्वरकारणवादिनो हि खभाववादिमतनिषेधमाकण्य विशोषमभिधातुमधमवंसितं 
भारस्येति मन्यमानाः प्राह~--साहाय्यमेव अनुष्ठितमेवं भवद्भिः । न दि कारणमन्तरेणेव 
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जग्रैचित्रयमुपपवते देदायनियमप्रसङ्गात्‌ । केवरमचेतनाः पुनरमी जकपङ्कादयो चैचि- 
व्यासामर्थ्या इति युक्तमनेनोक्तम्‌ । तत्र॒ अस्येवं स॒ भगवान्‌ विश्चवैचित्यनिमीणग्रबीणः 
जग्देकसूत्रधारः सकलख्जगदादि भूतः निलात्मतया सर्वैदादुपहतराक्तिग्रभावः सैभावानां 
का्रकारणमावादितच््ेदी समस्तावाचीनदरन गोचरमाषटास्य ईश्वरः । तेन हेतुना 
5 सहेतुकं सकलमिदं सचराचरं जगदिति कः सचेतनः अन्यथा वक्तुमुसहते £ इति नैया- 
यिकादिवेदमकथाममिधाय प्रयाचषटे-रैश्ररो जगतो हेतुः । ईश्वर इति रशंकरस्याल्या । स 
एव जगतो विश्वस्य हेतु; सृष्टिसितिप्रख्यकारणम्‌ । तस्मदेवैतदि्मरोषमुत्प्ते । अन्यथा 
पुनरचेतनोपादानत्वात्‌ कथममी गिरिसरिदवनिसागरादय उसत्तिभाजो भवेयुः £ चेतनाव- 
दधिष्ठानात्‌ पुनस्मि समुत्पतुुतखहन्ते, तद्रवापारेणैव प्रवर्तनात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


10 सर्वोत्पत्तिमतामीशमन्ये हेत प्रचक्षते । 
नाचेतनः खकायोणि किक प्रारमते खयम्‌ ॥ 
न स्यामेरुरयं न चेयमवनी नैवायमम्भोनिषिः 
सूयाचन्द्रमसो निवेश्चुमगैौ नैतौ जगचश्चुषी । 
ईशानो न कुटाख्वबदि भवेद्विरस्य निमौणल्रत्‌ 
15 सत्वादीश्रकलैक जगदिदं वक्तीति कश्चित्किट ॥ इति । 
[ तच्वसंग्रह-9 &-% ७ | 
तस्माजगदेवमचेतनविश्वसख मावमीश्चरकारणतामात्मनो श्रते । अत्रोच्यते-किमनया 
खगृह्ीतोपकलितया प्रमेयस्चनया वचनरचनाप्रपश्चमाख्या ? नैतदुच्यमानमपि खसमयाभि- 
निवेरिनां जडधियां प्रीतिकरं प्रमाणद्युन्यं विदुषां संतोषमुत्पादयति । तथा हि-ययसौ 
0 कारुणिकः, किमथं पुनसिमिान्‌ नरकादिदुःखपीडितान्‌ प्राणिनः करोति £ तथा च सति 
कारुणिकलं तस श्रद्धासमधिगम्यमेव स्यात्‌ । खकृतासत्कमफलोपभोगेन तत्क्षेपापनयने यस्य 
प्रवृत्तिः; कथमकारुणिको नामेति चेत्‌, न । तत्‌ कमे कारुणिकः किमिति कारयति 
येनानिष्टं फलमुपमुज्यते, तत्रापि तस्य व्यापारात्‌, सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वात्‌ । अपि 
नच कि तस्मिन्व्याप्रियमणे तत्‌ कमफटमुपसुज्यते न वा £ यदि प्रथमः पक्षः, तदा 
2 कथमेतत्‌-- 
अज्ञो जन्तुरनीदोऽयमामनः सुखदुःखयोः । 
ङरप्रेरितो गन्छेखर वा श्वभ्रमेव वा ॥ इति । 
[ महाभा.-३.३०.२८ ] 
सवकायैष्येव तद्रवापाराभ्युपगमस्य अनेनैव अनैकान्तिकताप्रसङ्गात्‌ । अथ द्वितीयः, 
9 तद्‌] कृपाटरसौ तत्रोपेक्षां किमिति नाधिवासयति, यद्‌ यत्नेन साहास्यमेव तत्रोपकद्पयति। 
अथ कृतस्य क्मणोऽबिप्रणाशादवरयं तेन तत्फलमलुभवितन्यमिति तदुपभोगाय व्याप्रियते 
इति चेत्‌, कथं पुनेेतस्िननव्याप्रियमाणेऽवदयं तेनालुभवितव्यं सामभ्रीवैकस्यात्‌ । कः पुनरेवं 
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विप्रणाशेऽपि दोषः £ प्रयत्नत एव ततो निवर्तितुमुचितं कारुणिकस्य । एवं हि तदिच्छा- 
यत्तवृत्तितया तस्यापरिपाकात्‌ तेन खमैश्वय॑मुपदरितं तत्र भवेत्‌ । अन्न स्वानां तत्कस- 
संचोदितोऽसौ दयाद्धरपि स्थातुमसचक्तः, महद्‌ बत अनेन खमिशर्यमित्थं चयोतितमन्यत्र 
स्यात्‌ । तत्‌ परकर्मणापि समाक्ृष्टो नाम नात्मनि वरित्वमधिगच्छति, ईश्रतः कर्मण एव 


महत्‌ साम्यमेव प्रकारितं सात्‌ । तद्वरं कमैव परुपासयं यपसामर््येन समाकरृष्यमाणो 5 ¬> 54) 


महेश्वरोऽपि सथातुमसमरथः । तस्मादिदमव्याहतमेव-- 
नमः सत्वमेम्यो विधिरपि न येम्यः प्रभवति ॥ इति । 
[ मरवृहरि-वैराग्य-९२ ] 

अथ न कारणिकः, , तदासौ वीतरागः सरागो वा £ यदि आबो विकल्पः, तद 
यदि नाम दयाविरहात्‌ सुखं नोपनयति, दुःखं तु जनस्य कस्मादु्यादयतीति वक्तव्यम्‌ । 1 
दुःखं हि रागादिवशेन कस्यचिदुपनीयते । ते चास्य न सन्ति । कथमकारणमेव जनं 
दुःखयति १ क्रीडार्थं दुःखयतीति चेत्‌, क्रीडार्थं वीतरागस्य प्रदृ्तिरिति चेत्‌ , निश्चितमसौ 
न वीतरागः । रागादिमतामपि ताबनितेन्द्ियाणां न कीडार्थं इयते प्रवृत्तिः, कि पुनर्वीत- 
रागाणां तथा भविष्यति । न रक्षःपिराचादिमन्तरेण अन्यस्य परदुःखेन क्रीडा संमाव्यते ॥ 


अथ अबीतराग इति पक्षः, तदा कथमयमितरजनसाधारणः सननीशनरो भवितुमर्हति १15 
रागादिचेशपाशायत्तृततेजगदेश्र्यायोगात्‌ । अन्यथा तदन्यस्यापि तथाविधस्य तस्मसङ्गात्‌ । 
नापि संसास्चारकोपरुद्धलातग्यस्य विशवैकित्रिरचनाचतुर्य॑तदन्यस्येव युज्यते । तदेव- 
मस्तित्वमेवे भवन्तं विग्रठम्भयति यदेवंविधस्यापि यावदेशव्मम्धुपगम्यते । भवतु वा तथा- 
विधस्यापि कर्ैलम्‌ । तथापि किमसौ खसथाता [ अखस्थाप्मा वा ] ! यदि खसात्म, 
तदा किमिति जनमकाण्डमेव दुःखयति १ न हि खस्थात्मा निरपराधं जनं पीडयन्‌ दृष्टः । % 
अथ विमागगामिनमेव कृतापराधं पीडयतीति चेत्‌, विमागगाभिनमपि अथमेब कारयति । 
तथाभूतमपि कारयिता पुनः पीडयतीति स लौकिकिशराणामपि जघन्यतया इत्तिमतिशेते । 
ते हि खयंकृतापराधमेव अपराधिनमवुशासति । अयं पुनरात्मनैव कारयित्वेति महानस 
विशेषः । अथ अखस्थात्मा, तदा अपता तदाराधने खगीपवगार्थना तरेषावतां प्रदृत्तिः । 
न हि उन्मत्तस्याराधनसुन्मत्तकादन्यः कर्तुमुत्सहते । तथा हि खगीदिङिप्तया तदाराधनाय % 
्रतनते ्क्षाबन्तः । तच्च अपरिनिभितलमावतया ततो न संभाव्यते, विपर्थयोऽपि वा 
तदाराधनफक्छ्य संभाव्यते । तदाराधनप्रदृत्तास्त॒॒गाढतरश्रद्धावरोन तसुन्मचतमाचक्षाणा | 
आत्मानमेवोन्मत्तकमाचक्षीरन्‌ । कथमन्धथा तदाराधने प्रवर्न्ते £ तदपरोन्म्तकैवौ किमप- 
रदं यतस्ते न पञुपाखन्ते ? तेषां प्रभावातिशयविकर्लवादिति चेत्‌, न धै प्रकृतेऽपि 
केचितु प्रभावातिरायसुत्पश्यामः। उन्मत्तक; सकलजगदतिशापिदाकिरिति कोऽन्य ऊम्म॑त्त- #0 
का्व्ुमदेति £ तदयममिविचारथमाणो न कचिदवसानं भते इति अलं दुतिवि्यन्दितेषु 
आदरेणेति । तसात्‌ सूक्तमेतदू यदुक्तम्‌-- 


२? 648 
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2 549 सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
पतो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
खकरमसूत्रप्रथितो हि लोकः 
कवतहमस्मीति वृथाभिमानः ॥ इति । 
6 तस्मादकर्दीकमेव इदं जगदरोषमिति न परिदष्टकारणादन्यः खतत्रश्वेतनो वा तस्य 
कती कश्चिदस्ति । इदमे विस्तरेण प्रतिपादयितुं सिद्धान्तवादी प्राह-- 
वद्‌ कसतावदीन्वरः 
हरकारणवादिनं प्च्छति-बद्‌ ब्रूहि कोऽयगीश्चरो भवतोऽभिमतः १ तावच्छन्दे 
नेदमभिधत्ते-येषां क्षिलयादीनामन्वयन्यतिरकातुविधायि कायमुपलम्यते, तत्र कतसदीश्वरं 
10 मवानाचष्टे 2 न च अनुपलन्धान्वयम्यतिरेकन्यापारस्य कारणता प्रकटयितुं युक्ता, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ तत्कारणतामिच्छता द््टान्वयन्यतिरेकन्यापार एव अङ्गीकतेव्यः । 
न चान्यस्य क्षितिबीजादिव्यतिरिक्तस्य अन्वयन्यतिरेकाच्ुविधानं कुवैत्‌ चयते कार्यम्‌ । तत्‌ 
कथं तस्य कार्योपयोगिलं व्यवस्थाप्यते £ यदुक्तम्‌-- 


येषु सखु भवदेव [ यत्तेभ्योऽन्यस्य कटप्यते ] । 


15 तद्वेतुखेन स्नत्र हेत्नामनवस्थितिः ॥ इति ॥ 
अथ पृथिव्यादीनि भूतान्येव रंशरो भविति पराभिग्रायमाराङ्खयाहः भूतानि 
चेदिव्यादि- 
560 भूतानि चेद्धवव्वेवं नासमात्रेऽपि किं श्रमः | ११९ ॥ 


यदि भूतानि प्रथिव्यादीनि ईश्वर उच्यते, तदा अभ्युपगम्यते एव | भवल्ेवम्‌ ; 
0 एवमस्तु, न वयमत्र विप्रतिपदामहे । क्षिल्ान्वयन्यतिरेकालुविधानवतः; कायस्य दरे- 
नात्‌ । केवलं नाममत्रेऽपि कि श्रमः 2 नमिव केवरमथभेददन्यं नाममात्रकम्‌ । अपि- 
रवधारणे । नाममात्रे एव किमिह महासमारम्भेण तस्मसाधनाय श्रमः आयासः क्रियते 
मया क्षिव्यादय उच्यन्ते, तया पुनस्तान्येव भूतानि ईश्वरः इति नातः कशिद्धिरेषः 
न चात्र विप्रतिपत्तावथद्यूल्यायां विचित्‌ फल्मुपरम्यते ॥ 
% अथ अस्तेव अथविशेषः, तदा नैषामीश्वर्वं युक्तमिव्याह अपि विव्यादि-- 


अपि स्मनेकेऽनियास निश्चेष्टा न च देवताः । 
छच्यश्चाञ्यचयथ्चेव क्षमादयो न स ईरः ॥ १२० ॥ 


अपितुरब्देन अधिकमाह । नैते क्षियादयो मवतामीश्वरबेन कल्पयितुं युज्यन्ते, 
तहक्षणायोगात्‌ । कथं त्वा £ अनेकै नानाखभावाः, अनिदयाश्च विनश्वरख मावा 
ॐ निश्चेष्टाः अचेतनतया निर्न्यापाराः । न च देवताः, नापि च आराध्यरूपाः । कक्वथाश्च 
अतित्रमणीयाः अनघरष्यत्वात्‌ । अद्चयश्वैव अपवित्राः । अमेभ्यादिष्नपि प्रथिव्यादि- 
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सद्भावात्‌ । क््मादयः क्षमा प्रथिवी आदिर्यैषामप्तेनोवायूनां ते तथोक्ताः । न सं इरः स २५ 
ईरः तादक्खमावो न भवति, तवदूममकारविपरीततात्‌ ॥ 
यदि श्मादयो नेश्वरः, आकां तर्हिं मविष्यतीव्याष्ट नाकादामिव्यादि- 
माकाश्चमीशोऽचेष्टतवात्‌ 
आकारामपि दंश; ईश्ररो न भवति । कुतः £ अचेष्टलात्‌, खभावविकठतया $ 
निन्योपारलात्‌, परमतेऽपि निष्कियल्नात्‌ । आत्मा तर्हिं भवतु-- 
नारा पूर्वनिषेधतः । 
रवैमेव विस्तरेण आत्मनः प्रतिषिद्धत्वात्‌ निःखमावः राराविषाणवदसौ । अथापि 
स्यात्‌-अवितक्थमाहात्म्यत्वादस्य नारवाग्ददीनैरिदभित्यमिति ततखरूपं विवेचयितुं श्क्य- 
मिदलयाह अचिन्यस्येवादि- 10 
अचिन्यस्य च कटसमप्यचिन्दयं किमुच्यते ।॥ १२९ ॥ 
यदि असौ चिन्तातिक्रान्तमाहात्म्यः, तदा अचिन्त्यस्य च चिन्तापथमतिक्रान्तस्य 
ईश्वरस्य कैतवं युगपत्कारणत्वमपि अचिन्दयमतक्य किमुच्यते, किमभिधीयते £ करवीतवमप्यस्य 
अचिन्यत्वान वक्तुमुचितमिव्यथेः ॥ 
स्यादेतत्‌-अतिदुकक्ष्यखभावतया चिन्तयितुमशक्योऽसौ, कार्यं तु तस्य स्पैजन-1 
प्रतीतिसाधारणलात्‌ चिन्लमेव, इति व्रवाणं प्राह तेन किमियादि- 
तेन किं सष्टमिष्टं च ? 58 
मवतु नाम तस्य कार्यं चिन्यम्‌, तथापि तेन किं क्षटमिष्टं च । तेन ईश्वरेण 
अचिन्त्यमाहात्मयेन कि कार्थ शष्ट निमौतमिष्टममिप्रेतं च इति परस्योत्तरमाराङ्कयनाह-- 
आत्माचेत्‌ 90 
अत्र पूवैपदस्याकारेण च्छन्दोलुरोधात्‌ संधिने कृतः | आत्मा तेन शष्टमिष्टं चेन्मतम्‌ , 
एतत्‌ प्रतिषेधयति- 
नन्वसौ श्रुवः । 
नयु भोः, असाबात्मा ध्रुवो निल्योऽभिमतो भवताम्‌ । तत्‌. कथमसौ त्रियते ९ 
अन्यथा निलय एव स न स्यात्‌ । सदकारणवन्निल्यमिति निललक्षणाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत्रापि 9 
न तस्य सृ्टिन्यापार उपलक्ष्यते इव्याह क्षमादीयादि- 
कष्मादिसरमाव ईशश्च ज्ञानं ज्ेयादनादि च ॥ १२२ ॥ 
कर्मणः सुखदुःखे च 
आदिराब्देन अ्तेजोवाय्वाकाराकारुदि अनांसि गृह्यन्ते । तेषां खभावो धुव; । 
सोऽपि न तेन क्रियते, प्रथिन्यादीनां परमाणूनां निलत्वाभ्युपगमात्‌ । स्थुलश्ये च ॐ 
तद्रबापारस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । आकाशादीनामपि निदयत्वात्‌ । ईदश्वेति ! इश्ररोऽपि 


रुवः इति आत्मानमसौ न करोति । ज्ञानं हेयादनादि चेति । ज्ञानमपि ज्ेयादुत्पथमान- 
बोधि. ३६ 
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मनादि च, आसंसारं जेयमाकम्ब्य प्रवतेनात्‌+ तदपि न तेन त्रियते । तत्कर्मणः सुखदुःते 
च, कर्मणः श्युभाश्भात्‌ यथासंभवं सुखदुःखे च भवतः इष्टानिष्टविपाकजे, तत्रापि न 
तस्य व्यापारः । एवं सति- 
वद्‌ किं तेन निर्गतम्‌ 
5 हि किमिदानीं तेनेग्ररेण निर्मितं रचितम्‌, इति न कचित्‌ तथ्य साम्य- 
सुपलम्यते । तत्‌ कथमस्य जगत्ककलमुच्यते £ अधुना सवत्र साधारणं दूषणमाह 
हेतोरियादि-- 
हेतोरादिने चेदसि फरस्यादिः कुतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथाहि असौ निलयो वा जगतो हेतः स्यादनिद्यो वा £ नित्य एव तद्वादिभिरसैी 
10 परिकल्यितः । तत्र नियते सति हेतोः कारणस्य आदिनौस्ि यदि, तदा फलस्यादिः कुतो 
भवेत्‌ £ नैव स्यादियथः । निखरुपसिते सम्थखमावे हेतौ कार्यमपि तजन्यमजस्नमेव 
जायेत । इति तत्सामथ्यप्रतिबद्धं कार्यं सदा प्राप्रोति । तत्‌-- 
कस्मारसदा न कुरुते 
कस्मात्‌ कारणात्‌ सदा स्वकां न कुरुते न सवै कार्यं जनयतीति कथं 
15 कस्यचित्‌ कायस्य कदाचित्‌ क्रियाधिरामः ॥ 
अथवा । अन्यथावतायंते-यदि च नेश्वरो जगतः क्तौ स्यात्‌, कथमिदं 
प्रख्यानन्तरमादित; सगेभाग्‌ भवेत्‌ › इलत्राह हेतोरिव्यादि-अनवरामरो हि जातिसंसारः । 
ततश्च हेतोः छेशकमौदिचक्षणस्य आदिः पूर्वकोटि; न चेदस्ति, फठ्ख सखमाजनटेक- 
बिवतोदिकक्षणस्य आदिः प्रथमारम्भः कुतो मवेत्‌ १ नैव विते इयथः । अनादौ संसारे 
9 हि सत्लानां कमोधिपयेन स्ितिसंवर्तविवतीनां प्रव्वनात्‌ । एतच्च उक्तमेव “कर्मणः 
सुखदुःखे च [ ९.१२२ ] इनेन ॥ 
अथवा । अत्रापि इशवरमेबाभिसंधायोक्तं हेतोरिति । हैतोरीशवरस्य आदिर्म चेदस्ति, 
प्रज्यकलेऽपि तस्यातुपहततया माहास्मयस्याम्युपगमात्‌ फर्स तल्कृतस् सगीदिलक्षणसय 
आदिः छतो मवेत्‌ £ निखतया तत्कारणस्य सदा समथैलात्‌ सगीदिकमपि निद्यमेव 
ॐ स्यात्‌ । अतो निलसम् तस्मिन्‌ सगदिरादिरेव न स्यात्‌ । ततः कथं सरस्यादावपि 
तद्ापारो मवेत्‌ अपि च । यदि असौ कर्ती स्यात्‌, तदा निललराव्‌-- 
कस्मात्सदा न ऊुरुते 
सगोदिकमिति शेषः । तथाहि यदि कदाचित्‌ सरग करोति, तदा तत्कारणखभाव- 
तया सदा तमेव कुयात्‌ । एवं सितिसंहारयोरपि वक्तव्यम्‌ । युगपद्वा तख सर्गादिक्रिया 
ॐ स्यात्‌ । अत एव च हेतोरपरमामावात्‌ न फलस्यापि विरामः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम असौ सदा समथैखभावः, तथापि कदाचित्‌ सष्टकारि- 
वैकल्यान करोतीवयाह-- 
। न हि सोऽन्यमपेक्षते | 
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इति । समथखमावो हेतुरीश्वरः । हिथस्मात्‌ । नान्यं सहकारिणमपेक्षते । निस्य 
समथख मावस्य सतः तदपेक्षायोगात्‌ । न हि नियतया अनाधेयातिरायस्य काचिदपेक्षा 
नाम । विरोषोत्पत्तौ वा तदव्यतिरिक्तखमावस्य तस्याप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । व्यतिरेके वा 
विरोषदेव कार्योत्पत्तिः, तस्य अकारकवं स्यात्‌ । तदुक्तम-- 


। अपेक्ष्यते परः कशि्दि कुर्वीत किचन । ` ९ 
यदर्विचित्करं वस्तु िः केनचिदपेक्ष्यते ॥ इति । 
| चतुः-२.१२ | 
भवन्तु वा तस्य सहकारिणः । तथापि ते निद्या वा स्युरनिया वा ए ये तावन्नियाः 
परमाण्वादयः, तेषां न सद्धावेवैकल्यं संभवति, नापि तदायत्तसंनिधीनां संनिधानवैकस्यम्‌ | 
जनित्यानामपि तदायत्तोदयसंनिधीनां कुतो वैकल्यं नाम, येन सहकारिवैकल्यानन 10 
करोतीत्युच्यते ? ततो नायमत्र परिहारः । अत एवाह तेनाकृत इव्यादि-- 
तेनाक्रतोऽन्यो नास्त्येब तेनासौ किमपेश्षताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तेन ईश्वरेण अकृतः, यः उस्पत्तिमांस्तेन अक्तः, स नास्येव, न विते अन्योऽपरो 
जगति । तेन कारणेन तदायत्तदृत्तीनां सहकारिणां सदासंनिहितत्वादसौ नियः कती 
किम्पेक्षताम्‌ £ किम्पेक्षमाणः कदाचित्‌ कायं न कुयोत्‌ £ इत्थं न काचिदपि तखपेक्षास्तीति 15 
सदा कार्यं करुर्बीत ॥ 
अथापि स्यात्‌-समवायिकारणम्‌ , असमवायिकारणम्‌, निमित्तकारणं चेति कारण- 
त्रितयात्‌ कार्यमुत्पयते । तदस्य निमित्तकारणत्वात्‌ सामग्रीमपेक्षय काय॑ कुर्वतो नोक्तदोष्‌- 
गरसङ्गः इति परारायमाराङ्कयाष्ट अपेक्षत इव्यादि-- | 
अपेक्षते चेत्सामगरी 0 
यदि नाम असौ सदा स्वकायोणि कँ समथः, तथापि अपेक्षते सामग्रीम्‌ । न 
हि सामग्रीमन्तरेण सदपि समर्थे कतरि काय॑मुत्पचते । यथा किर पटोत्पादनसमथऽपि 
कचिद्धेतौ तुरीतन्तुवेमादिकमन्तरेण न पट उप्पयते, तथा प्रकृतेऽपि चेचदि, आह-- 
हेतुने पुनरीश्वरः । 
यदि सामग्रीसद्धावि करोति, तदमव च न करोतीदम्युपगम्यते, तदा पुनरीशचरो % 
हेतर्न स्यात्‌ । सामग्या एव कायौत्पत्तेः, ततश्वानुपत्तेः । तस्या भावाभावयोः कार्यस्य 
मावाभावददयनात्‌, न.त पुनरीश्ररमावाभावयोरिति । न सामग्रीकाठेऽपि स पररूपेण 
कती, खरूपं चास्य .प्रागपि समर्थं तदेवेति कथं कदाचित्‌ क्रियाविरामः £ यदप्युक्तम्‌ , 
कुविन्दादिबत्‌ कदाचित्‌ करोतीति, तदपि न युक्तम्‌ । यतः करुविन्दादयः प्रागस्षमथी 


एव । पुनः पश्चात्‌ तयौदिसामग्रीपरतिरुम्भादयूवसामध्यौधिगमात्‌ पटादिका् करुधन्ति । 90; 


अन्यथापि तेषामपि पव॑ तत्सामर्ध्यस द्भावे तक्रियाप्रसङ्गो न॒ निवतैते इति साध्यविकलो 
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२६० बोधिचर्यावतारः । [ ९.१२५- 


टृ्न्तः । कवि च । सामग्रीजननेऽपि स एव कारणम्‌, स च सवेदा संनिहितखभाव 
इति कथं कदाचित्‌ सामग्रीवैकस्यमप्यस्य ? अत एवोपददयनाह--- 
नाकतुमीश्षः सामथ्यां 
इति । नाकदुमीश्ः, न अक्रियायां समथः । सामभ्यां साप्रीविषये । सवैका््रियायां 
5 समथेत्वात्‌ सामभ्रीजन्मन्यपि नोदासितुं शक्रोति । जनयतु तहि सामग्रीमिति चदाह-- 
[ न कठ तदभावतः | ॥ १२५ ॥ 

न कठुमपि सामम्यामीरः । कुतः £ तदभावतः, तस्याः सामभ्या अभावतः 
अविद्यमानत्वात्‌ । न च अविद्यमानखभावे बन्ध्याघुत इव किंचित्‌ कटु शाक्यते 
नीरूपत्वात्‌ । यद्रक्ष्यति-- 

10 नाभावस्य विकारोऽस्ि क्प हेतु £ ] कोटिरतैरपि । इति ॥ 
[ बोधि. ९-१४७ 1 

मवतु नाम सामग्रीसद्धावे सवव कतौ । तथापि किं सामभ्रीबलाङृष्टः खय- 
मनिच्छन्नेव करोति, आहोखिदिच्छन्‌ इति विकट्पौ । तत्र आद्यं विकसपमाशङ्कयनाह 
करोतीयादि-- 

18 करोयनिच्छक्नीरश्ेत्परायन्तः प्रसज्यते । 


करोति काथैमभिनिर्वैतेयति अनिच्छन्‌ अनभिरुषन्‌ । ईश ईश्वरः । चेन्मतम्‌ , 
परायत्तः प्रसज्यते, परायत्तः परतत्रः प्रसज्यते आसज्यते । सामभ्रीवरेन अनिच्छतोऽपि 
कुर्वतः तद्रश्वर्तित्प्रसङ्गात्‌ । न च पारतन्रयमनुभवतः ईखरलं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
दवितीयं विकद्पमधिक्व्याह-- 

%0 इच्छन्नपीच्छायन्तः स्यात्‌ . 

अथ इच्छन्‌ करोतीति पक्षः खीक्रियते, तदापि इच्छायत्तः स्यात्‌ | इच्छासद्ावे 

काथेन्यापारात्‌, तदभवे च अन्यापारात्‌ । तद्पेक्षासद्वावात्‌-- 


छर्बतः छत ईशता ॥ १२९ ॥ 
एवं बुर्बतः ` काय॑ममिनिर््तयतः सतः तस्य कुत ईशता, कुतः रेगर्भम्‌ £ एतेन 
% यदुक्तं केनचित्‌-बुद्धिमतत्वादीश्वरस्य नैष दोषः । बुद्धिदयूल्यो हि खसत्तामात्रजन्यसक्रमेणैव 
८ 5 कार्यं कुयोत्‌, बुद्धिमांस्तु कटमीशानोऽप्यनिच्छन करोति, इति कस्तस्योपाखम्भ इति, 
तदपि निरस्तम्‌ । तथा हि ता अपि इच्छाः खसत्तामात्रनिबन्धनाः दिः न करोतीति स॒ एव 
तस्योपारुम्भः । अपि च | यदि तान सहकारिण्यः, कवि तासं वियोगेऽपि न करोति 
जय असाहकासिविकल्येऽपि कार्यकरणे सदा तदायत्तः £ सहकारिण्यश्चेत्‌, तथा तद्भाबेऽपि 
% सवका कि न करोति १ सहकारिणां साकल्ये क्तत्वात्‌ । केवटस्य अराक्तस्य न कार- 
छलमिति चेत्‌, तत्‌ किमयं पररूपेण कारकः £ तथा चेदकारक एव । न हि खरूपेण 
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अकारकः कारको नाम । खरूपमपि अस्य निजराक्तिशब्दवाच्यं कार्योपयोमीति चेत्‌, 
अलमिदानीमागन्तुकराक्तिष्वपेक्षया । समर्थोऽप्येष प्रकर्या स॒हकारिणमसंनिधी नव कारकं 
इति चेत्‌, मातापि सती प्रकृला वन्ध्या इयतदपि तर्हिं देवानां प्रियेण वक्तव्यमिल्यास्तां 
तावत्‌ | अनिवस्तु तद्रादिनां नाभिमतः | तथा च सति अन्यसाधारणसखभावस्य कथ- 
मीदात्वमिति नेश्वरकार्थं जग्दैचित्रयमिति सिद्धम्‌ ॥ 6 


(५८ 


यदि न षुद्धिमत्कतैकं जगत्‌, तरिं निद्यपरमाणुपुज्ञमयं दवणुकादि क्रमेणोत्थं 
क्षितितशूप्॑तादिकं मववि्याह येऽपील्यादि- 
येऽपि निदयानणूनाहृस्तेऽपि पूय निवारिताः । 
येऽपि मीमांसकादिवादिनो निलयानणून्‌ परमाणूनाइः जग्द्रैचित्यकारणत्वेन 2? 680 
बुवते, तेऽपि वादिनः प्रवम्‌ “अंज अप्यणुभेदेन' [ ९.८७ ] इत्यादिना परमाणुविच्ार- 10 
समये त््रतिभेधाननिवारिता निराकृताः । अतो निव्यपरमाणुमयमपि नेदं जगत्‌ ॥ 
एवमीश्वरकारणतां शोकार्धन अन्तये एव निदयपरमाणुखभावतां च जगतो निरस्य 
तस्यैव तुथप्रकारस्य समथनाय प्रधानपरिणामश्पतां निराक्॑सांल्यमतमुद्धावयनाह 
सांख्या इादि- 
सांख्याः प्रथानमिच्छन्ति नियं छोकस् कारणम्‌ । 15 
सांख्याः कापिखाः प्रधानं प्रकृतिरिपरनामधेयम्‌ इच्छन्ति मन्यन्ते नित्यं कस्य 
कारणम्‌ । तच निष्यमविनश्वरखभावं ठोकस्य समस्य चराचरस्य जगतः कार्णं परिणाम- 
ख्पेण हैतुमिच्छन्ति ॥ 
किमिदं प्रधानं नामेति चेदाह सलमियदि- 
सत्यं रजस्तमश्चेति गुणा अविषमसिताः । 20 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमर्जगदुच्यते | १२८ ॥ | 
स्वं रजस्तमश्चेति एते त्रयो गुणा अविषमं खिताः साम्यावस्था प्राप्ताः ग्रधान- 
मिति कथ्यन्ते, प्रधानमिय्युच्यन्ते । एषां तावत्‌ प्रकूखवस्था | विषतैजंगदुच्यते, विषमावस्थां 
प्रतिः पुनरेभिरेव गुणै्जगदुच्यते, विश्रवैचित्यपरिणामः कथ्यते । तथाहि तेषां प्रक्रिया- 
यदा पुरुषस्य विंषयोपभोगाकारमौत्पुक्यमुपजायते, तदा प्रकृतिः पर्क्ञितपुस्षीसुक्या % 
पुरुषेण युज्यते । तदा पुमः शब्दादिस्गरूपेण परिणतिमुपजनयति । तदा अथ क्रमः- ` 
प्रकृतेर्भहांसतोऽदंकारस्तस्माद्रणश्च षोडदाकः । 
तस्मादपि षोडशकात्पश्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[ सांस्यकारिका-२२ | 
अस्यायमथः-ग्रकृतेमैहान्‌ , प्रधानान्महान्‌ । महानिति बुद्धेराल्या । ततो महतोऽदं- 9 
कारः, अहमिति प्रययः। तस्मादहंकारादणश्च षोडशकः, षोडशक इति एकादशेन्द्रियाणि 
पश्च च तन्मात्राणि | तत्र पश्च कर्मन्दिपाणि वाक्पाणिपादपायूपसखकक्षणामि । पश्च बुद्रीन्धि- 
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१६२ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१२९- 


याणि शरोत्रं लक्‌ चक् रसनं प्राणं चेति । उभयात्मकं तु मनः इयकादसच भवन्ति | पृशच 
तन्मात्राणि पुनः शाब्दस्परौरूपरसगन्धाः । पञ्चम्यः पञ्च भूतानि । पञ्चभ्यः शन्दादिभ्यः 
पञ्च भूतानि भवन्ति पञ्च भूतानि च आकारावायुतेजोजवप्रथिव्या्यानि । आध्प्रकृतिसतु 
कारणमेव न कार्थम्‌ । महदहंकारौ शब्दादयश्च पञ्च कार्थं कारणं च । एकादशेन्दियाणि 
5 आकाशादयश्च पञ्च कायमेव न कारणम्‌ । पुरुषः पुनरभयखमाववनित इति | यदाह-- 
मूलग्रकृतिरिकृतिर्महदाचाः प्रकृतिविकृतयः स॒प्त । 
षोडरकस्तु विकारो न प्रकृतिर्मं विकतिः पुरुषः ॥ इति । 
[ सांख्यकारिका- २ | 
तच्च ॒ प्रधानमशेषकायैशक्तिमयमेव ज्रिगुणात्मकमेव कार्यमभिनिरव्यति । 
10 कथमन्यथा तत्राविबमान कार्य चेश्वरूप्यमुत्पयते ? तथा चोक्तम्‌-- 
अरोषदाक्तिप्रचितात्‌ प्रधानादेव केवखात्‌ | 
कायेभेदाः प्रवतेन्ते तद्रूपा एव त्ततः ॥ 
यदि चसद्धवेत्कार्यं कारणासनि राक्तितः | 
कतुं तन्नैव राक्यं तन्नैरप्याद्वियदग्जवत्‌ ॥ इति । 
16 | त्वसंग्रह- ७-८ ] 
एवं किल प्रधानात्‌ कार्यरूपेण जगद्विवतैः प्रव॑ते इति कापिलाः । तदेवं तत्‌ सर्ष- 
माकाशे विरचितचित्रमिव प्रतिभासते इति मन्यमानः सिद्धान्तवादी दूषयितुमाह एकेति- 
एकस्य त्रिखभावत्वमयुक्तं तेन नासि तत्‌ । 
एकस्य सतः प्रधानस्य त्रिखभावल्वं सत्वरजस्तमोभेदेन अ्यात्मकत्वमयुक्तमसंगतम्‌ । 
0 तेन कारणेन नासि तत्‌, न विदयते तत्‌ त्रियुणातमकं प्रधानम्‌ । एकमनेकख भावमिति 
` परस्पराहतमेतत्‌ । अतः तस्मिनपहस्िते सर्वं तत्कार्थमपाकृतं भवेत्‌ । मा भूनाम तदेक- 
सभावं त्रिगुणामकम्‌ , गुणास्तावत्‌ खरूपतः सन्तीदयाह एवमिव्यादि- 
एवं गुणा न विद्यन्ते प्रयेकं तेऽपि हि तिधा ।॥ १२९ ॥ 
एवमेवे प्रधानवत्‌ गुणाः सत्वरजस्तमोखूपा न विन्ते । तेऽपि हि त्रिधा } हि- 
% येसमात्‌ । तेऽपि गुणाः प्रल्ेकमेकौकसः त्रिधा त्रिप्रकाराः । तथा हि सर्व तरिगुणात्मकं रुवतां 
प्रसेकं गुणा अपि खरूपेण त्रिगुणातकाः प्रा्रवन्ति । तथा तद्रुणा अपि त्रियुणासमकतया 
नैकलभावा विचन्ते ॥ 
यदा चैवं विचारयतो गुणा न सम्ति, तदा तद्विव्तूपाः शब्दादयोऽपि न युज्यन्ते 
इष्याह युणाभवे हष्यादि-- 
ॐ गुणाभावे चे शब्दादैरसित्वमतिदूरतः । 
गुणानां सच्त्रादीनाम्‌ अभवे अस्वे च । दूषणान्तरसमु्चये चकारः । शब्द दे- 
रादिग्रहणात्‌ स्पशोदिपरिरहः । अस्तित्वं सद्रावः अतिदूरतः, सयैव न युज्यते । कारणा- 
मावे कायस्य सत्लायोगात्‌ । यदप्युक्तम्‌-- 
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सुखाबन्वितमेतद्धि व्यक्तं व्यक्तं समीक्षयते । 
प्रपादतापदैन्यादि खूपस्यैकोपरुन्धितः ॥ इति । 
| तक्छसंग्रह-१४ | 
तदपि न युक्तम्‌ । यश्च स्वादीनां सुखादिखूपतामुपपादयितं तत्परिणामस्य 
रूपादिनो व्यक्तस्य सुखायन्वयो हेतुरुक्तः, सोऽपि नास्तीयाह अचेतन इ्यादि- 5 
अचेतने च वस्नादो सुखादेरप्यसंभवः ॥ १३० ॥ 
अचेतने जडखूपे च । पूरवैवचकारः । वच्नादौ अचिष्छभवे पटादौ सुखादेरपि 
चिदात्मकस्य तादास्येनासंभवः अभावः । यतः सचरजस्तमांसयेव सुखदुःखमोहा उच्यन्ते । 
ते च गुणा न हि सन्ति । तत्‌ कथं तत्र सुखादयो भवेयुः ? 504 
अथापि स्यात्‌-न सुखायात्मकतया परादयः सुखादिखभावा उच्यन्ते, अपि तु10 
सुखादेस्तदुपत्तेरियाराङ्कयनाह तद्धेविव्यादि-- 
तद्धतुरूपा भावाश्चन्नु मावा विचारिताः । 
तस्य सुखादेर्तुरूपाः कारणखभावा भावा बाह्याः पटादयश्वन्मतम्‌, ननु भावा 
विचारिताः । नामी पदादयः अवयविरूपाः, नापि परमाणुखषूपा नापि त्रिरुणात्मकाः | 
एवं भावा विचारिताः निरूपिताः युक्तितः, प्रतिमासमानानां मायावन्निःखभावत्वाच्च | तत्‌ 15 
के इमे भावाः घुखादिहेतुरूपा मविष्यन्ति £ अपि च । व्यक्तस्य सुखादिखभावववे पटादय 
एव सुखादिजन्याः स्युखियाष् सुखायेवेव्यादि-- 
सुखायेब चते हेतुः 
पटस्यापि छुखायेव च । ते तव सां्यस्य । हेतुः स्यात्‌ । व्यक्तस्य सुखावात्मक- 
त्वात्‌ । तथापि- 20 
न च तस्माखटादयः ॥ १३१ 
आदिरब्दाचन्दनमारखादयः ॥ 
विपर्ययः पुनरिहोपरम्यते इष्याह पटदेस्वि्यादि- 
पटदेस्तु सुखादि सखात्तदभावास्सुखायसत्‌ । ८ 665 
पटादेस्तु । आदिशब्दान्मारदेः । पुनः सुखादि स्यात्‌ । आदिशब्दाहुःखादि % 
भवेत्‌ । तदभावात्‌, तेषां पटादीनाममावात्‌ । सुखाच्सत्‌, पठादिकायैतात्‌ सुखाद्यपि न 
स्यादिति तदन्वयव्यतिरेकायुषिधानात्‌ सुखदेस्तत्काधत्वम्‌ । सत्वादिगुणात्मकतया यदपि 
मुखादीनां निव्यत्वमिष्टम्‌ , तदपि न सम्यगिव्याह सुखादिकानां चेव्यादि- | 
सुखादीनां च निदयस्ं कदाचिन्नोपरभ्यते ॥ १३२ ॥ | 
सुखटुःखमोष्ठानां च । चकारोऽधिकदोषविवक्षायाम्‌ । निव्यत्व॑शुबखभावलवं 
कदाचिन्नोपखम्यते, न ददयते । गुणानमिष असात्‌ तेषां निदत्वाचयोगात्‌ ॥ 
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२६४ वोधिचयोवतारः। [ ९.१३९- 


यदि च सुखादीनां निघ्यलं स्यात्‌, तदा निद्यमुपलभ्येरन्निवयाह सामिादि- 
सलयामेव संखम्यक्तौ संवित्तिः कं न गृह्यते । 

यदि सत्यमवसितसरूपाः सुखादयः, तथा सबेदेति सदा तत्संबेदनं स्यात्‌, तत्ख- 

भावापरद्यागादिति समुदायाः । स्यामेव सुखन्यक्तौ, एकदा भूतायां सुखव्यत्तौ 

5 सुखस्य नियते सति । संवित्तिः वि न गृह्यते, खस्य संवेदनं सवैदा कवि न स्यात्‌ 
न च सूर्बदा संबेदनमस्ि ! तस्मात्‌ कदाचिदनुपटभ्यमानं तत्‌ तदा नास्तीति निथित- 
मिति कथं नियतम्‌  स्यदेतत्‌- सर्वदा व्यक्तिरूपतायां स्यदेष दोपः | यद्‌ पुनस्तदेव 
दाक्तिरूपतया छ्यगतं भवति, तदा न दोष द्याह तदेेादि- 

तदेव सूक्ष्मतां याति स्थर सुक्ष्म च तत्कथम्‌ ॥ १३३ ॥ 

10 ` तदेव व्यक्तावघयितिं कृत्वा मावसमाश्रयात्‌, पश्चादनुपलम्भकाके सूक्ष्मतां याति, 
दिवा नक्षत्राणीव अनुपकन्धखभावतां समाश्रयते, तदेतदरसंगतम्‌ । कुतः १ यद्‌ यसमात्‌ 
स्थूलं व्यक्तखमावं सत्‌; सूक्ष्मं तत्‌ कथम्‌ १ अव्यक्तखभावं तत्‌ सुखादि कथम्‌ १ निल- 
तया नानाखभावता एकस्य न युक्तेति भावः ॥ 

अथापि स्यात्‌-एकदा परस्परविरुद्धयोरेकस्िनयोगः पूर्वधमेनिदरत्तौ प॒ धमौन्तरो- 
1 तप्तेन दोष इत्याह स्थौरयमि्यादि- 
खौल्यं यक्ता भवेत्सृक््ममनिये श्थौस्यसूक्ष्मते । 
स्थौट्यमावि मीवरूपतां ध्यक्त्वा परिद्ञ्य भवेत्‌ सूक्ष्मे तिरोहितसूपं स्यात्‌ । 
एवमभ्युपगमे सति अनिले खौल्यपृक्ष्मते उत्पादविनारालीढल्वादश्चुवे स्थौर्यसृक्षमते 
स्याताम्‌ । मवतां नाम अनि, का क्षतिरियाह स्वैष्येयादि- 
% सर्वस्य यस्तुनसद्रति नानियलमिष्यते ॥ १३४॥ 


सुवैस्य वस्तुनः पन्चविरतितचरुक्षणस्य । तद्वत्‌ स्थौल्यसुष्ष्मतावत्‌ कि नानियल- 

मिष्यते £ किमिति निरन्वयविनाशः न खीक्रियते £ अयमभिप्रायः-सौद्यसूक्ष्मतयोरपि 

निरन्वयविनारासदुतादमन्तरेण नाविभावतिरोभावौ युक्तौ । अन्यथा कर्थचित्‌ केनचि- 

रुपेण अवखानात्‌ पूववत्‌ पुनस्पलब्धेः प्रसङ्गः । तद्वत्‌ सुखादीनामपि । तस्मादवहं 

% तयोनिरन्वयविनाशासदुत्पादौ च अङ्गीकतेन्यो । यथा च तयोरेतौ भवतः, तथा अन्येषामपि 
विरोषाभावात्‌ स्यातामिति ॥ 


वि च | यदि खौल्यसुक्ष्मतयोर्विनाोत्पत्ती इष्येते, तदा सुखादीनामनिदताप्रसङ्गः 

स्यात्‌ । तथा हि तत्‌ स्थौल्यं षुखाद्विलमभिने वा स्यात्‌ । तत्र यदि भिन्नम्‌, तदा तसन्‌. 

निवृत्तेऽपि प्रवैवत्‌ सुखसंबेदनं स्यात्‌ । न हि पटे निवृत्तेऽपि घटस्यादुपरन्धिधक्ता । तख 

0 तदिति संबन्धकट्पनायामनवस्थानग्रसङ्गात्‌ । न च स्यपि संबन्धे अकारणस्य निषत्तो 

अन्यस्य निदृक्तिथुज्यते, गोनिडृत्ताविव तत्खामिनः । नापि घुखस्य तत्‌ कारणम्‌; 
पटदेरेव एुखोत्पत्तेः । नापि तदपि कारणम्‌, सुखादिसमानकाठत्वात्तस् ॥ 
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अथ अभिनमिति पक्षः, अत्रोच्यते-- 
न स्थौल्यं चेत्सुखादन्यत्‌ 
यदिः स्थौल्यं सुखादन्यत्‌ भिनै म भवति, तदा स्यात्‌ सुखमेव तत्‌ । तदा-- 
सुखस्यानियता स्फुटम्‌ } 
तत्व भावतया स्थौल्यस्य निटृत्तौ सुखस्य विनिदृत्तेः घुखस्य अनित्यता विनश्वरता 5 
स्फुटं निशितम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि सवथा विनाश्यः स्यात्‌, तदा सुखश्च पुनरुत्पत्तिं स्यात्‌ । अव्यन्ता- 
सतो गगनोपल्वदुसादायोगात्‌ , इति परमतसुपदर्शायनाह नासदिस्यादि-- 
नासदुत्पद्यते किंचिद्सन््वादिति चेन्मतम्‌ । 
यत्‌ सवैथा कारणप्मनि अविचमानं त्ोपते, यथा गगनाम्मोरुहम्‌ । तथा च 10 
अन्यदपि यदि स्यात्‌, तदा नोते । अतो नासदुत्पद्ते विचित्‌, नाखन्तासत्खभाव- 
मुसचते किचित्‌ कुतः ? असात्‌ । अभावात्‌, इति चेन्मतम्‌, एवं यदि संमतम्‌, तदा 
नेतदक्तव्यमिव्याह व्यक्तयेव्यादि- 
ठ्यक्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यापि ते स्थिता ॥ १३५ ॥ 
व्यक्तस्यासतः प्राक राक्त्यवस्थायामविद्यमानस्य व्यक्तस्य पश्वादुत्पत्तिरृत्पादः । 15 
अनमिलाषिणोऽपि ते तव सदुप्पत्तिवादिनः सिता आपन्ना । अन्यथा प्रागपि तस्य सद्भावे 
पश्चाद्रत्‌ प्रवैमपि तदुपकबन्धिप्रसङ्गः । यथा व्यक्तस्याप्तत॒ उत्पत्तिः, तथा यदि अन्यस्यापि 
स्यात्‌, तदा न विरृष्यते विचित्‌ ॥ 
अपि च | सत्कार्यवादिनः कारणावश्थायां कार्यसद्वावात्‌ इदमपि दूषणमपर- 
माराङ्यते इप्याह अन्नाद इएत्यादि- 20 
अन्नादोऽमेभ्यभक्षः स्यात्‌ 
अनमत्तीयनादः अन्नमक्षकः अमेष्यभक्षः स्यात्‌ अ्ुचिमोक्ता भवेत्‌ । कथम्‌ १ 
फठं हेतो यदि सितम्‌ । 
काय यदि कारणे सत्छमावम्‌ । तथाहि-कार्थममेष्यमनस्य, तच्च अन्नावस्थायामेव 
सत्कायैवादिनो विद्यते, इति अनभक्षणात्‌ तद्रक्षणमाशङ्कयते मवतः । वि च इदमपि % 
पत्कार्यवादिनः प्रसङ्खान्तरमासञ्नयनाह पटा्थैगेव्यादि-- 
पटार्धेणेव कर्पीसबरीजं कीत्वा निवस्यताम्‌ ।॥ १३६ ॥ 
फठे हेतौ यदि सितमिति संबन्धः; । कपीसबीजे कारणे भविष्यतः पटस्य कायस्य 
सद्रावात्‌ पटस्यार्ेण मूल्येन कपौपबीजं श्रील गृहीत्वा निवसतां परिधीयताम्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम परमार्थतः कारणे कार्यमस्ति, तथापि नायं संदृप्यविच्ा- 


++ साम्यवहयस्कि लोकः पश्यतीदारशङ्कयनाह मोहादिवादि- 
„ ३४ | 
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मोहा्ेनेक्षते छोकः 
मोहादज्ञानात्‌ सदपि वस्तुत्वं नेक्षते न प्यति कोकः । ततो नोक्तदोषप्रसङ्गः । 
चयदि । ननु- 
6. तच्त्वज्ञस्यापि सा स्तिः | १३५७ ॥ 

6 यदि नाम न लोकोऽपद्यैस्तथा व्यवहारं करोति, त्स्य तु युज्यते । न चैवम्‌ । 
यतः तच्छक्गस्यापि कारणे कार्यमस्तीति परमाथेवेदिनोऽपि सांख्यस्य सा सतिः, रैव 
सर्वसांव्यवहारिकिजनसाधारणी व्यवयितिः । तेऽपि दरयन्ते अनमक्षणादिषु प्रवरमानाः 
कपौसबीजं पटार्थिनः परिहिरन्तः ॥ 

नाप्ययमत्र परिहारो युज्यते इव्याह लोकयेष्यादि- 
10 खोकस्यापि च तञ्ज्ञानमसि कस्मान्न परयति । 
लोकस्य सान्यवहारिकजनस्यापि तज्ज्ञानमस्ि, येन काथ कारणेऽस्तीति प्रतिपद्यते, 
न त्वज्गस्यैव | तथाष्ि-कायं शटा कारणे अस्तीति निश्चयः उभयोरपि तच्छज्ञस्य खोकस्य 
च साधारणः । अतो लोकः कस्म द्धेतोन पदयति £ तत्र लोकस्यादनकारणं वक्तव्यम्‌ । 
लोकस्य दरनमप्रमाणमिति चेदत्राह रेकेवादि-- 
# कोकाप्रमाणतायां चेत्‌ 
लोकस्य सान्यवबहारिकिजनस्य अप्रमाणतायां तज्ज्ञानस्याप्रामाण्य-- 
व्यक्तदृैनमप्यसत्‌ ।॥ १३८ ॥ 
व्यक्तस्य आविभूतलरूपस्य संदानम्‌ । तदप्यसत्‌ अप्रमाणं स्यात्‌ । न तस्माद्‌ 
वस्तुत्व्यवस्था प्राप्रोति । एतच्च अस्मामिरिष्यते एव । सर्वसाव्यवहारिकिग्रमाणानां पर- 
2 51 9 माथतोऽग्रमाणल्वात्‌ । तथा च मवतोऽपि अस्मपपक्षनिक्षेपः ॥ 
एवं च परिनिष्ठितः कापिरः सिद्धान्तवादिनोऽपि साधारणदूषणमासञ्नयनाह 
प्रमाणमिद्यादि- 
प्रमाणमप्रमाणं चेन्ननु तसरमितं शषा । 
यदि प्रमाणमपि परमाथतः प्रमाणे न भवतीति भवतां पक्षः, नलु तव्मरमितं मृषा, 
% प्रमाणस्याप्रामाण्ये त्रमितं तेन प्रमाणेन परिच्छिन्नं मृषा अलीकं प्राप्तोति । किमतः स्यात्‌? 
तत्त्वतः शून्यता तस्माद्धावानां नोपपद्यते ॥ १३९॥ 
यदि प्रमाणस्याप्रामाप्ये तव््ममितं मृषा, तदा येयं भावानां धमी्णां तततः पर- 
माथैतः शून्यता सवैषरमनिःखभावता तस्मात्‌ प्रमाणाननिश्चिता, सापि नोपपते, न 
सेगच्छते । स्व॑प्रमाणोपदशितस्य गृषारथत्वात्‌ सापि सर्वधमेनिःखभावता तद्विचारकम्रमाणो- 
80 पदरितव इति समानो न्यायः ॥ 
अत्र परिहारमाह कल्ितमियादि- 
कस्यितं भावमा तद्भावो न गृह्यते । 
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कट्पनाकल्ितं समारोपितं भावमस्या कल्पनाबुद्धया अगृदीत्ा तदभावो न 
गृह्यते नालम्ब्यते । तथाहि धटमरोपितस्येण परिक्ष्य तत्संबन्धितया घटाभावं प्रतिपद्यते 
` लोकः । घटस्य विचारेण लोकपम्रसिद्वेनैव यदा न किंचित्‌ खरूपमवतिष्ठते, तदा तदभावः 
तद्विपयैयशूपः सुतरां न कशचित्‌ । तदेबोपद्दयनाह तस्मादिव्यादि-- 

तस्माद्धाबो मृषा यो हि तस्याभावः स्फुटं मृषा ॥ १४० ॥ 6 2 578 

यस्मात्‌ कलितभावविवेकेन अभावो गृद्यते, तस्माद्धाबो मृषा असत्खमभावो यः. 
तस्याभावः स्फुटं मृषा, तस्य निःखमभावस्य मावस्य अभावो विरहः स्फुटं निश्चितं मृषा 
असयः । तस्यापि परिकिसितरूपत्वात्‌ । एवं च भावाभावयोः परिकिल्पितरूपते सवै- 
धमेनिःखभावतैव अवतिष्ठते ॥ 


पुनरिदमेव उपसंहारव्याजेन विस्पष्टयनाह तस्मात्‌ खपे इव्यादि- 19 
तस्मात्खप्र सुते नष्टे स नास्तीति विकल्पना । 
यस्माद्धावाभावौ कल्पनोपस्थपितत्वान्मृषार्थौ, तस्मात्‌ खरे मिद्धाकरान्तचित्तावस्थाया- 
मुत्पज्नविनषटे सुते पुत्रे सति स पुत्रो नास्तीति विकरपना तदभावविकलपः । कि करोति 
तद्धाबकस्पनोत्पादं बिबध्राति 
तस्य सुतस्य भावः तस्यास्ित्वं तस्य कपना स्वसमारोप;ः तस्योत्पादः उन्मजने 15 
तं नि[विशृबध्नाति । निषेधयति-तयथेव तर्हिं सेति चेन-- 
मृषा च सा। १४१॥ 
सा कसना तद्रावक्पनां विबश्नाती अपि मृषा । अटीकसुतसय खप्रे अनुतपना- 
निरुद्धत्वात्‌ । अथवा सद्मामिमते एव सुते खप्ने नष्टे सेमेतयोजनीयम्‌ । एवं स्वघमौणा- 2 873 
सुत्पादनिरोधौ कदपनोपदर्चिती द्यौ । एतदुक्तं मवति-यथा खपरोपरन्धस्य वस्तुनो- % 
ऽतुत्पननानिरुद्धस्यापि कल्पनोपदर्दितौो भावाभावौ न परमाथसन्तौ, अथ च करपनया 
ग्यवहारगोचरसुपगतौ प्रतिमातः, न च सा कदपना असव्याथेविषयतया अप्रमाणम्‌ , 
तद्विषयस्य परमाथतो निःखभावलत्वात्‌, तथेव जाप्रदशायामुपरन्धयोरपि भावामावयोव्यैव- 
हारपथुपगतयोः . करपनाप्रतिपादितयोन्धैवस्था । इति तस्या अप्रामण्येऽपि, न सवधभ- 
निःखभावता विघटते । यदाह [ तागायंनः चतुःसतवे ]-- % 
उत्पन्नश्च शितो नष्ट उक्तो लोकोऽथतस्त्वया । 
कटपनामात्रमि्यस्मात्सवधमौः प्रकारिताः ॥ 
कटपनाप्यसती प्रोक्ता यया शल्यं विकर्प्यते । 
[ चतुः-२.२४ ] 
इति सवै समज्ञसम्‌ ॥ 0 
एवमहेतुमूतखमविश्वरप्रधानकवैत्वं जगतो निराकृ , नाप्यदेतुतः इत्यस्यार्थ प्रसाध्य 
उपसंहर्नाह तस्मदेवमिव्यादि- 


+ 574 
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तस्मादेषं विचारेण नासि किंचिदहेतुतः । 
यतः खभावादिसंमूतं न किचित्‌ काय॑मुपपयते, तस्मदेवं विचरेण समनन्तर 
निरूपणेन नालि रविचिदहेतुतः, खमावादेरहेतुतोऽकारणाजातं किंचित्‌ कार्थं नासि न 
वियते । उपक्षणं चैतत्‌ । पुरुषकाखादिकरृतव्मपि नास्ति; तेषामप्यहेतुत्वात्‌ । अतो 

5 नाप्यहेतुत इति सिद्धम्‌ । ननु यदिः नाम खमवेश्ररप्रधानादेर्हेतुतो न किंचिदस्ि, तथापि 
परिदृष्टकारणदिव परमाथतः उत्पत्स्यते । तत्‌ कथं सर्बधमीणां निःखभावता सेत्यतीति 
परायमारङ्खय न खतो नापि परतो न द्वाभ्याम्‌ इति कोटित्रयं समर्थयनाह न च 
व्यस्तेयादि- 

न च व्यस्समस्तेषु प्रययेषु व्यवसितम्‌ ॥ १४२ ॥ 

10 न च नैव | भ्यस्तसमस्तेष्विति व्यस्तेषु समन्तेषु च । तत्न न च व्यस्तेषु, एकैकराः 
खतः परतश्वेति । नापि समस्तेषु द्वाभ्यां खपराभ्याम्‌ । प्रत्ययेषु कारणेषु । व्यवसितम्‌ 
उत्पाद खूपतया प्रतिष्ठितं किचित्‌ ॥ 

तत्र न तावत्‌ खतः खभावाद्भावा उत्पन्ते । उत्पादात्‌ पूर्व तस खभावस्या- 
विद्यमानत्वात्‌ कुत उत्पबन्ताम्‌ १ उत्पन्ने च तस्मिन्‌ सव्यपि ख्ये तस्यापि निष्पन्नवात्‌ 

25 किमुत्पबन्ताम्‌ १ अपि च । खेत एव जन्मनि जातस्यैव पुनर्जन्म स्यात्‌ । न च तयुक्तम्‌ | 
कृतस्य करणयोगात्‌ । जातस्य पुनर्जन्मनि बीजादीनामेव आसंसारं प्रदत्तः नाङ्करादयः 
कदाचिदुतपत्तमबसरं खभेरन्‌ । न च एतदम्युपगच्छतोऽपि छोकत एव बाधामनुभवत्‌ 
सिद्धिपथयुपयाति, बीजादेरङ्करादुसत्तिददीनात्‌ । न च बीजाङ्करयोरैक्यम्‌, उभयोरपि 
भिन्नख्यरसवीयविपाकलात्‌ । खखभावजन्यत्े च कस्यचिहुत्प्तिरेव न स्यात्‌, इतरेतरा- 

9 श्रयत्वात्‌ । तथा हि यावत्‌ खभावो न मवति, तावदुत्पत्ति्मे स्यात्‌ , यावच्च उत्पत्तिर्म 
भवति, तावत्‌ खमावो न स्वात्‌ । तस्मान्न खतः कविचिदुत्चते ॥ 


नापि परतः । परतो हि जन्मनि इष्यमाणे रालिबीजादपि कोद्रबाङ्करसयोतपत्ति- 
प्रसङ्गः । शाटिकोदवयोरपि च कोद्रवाङ्करपेक्षया परलमविरिष्टम्‌, सपैस्य वा जन्म 
सनतो भवेत्‌ । सर्वषां परस्परं परलवाविरोषात्‌ । अथ यदि नाम परत्वमविरिष्टम्‌, तथापि 
४ कायकारणयोरन्योन्यजन्यजनुकमावस्य नियामकत्वात्‌ न ॒सर्वस्नोत्पत्तिरिति चेत्‌, न । 
अनुत्पने हि कार्यं कस्मिन्‌ पुनरस्य राक्तिरिति वक्तन्यम्‌ । न च काथैकारणयोरसमान- 
काक्तयां जन्यजनकमावप्रतिनियमोऽपि कञ्चित्‌ । अत एव ` एकसंततिश्रतिनियमोऽपि न 
युक्तः, कायेकारणमन्तेरेण सेततेरभावात्‌ । तस्य च एकक्षणानवस्थानात्‌ केयं संततिनोम ? 
एवोपरक्षणग्रवाहस्य च कटपनासमारोपितत्वात्‌ नासि संततिवीस्तवी । एतेन साद्धयमपि 
ॐ नियामकमिह निरस्तम्‌ । इति न विचित्‌ केनचिदेकसंततिपतितं स्यं वा जन्यजनक- 
भावनियतं वा अस्ति) जन्यजनकमभावसैव चात्र चिन्लात्‌, कर्थ तेनैव परिदरः ? 
तस्मात्‌ परतोऽपि न कखचित्‌ संभवः ॥ 
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नापि द्वाभ्याम्‌, प्रयकपक्षोक्तसवेदोषप्रसङ्खात्‌ । प्रयेकं च दयोरशक्तयोर्मिलितयो- 
एप्यसाम््यात्‌ । न हि एकेनान्धेनादृषटमार्गो बहभिरपि द्रष्टं शक्यते । प्रलेकं वा सिकता- 
सैकदानासमर्था मि्िता अपि तस्समथौ मवन्ति । तस्मादुभयपक्षप्रतिपादितदोषग्रसङ्गात्‌ 
दराम्यामपि न कस्यचिदुसत्तिसतंमवः ॥ 


इति खपरोभयजनितमैतुजनितं वा त्वतो न किंचिदस्ति । तस्मात्‌ परमाथतोऽनु- 5 
पनानिरुद्रखमावै मायामरीचिप्रतिबिम्बप्रतिश्रत्कासमं प्रतीलयसमु्पन्नं खमावद्यन्यमेव सवं 
विश्वमाभासते । न त॒ पुनसिदिप्रययतामात्रं सांदृतमिह निषिध्यते । यदुक्तमत्र भगवता 
साणिस्तम्बसत्र-- 


तत्र कथं प्रतीयसमुत्पाद परयति £ इदोक्त भगवता-य इमं प्रतीवयसमुत्पादं 
सततसमितं नि्जीवे यथावद्‌ विपरीतमजीवमजातमभूतमकरतमसंस्करेतमप्रतिघमनाठम्बनं 10 
रिवमभयमनाहायैमव्ययमन्युपदामखभावं पद्यति, स॒ धर्म परयति । यस्तु एवं सततसमितं 
निर्जीवम्‌-इव्यादि पूर्ववत्‌ यावत्‌-अग्युपरामखभावं पश्यति, सोऽलुत्तरधरमशरीरं बुद्ध 
पश्यति । [ आयेधमौभिसमये सम्यन्ञानादुपनयेनेव १] । प्रतीयसमुत्पाद इति कस्मा- 
दुच्यते £ सहेतुकः सप्र्ययो नषतुको नाप्र्यय इत्युच्यते । पेयां । अथ च पुनरयं प्रतीलय- 
समुत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यामुत्पचते । कतमाम्यां द्वाभ्यां कारणाम्यामुत्पचते ? हितुप~ 15 
निबन्धतः प्रव्ययोपनिबन्धतश्च | सोऽपि द्विविधो द्रष्टन्यः-बाह्यश्चाध्यातिकश्च । तत्र बाह्यस्य 
प्रतीयससुत्पादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः £ यदिदं बीजादङ्करः, अङ्करात्‌ पत्रम्‌; पत्रात्‌ 
काण्डम्‌ , काण्डानाकम्‌ , नादण्डः, गण्डाद्रमम्‌ , गर्माच्छकः, शरूकात्‌ पुष्पम्‌ , पुष्पात्‌ 
फरमिति । असति बीजेऽङ्करो न मवति, यावदसति पुष्पे फठं न भवति । सति तु बीजे 
अङ्करस्यामिनि शत्तिमेवति । एवं यावत्‌ सति पुष्पे फरुस्याभिनिदरैचिर्भवति । तत्र बीजस्य 2 
नैवं भवति-अहमङ्करमभिनि्ैतैयाभीति । अङ्करस्यापि नैवे भवति-अदं बीजेनाभिनिवतित 
इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य नैवं मवति-अद्ं फलक्मभिनिरवर्तयामीति, फलस्यापि नैवं मवति- 
अहं पुष्पेणामिनिवर्तितमिति | अथ पुनर्बीजे सति अङ्कृरस्याभिनिदत्तिभेवति प्रादुरमावः। एवं 
याबत्‌ पुष्ये सति फटष्याभिनित्तिर्भवति प्रादुभौवः । एवं बाह्यस्य प्रतीलसमुत्पादस्य 
हेतृपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ ६ 


कथं बाह्यस्य प्रतीलसमुत्पादस्य श्रययोपनिनन्धो द्रष्टव्य; £ षण्णां धातूनां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ £ यदिदं पृथिव्यपतेजोवाय्वाकाशछतुसम- 
वायात्‌ बाह्यस्य प्रतीदसमुत्पादस्य प्रस्ययोपनिबन्धो द्रष्टन्यः । तत्न पृथिवीधातुर्बीजस्य 
संघारणक्र्यं करोति । अन्धातुर्बीजं जञेहयति । तेजोधातुबीजं परिपाचयति । वायुधातुबीज- 
, मभिनिहंरति । आकाराधातुरवीजस्यानावरणङ्ृ्यं करोति । छलुरपि बीजस्य परिणामनाङृ्ं 
करोति । असतु एषु प्रस्येषच वीजादङ्करस्याभिनिरैत्तिने भवति । यदा बाह्यश्च प्रथिवी- 
धातुरविकलो भवति, एबमतेजोबाय्वाकार्छतुधातवश्च अविकला भवन्ति, तदा सर्वषां 
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समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिवत्तिभेवति । तत्र पृरथिवीधातोनैवं भवति-अहं 
बीजस्य संघारणाङ्कल्यं करोमीति । एवं थावदतोरपि नैवं भवति-अहं बीजस्य परिणामनाक्ृखं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नैवं भवति-अहमेभिः प्रलथेजनित इति । अथ पुनः सु एतेषु 
बीजे निरुष्यमने अङ्करस्यामिनिर्ईत्तिर्भवति । स॒ चायमङ्करो न खयङ्ृतो न परकृतो 
5 नोमयक्रतो नेश्वरनिर्भितो न काठ्परिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतु- 
समुत्चः । पृरथिन्यत्तेजोवाय्वाकारातुसमवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिचरैत्तिमेवति। 
एवं बाह्यस्य प्रतीलसमुत्पादस्य प्रस्ययोपनिनन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
तत्र बाह्यः प्रतीव्यसमुत्पादः पञ्चमिः कारर्टव्यः । कतमैः पञ्चमिः १ न शाश्चततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीक्छेतुतो विपुफलामिनिवैत्तितः तत्सदशरालुप्रबन्धतश्चेति । 
10 कथं न श्ाश्रतत इति £ यस्मादन्योऽङ्करोऽन्यद्वीजम्‌, न च यदेव बीजं स एवाङ्करः । 
अथवा पुनः-बीजं निरु्यते, अङ्कुर शचोत्प्यते । अतो न शाश्नततः। कथं नोच्छेदतः १ न च 
परवनिरुदधद्वीजाद ङो निष्पचते, नाप्यनिरुद्ाद्वीजात्‌, अपि चः बीजं च निरुध्यते, 
तस्मिनेव समयेऽङ्कर उत्पबते, तकादण्डोन्नामावनामबत्‌ । अतो नोन्छेदतः । कथं न 
संकरान्तितः £ विसयो बीजादङ्कूर इति । अतो न संक्रान्तितः । कथं परीत्त्ेतुतो 
18 विपुलफलामिनिर्बृत्तितः ? परीत्तबीजमुप्यते, विपुकफठान्यमिनिवैतयतीति । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुल्फलाभिनिरयृ्तितः । कथं तत्टशानुप्रबन्धतः £ यादशं बीजसुप्यते ताद्द फएकममि- 
निर्वैयतीति । अतस्तत्सदृशाुप्रबन्धतश्वेति । एवं बाह्यः प्रतीसयसमुत्पादः पञ्चमिः कारणै- 
दे्टन्यः ॥ इति । 
आष्यामिकस्तु प्रतीद्यसमुतपादः पूर्वमेव विस्तरेण प्रतिपादितः । इहापि योजयितव्यः। 
४१ एवं परमाथविचरे सादृतमग्रतिषिद्धमेव ॥ 
नु भावा नायन्तासंमविनो मवन्ति । अपि तु हेतुप्रययबलादनागतादष्वनो 
वतैमानमध्वानमागच्छन्ति, वमानात्‌ पुनरनिव्यताबरादतीतमध्वानं गच्छन्ति । इ्येवरुत्पाद्‌- 
यितिविनाशम्यपदेशः । प्रतीलखसमुत्पादोऽपि यथाबदेवं सेगच्छते इति त्रैकाल्यवादिमत- 
माराङ्खयाह अन्यत इव्यादि- 
र अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 


अन्यतो देशकालत्‌ । नायातं नागतं किंचित्‌ । नाप्यागतं सत्‌ वतेमानादध्वनः 
कचिद्रच्छति । नापि तेनैकखभावेन कचिचिष्ठति । तथाहि-यदि अनागतादध्वनो वतेमान्‌- 
मागच्छेत्‌ , व्मानाद्रा अतीतम्‌, तदा र॑ष्छृतमपि निं स्यात्‌, सवदा विचमानत्वात्‌ । 
नानिद्ये नामास्ति, स च धर्मो न च निदः इति कथमेतत्‌ सेत्स्यति ? 
30 अथ प्ूवोपरकाल्योः कासत्दुन्यतया धस्य अध्व निरेषः । तथा हि यदा 
असंप्राप्कातत्रिः कृत्यं न करोति, तदा अनागतोऽभिधीयते, यदा करोति तदा प्रदयुत्पनः, ` 
यदा तु कननिटृचः तदा अतीत इति विशेष; । एतदपि न विचित्‌ । तेनैवासना तस्येव 
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तदापि सद्भावात्‌ कारितरिमपि कथं न स्यादिति वक्तव्यम्‌ । प्र्यथान्तरपेक्षापि नि्यमव- 
सितरूपस्य न संभवति । कारिशन्यस्य च वस्तुवे अश्वविषाणादीनामपि तत्लप्रसङ्क । 
कारितं वा कथमतीतमनागतं प्रद्युत्पन्नं च उच्यते £ किं तदपरकासिरिसद्धावात्‌ खयमेव 
वा ? प्रवेत्र अनवस्थानम्‌, पाश्वाले च धर्मस्यापि खयमतीतत्वादिन्यवस्थायां न किचित्‌ 
क्षीयते । यदि च । यथा वतेमानं दरव्यतोऽस्ति, तथा अतीतमनागतं चासि, तदा नैवम्‌ | , 
खभावेन सतो धम॑स्य कथमनुतपलविनष्टख भावता £ किमस्य पूर्वं नासीत्‌ यस्याभावादजात 
इत्युच्यते ? कि च पश्चाननास्ि यस्याभावाद्विनष्ट इति ? तेनैव चात्मना पूर्वापरकाठ्योरस्थाने 
वतेमानवदुपलग्ष्यादिग्रसङ्गः । तस्माद मूतवादभवनघर्म॑तो न संगच्छते कर्थचिदपि अध्वत्रय- 
योगः, तत््वाभ्युपगमतो नातीतादिसद्वावः । तदयमत्र संम्रहश्षोकः-- 


खमावः सवेदा नासि भावो निद्यश्च नेष्यते | 10 
न च खभावाद्भाबोऽन्यो ग्यक्तमीश्ररचेषितम्‌ | इति ॥ 


यदप्युच्यते-अस्यतीतं कमे, अस्यनागतं फकम्‌, इति सूत्रबचनादस्यतीतादिभावः, 
तदपि हेतुफलापवादे तद्ृष्टप्रतिषिधाथसुक्तं भगवता-अस्यतीतम्‌, अस्यनागतम्‌, इति । 
अतीत तु यद मूतपरवैसुत्प्य विनष्टम्‌, अनागतं यत्‌ सति हेतौ मविष्यति । एवं हि 
हेलाबस्तीत्युच्यते, असिशब्दस्य निपातत्वात्‌ काठत्रयवृत्तित्वम्‌ । इत्थं च एतदेवं 15 
यत्परमाथंयून्यतायायुक्तं मगवता-- 
=व्षुभिक्षव उत्पयमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानं न क्रचित्‌ संनिचयं 
गच्छति । इति हि भिक्षवः चक्षुर भूत्वा भवति, भूत्वा च प्रतिविगच्छतीति ॥ 
यदि च अनागतं चक्षुः स्यात्‌ , नोक्तं स्यादभूत्ा भवतीति । तस्माननाध्वसक्रान्ति- 
रस्ति । यदि चैवम्‌, न कुतश्चिदागमनम्‌, कचिद्‌ गमनं वां प्रज्ञायते, प्रतिभासमानस्य %0 
चे प्रद्युल्नस्य न रूपं रविचिद्विचारेणावतिष्ठते, तदा-- 
मायातः को विषेषोऽस्य यन्भूढेः सयतः कृतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
मायातः देन्दजनाङ्िकिनिरमितदहस्त्यादिरूपाया अपि निःखभावतया विरोषो नैव 
कश्चित्‌ अस्य हेतुप्र्ययोपजनितस्य वस्तुरूपस्य परिद््यमानस्य ॥ 
कथ न विरेषः ? पुनरिदमेव व्यक्तीवुर्वनाह माययेव्यादि- 5 
मायया निर्मितं यश्च हेतुभिश्च निर्मितम्‌ । ` 
आयाति वदतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ।॥ १४४ ॥ 
मायाशब्देनात्र मायानिमीणहेतुविक्ञानादिविहेष उच्यते कारणे कार्योपचारात्‌, 
हेतोरपि मायाखभावताप्रतिपादनार्थम्‌ । तया निर्मितम्‌, यच्च वस्तुरूपं मायहितुना माया- 
खभावेन यद्विरचितमिति यावत्‌ । यच्च अन्यदरस्तुरूपं हेत॒भिः लोकम्रसिद्धैः कारणेजेनितम्‌ । 
प्रस्परसयुचया्थं चकारह्यम्‌. । आयाति आगच्छति । तन्मायानिरमिते हेठनिमितं वा वस्तु- 
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रूपे कुतः करात्‌ £ कुत्र याति च, विनष्टं सत्‌ क्र पुनरेतद्‌ गच्छति £ इवे निरूप्यतां 
सुक्षमेक्षिकया विचार्यताम्‌, यदि तस्य कुतश्चिदागच्छति कचिद्‌ गच्छति वा उपरम्यते ॥ 
ननु च । यदि हेतुप्रययषामर्थ्योपजनितं वस्तुखूपम्‌, तदा कथमिव अणीकं 
स्यात्‌ £ अत एव अलीकमिध्याह यदन्येलादि-- 
5 यदन्यसंनिधानेन ष्टं न तदभावतः । 
प्रतिभिम्बसमे तस्मिन्‌ छृत्रिमे सयता कथम्‌ ॥ ९१४५ ॥ 
यद्‌ वस्तुरूपमन्यस्य हितुप्र्ययस्य संनिधानेन दृष्टसुपलग्धम्‌ , न तदभावतः, तस्य 
अन्यस्य अभावतः न दृष्टम्‌, तत्पराधीनदृ्तित्वात्‌ । प्रतिबिम्बसमे प्रतिबिम्बेन आदशै- 
मण्डलग्रतिभासिना सुखादिसाद्सयेन तस्ये । यथा मुखादिनिम्बादर्दामण्डकादिसंनिधनिन 
10 प्रतिबिम्बं प्रतिभासते, तथा वस्तुरूपमपि हैतुप्रययसंनिधानयोरिति ¦! एवंभूते वस्तुरूपे 
कृत्रिमे परायत्तवरृत्तितया अखाभाविके सता अग्रषा्थता कुतः ? नेव युज्यते | न हि 
परोपनिधिखमावानामन्रत्रिमता युक्ता । तदुक्तम्‌-- 
हेतुतः संभवो येषां तदभावान सन्ति ये | 
कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिविम्बसमा मताः ॥ इति । 
15 [ युक्तिषष्िका- ] 

८ 584 तस्मान हेतुप्रस्ययोपजनितं किचित्‌ परमार्थसदस्ि । न च हेतुप्रययानां साम्य 

कचिदपि परमाथतः संमवति ॥ 
तथाहि-खपरोभयाककतुभिर्विचमानो वा मावः त्रियेत, अविधमानो वा, उभय- 
खमभावो वा ? तत्र न विमानः क्रियते इत्याह विदमानयेव्यादि- 

90 विद्यमानस्य भावस्य हेतुना क प्रयोजनम्‌ । 

विद्यमानस्य कारणन्यापारात्‌ प्रगेव सत्खभावस्य हेतुना कारणेन कि प्रयोजनम्‌ 
कार्यस्य निष्पन्नात्मकतया निर्वलैख भावाभावात्‌ हेतुव्यापारस्यादुपयोगात्‌। द्वितीयं विकद्य- 
मधिकृष्याह अथापीलययादि- 
अथाप्यविद्यमानोऽसो हेतुना फ प्रयोजनम्‌ ॥ १४६ ॥ 

% अथापीति प्रकारान्तरद्ोतने । अविधमानोऽपौ न सत्खमानः । तरि हेतुना कि 
प्रयोजनम्‌ £ तदापि न हेतुना किमपि प्रयोजनमस्ति, तत्राप्यसत्खमावल्नात्‌ हेतु 
व्यापाराभावात्‌ ॥ 

स्यादेतत्‌-यदि नाम विद्यमानस्य निष्पन्नलाव्‌ कतेन्याभावाद्‌ न हेतुना किमपि 
प्रयोजनम्‌, अविद्यमानस्य तु किं न मवती्याह नाभावयेदादि-- 

ॐ नाभावस्य विकारोऽस्ि हेतुकोदिश्तैरपि । 

न अभावस्य अविद्यमानखभावस्य विकारोऽसि, अन्यथात्वं मावखभावतां अस्ति, 
नीख्पतया तस्यापि कतैन्याभावात्‌ । हेतुकोटिरतैरपि, आस्तां तावद्‌ हेतुरातैदैतसदसेः, 
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हेतूनां कोटिशतैरपि, तस्य निःखभावतया केनचिदपि विकारयितुमराक्यत्वात्‌ । मा भवतु 
विकारः, भावखभावता केवलमस्यास्तु चेदत्राह तदवस्थ इति- 
तदवस्थः कथं भावः 
तदवस्थोऽपरखििक्ताभावसखभावः नैव भावः स्यात्‌, नाभाव एव भावो भवति, 
केवठममावखभावतानिवृत्तौ भावखभावो भवति । अत्राह-- 
को वान्यो भावतां गतः ।॥ १४७ ॥ ` 
यदि न प्रागभावो भावखमावो भवति, को वा तर्हिं अमावादन्यः अप्रः भावताम्‌ ; 
अभावखमावतां परियज्य मावरूपतां गतः १ नान्य; कश्चित्‌ प्रतीयते, कारणस्य कायै- 
खभावतायाः प्रवैमेव प्रतिषिद्धलात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-नान्यः कथिद्धावो भवति, वि तरि प्रागमावस्य भावविरोधिनः सद्धावा- 10 
त्तदा भावो न मवति, पश्चात्‌ पुनसस्मिनपगते भवय्येवेवाह-- 
नाभावकारे भावश्वेत्कवा भावो भविष्यति । 


नाभावकाके अभावसत्तासमये न भावश्चेत्‌, यदि भावो न भवति, कदा भवो 
भविष्यति १ अभावकाठे भावस्यानुत्पत्तिश्ेत्‌, न कदाचिद्धावस्योन्मजनें स्यात्‌, अभावेन 
विरोधिना सदा ऋोडीकृतत्वात्‌ । तेनैवोत्पयमानेन मवेन अभावस्य विनाश्य भविष्यतीति 15 
चदाह-- 


नाजातेन हि भावेन सोऽभागोऽपगमिष्यति ।॥ १४८ ॥ 
यावदसौ भावो न जायते, तावदभावस्य विनाशो नास्ेब ! हियैस्मात्‌ । तसात्‌ 
न अजतिन अनुखनेन भावेन सोऽभावः प्रागभावष्पः अपगमिष्यति निवतेयिष्यते ॥ 
अथापि खाव्‌-मा अपगच्छतु नाम अभावः, तसिश्ननपगते एव भाव उत्पयते । % 
उत्पन्ने च भवे भावाभावयोः परस्मरपरिष्ारात्‌ पश्चाद भावः खयमेव अपगमिष्यतीलयाह न 
चे्ादि- 
न चामनपगतेऽमावे भावावसरसंभवः । 
भवेव क्रमः, यदि पूर्वं भाव एव भवेत्‌ । न चैतदस्ति । चो यस्मात्‌ । न चैव 
अनपगते अनिवृत्ते अमवि भावस्यावसरः अवकाशः, तस्य संभवः । मावोतपत्तिविरोधिनः % 
अभावस्यैव भावात्‌ । कारणेनैव तदभाबो निवर्ैयिष्यते चेत्‌, न । कारणस्य कायात्पत्तावेव 
व्यापारात्‌ । कार्ययुः्पादयदेव तदमावमपि निर्बतयतीति चेत्‌, उत्यादयलेव कायम्‌ ? 
यदि तद्िरोधिनोऽमाबादुत्पादपितुं क्षमते । न च तस्िनप्रतिहतसामर््ये तत्कायैमुतपादयितु 
क्षमते । न च कारणेन तदमाबस्य॒विरोषः, कारणकलेऽपि तस्मागभावस्य भावात्‌ 
सत्तावस्थानात्‌ । तस्माद्भावात्मनि अभावात्नि वा काये न कारणस्य व्यापारो . युज्यते । # 
उभयानुमयपक्षे च प्रसेकपक्षनिषेधादेव कारणव्यापारस्य निषेधः कृतो भवतीति द्रटम्यम्‌ । 


नापि तयोः संभवोऽसि । विरोधिनोरेकत्र एकदा विधिप्रतिषेधयोभवायोगात.। तदुक्तम-- 
बोधि, ३५ 
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न सनुपयते भावो नाप्यस्तन्‌ सदसनन च । 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌ ॥ इति । 
[ चतु-२.१३; ३.९ ] 
एवं ताबद्भधावस्योत्पत्तिः परमार्थतो न कथंचिदपि संगच्छते । नापि कथंचिदु्पमस् 
£ सत्खभावस्य निव्रत्तियज्यते इत्याह मावश्वेलयादि- 
मावश्चाभाबतां नेति दिस्रमावप्रसङ्गतः ॥ १४९ ॥ 
ूवीयक्षश्वकारः । यथा अमावो मातां नेति, तथा भावश्च अभावतां नैति, गच्छति । 
कुतः १ द्विखमावग्रसङ्गतः । मावस्य सतः यदा अभावखमावता मवति, तदा च एकैव 
वस्तुनः दयोः खमाबयोः प्रसङ्गः स्यात्‌, एकस्यैव भावामावरूपलात्‌ । न च भावतां 

10 परियिज्य अभावरूपतां सातीति वक्तुमुचितम्‌ । तदा च भावस्वैवाभावात्‌ कोऽमावरूपतां 
यातीति न विद्यः । न च सत्खमावस्य पारमार्थिकवे निवृत्तियुक्ता, पारमार्थिकलत्वसख 
अमावप्रसङ्गात्‌ ॥ 

इत्यं मावस्योत्पादविनारयोः परमाथंतोऽभावं ग्रसाष्य उपसंहर्नाष्ट एवमियादि-- 
? 588 एवं न च निरोधोऽस्ति न च भावोऽसि सर्वदा । 

त एवसुक्तजमिण उत्पादबिनाशायोगात्‌ । चो हेतो । यस्मान्न निरोधोऽस्ति, न 
विनादोऽस्ति, [ न च मावोऽस्ि, ] न वस्तुसतमसि । चः समुचये । प्वैदा स्वैसिन्‌ 
कके  “उत्पादाद्रा तथागतानामयुत्पादद्रा तथागतानां स्थतैवैभा धर्माणां धर्मता धभैसमता 
धरमेखितिता धभनियामता धममधातुः तथता अधितथता" । इत्यादिवचनात्‌ । यत एवम्‌-- 

अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 

‰) अजातमनु्पन्म्‌ । अनिरुद्धं च अविनष्टं परमा्ेतः । तस्मादुलादविनाशाभावात्‌ 
पूर्वोक्तात्‌ । सवैमरोषम्‌ । इदं निःखभावतासमानाधिकरणं जगद्विं सखभाजनरोकसं्ितं 


सचराचरं वा । मायोत्पादनिरोधवद्‌ व्यवहारवरात्‌ पुनरुत्ादनिरोधौ स्तः ¦ एतेन -संवृति- 
सलस्याप्रतिषेष उक्तः । धभैसंगीतो चेतदुक्तम्‌-- 


तथता तथतेति कुलपुत्र शून्यताया एतदधिवचनम्‌ । सा च शुन्यता नोत्पयते न 
9 निरुध्यते । आह--यदि एवं सव॑धमीः शून्या उक्ता भगवता, तत्‌ सर्वधमी नोत्छन्ते, न 
८ 88 निरोत्छन्ते । निरारम्भो बोधिसत्वः । आह-एवमेतत्‌ कुपुत्र, यथाभिसंबुध्यसे । सर्ववमी 
नोत्पथन्ते, न निरुष्यन्ते । आह-यदेतदुक्तं मगवता संस्कृता धमी उत्पयन्ते निरुध्यन्ते च 
इत्यस्य तथागतभाषितस्य कोऽभिप्रायः £ आह-उतपादनिरोधाभिनिविष्टः कुलपुत्र गेक- 
संनिवेशः । तत्र तथागतो महाकारुणिको लोकस्य जासपदपरिहाराथ व्यवहारवरादुक्तवान्‌- 
0 उत्पचन्ते निरुष्यन्ते च । न चात्र कस्यचिद्धर्मस्य उत्पादो न निरोधः ॥ इति ॥ 
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तस्मात्‌ सर्वधर्मा अनुत्पनानिरुद्रखमावतया आदिशान्ताः प्रकृतिपरिनिर्धृताः, इति 
जगतो निःखभावतायां तदन्तगैतानां नरकादिगतीनामपि निःखमावतेवेदयुपदर्चयनाह 
सपेयादि- 
खपरोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः । 
खमेन उपमा तुल्यं यासं ताः तथोक्ताः । तुरवधारणे । खपरोपरन्धखमभावगतयः 6 
नरक्प्रेततियंखानुष्यदेवानां सभागताविरेषाः । यथा खप्रे देशान्तरादिगमनागमनं घुख- 
दुःखा्नुभवनं च, तथा अनधिगतपरमाथतच्रस्य नरकादिषु वेदितव्यम्‌, न तु त्तः | 
कथम्‌ £ विचरे कदलीषमाः । हेतुपदमेतत्‌ । सवैधर्माणां निःखमावतया विचरे विमर्श 
सति यस्मात्‌ कदटीसमाः कदटीवनिःसाराः गतयः, तस्मादिव्यथः । एतेन यथोक्तं 
प्राक्‌ [ ४.४७ |-- 10 
मयिवेयमतो विमुष्च हदय त्रासम्‌ 
इद्यादि, तदपि प्रसाध्योपदरशितं भवति । यतश्च अनुतन्नानिरुद्धाः सर्वधर्माः, अत 
आह निवैैतेयादि- 
निवरेतानितवरैतानां च विरोषो नासि वस्तुतः ॥ १५१ ॥ 
निैताः ये सर्वावरणग्रहाणाद्विनिर्युक्तसर्वबन्धनाः। अनिशताः ये रागादिङ्केदापारा- 15 
यत्तचित्तस॑ततयः संसास्चारकान्तगैताः । तेषामुमयेषामपि विरोषो भेदो नास्ति, न संभवति । 
कुतः £ वस्तुतः परमार्थतः सर्वधर्माणां निःखभावतया प्रकृतिपरिनिर्तत्वात्‌ । संवर्य 
पुनरस्ति एव विरेषः, इव्यनेकधा प्रतिपादितम्‌ । अत एवाह- 
बुद्धानां स्वधातोश्च येनामिन्नलम्ैतः । ४ 
आत्मनश्च परेषां च समता तेन ते मता ॥ इति ॥ 20 
[ चतु-३.४० | 
इति परमार्थत्वापरित्तानान्मिथ्यामिमिबेशादारोपितजगलाकमुपकरष्य आत्मनैव 
आत्मानमाक्रुख्यति बाक्जनः इत्युपददेयग्नाह एवमिलयादि- 
एवं शल्येषु धर्मेषु किं उब्धं किं हृतं भवेत्‌ । 
सत्कृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति । १५२ ॥ 5 
कुतः सुखं वा दुखं वा किं भियं वा किमप्रियम्‌ । 
का दृष्णा छत्र सा ठष्णा मृग्यमाणां खभावतः | १५३ ॥ 
विचारे जीवलोकः कः को नामात्र मरिष्यति । 
को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कस्य कः सुहृत्‌ । १५४ ॥ 
एवं प्रतिपादितन्ययेन शून्येषु निःखभवेषु धर्मेषु विः न्धम्‌ , वि कुतथ्ित्‌ प्राप्तं 
यञ्कामेषु प्रहृष्यन्ति ? विँ इतम्‌ , किमपदतं केन कखचित्‌ भवेत्‌, यछ्वाभापहरेण प्रकुप्यन्ति ? 
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२७६ बोधिचयावतारः । [ ९.१५५- 


सृतः पूजितः, परिभूतः अपकृतो या केन कः संमविष्यति १ वस्तुखभावाभवे न कश्चित्‌ 
केनचिदिलथः ॥ 

कुतः सुखष्ेतोरभावात्‌ सुखं वा, कुतो दुःखं वा दुःखह्ेतोरभावात्‌ ? अन्योन्यसमु- 
चयाथ उमयत्र वाशब्दः । यत्प्राधतिपरिहाराथमायासः त्रियते । वि प्रियं वा कि कम॑ 

5 वा ? प्रियरूपतायाः कस्ितत्वात्‌ । किमप्रियं किंमनभिरुषणीयम्‌ £ अप्रियमपि न परमा- 
थतः किचित्‌ वियते, इति किमर्थं प्रियाप्रियसंयोगवियोगाथं प्रयत्नः त्रियते £ का तृष्णा 
यया कामाथ तुष्यति जनः कुत्र सा वृष्णा, क पुनरासङ्गस्थाने वस्तुनि तृष्णा 

259 मग्यमाणा खमावतः, अन्विष्यमाणा खरूपतः । तद्विषयस्याभावात्‌ निर्विषयतया तस्या 
अप्यमावः, यद्रदात्‌ तत्तत्‌ कमे समुच्चीयते ॥ 

10 विचरे परमाथसरूपनिरूपणे सति जीवलोकः सच्खोकः कः नैव कश्चित्‌ । 
तदभावात्‌ को नामात्र मरिष्यति £ जीवलोकस्य विचारेण असुत्खभावत्वात्‌ को नामात्र 
जीवसमेके मरिष्यति, उपरतजीषितेन्दियो भविष्यति £ को भविष्यति, क उत्यते £ को भूतः 
रवमुत्पनः £ इव्यतीतादिन्यवहारः काल्पनिक एव । को बन्धुः, कः खजनः १ कस्य कः 
सुत्‌; #ि मित्रं कस्य ? अत्रेति सवैत्र योजनीयम्‌ । यदमिष्वङ्गेण अकुदाकमपि न गण्यते ? 

15 एवं खमावदान्यत्नात्‌ कल्पनासमारोपितमेव त॑खमियाह सवैमिव्यादि-- 

सर्वमाकाशसंकार परिगृहन्तु मद्विधाः । 
प्रकुप्यन्ति प्रहृष्यन्ति कठ्टोत्सवहेतुभिः ॥ १५५ ॥ 
स्वमेतदुक्तम्‌, अन्यच्च । आकारासंकारं समारोपिततत्छद्यन्यलादाकाशकस्पम्‌ । 
परिगृहन्तु अविद्यमानमेव तु खदूपमारोप्य मद्विधा इति प्रन्थकारः आत्मानमेव निदर्शनं 

0 करोति । मादृशा; अपरिन्ञातपरमार्थतत्त्वा बाल्जना; असृद्वितकीकुलितचेतसः प्रकुप्यन्ति, 
भिध्याभिनिवेशात्‌ कोपे यान्ति | प्रहृष्यन्ति अलीकलाभयोगात्‌ प्रसुदिता भवन्ति । कैः 
कलहोत्सवहेतुभिः कल््ेतुमिः विवादहेतुभिः, उत्सबहेतुभिरानन्द्ेतुभिः यथायोगम्‌ । 

४ &9 तस्मादनधिगतपरमा्थतच्वाः सांवृतमे वस्तुरूपं सथ्तयामिनिविष्टाः सममेतन्मन्यन्ते, न त॒ 
परमाथवेदिनः इति । तदुक्तम्‌. 

% एतावचचैव ज्ञेयं यदुत संदृतिः परमार्थश्च । तच्च मगवता शन्यतः सुदृष्टं सुविदितं 
पुसा्लात्कृतम्‌ । तेन सवज्ञ इत्युच्यते । तत्र संदृतिर्कीकप्रचारतस्तथागतेन दृष्टा ! थः पुनः 
परमाथेः, सोऽनभिकाप्यः अनाङ्ञेयोऽविङ्ञेयः अदेरितः अग्रकारितः, यावत्‌ अक्रियः अकरणः, 
यावत्‌ न जामो नाकामो न दुःखं न सुखं न यो नायश्चः न रूपं नारूपमिव्यादि । 

तत्न जिनेन जनस्य कृतेन 

90 संहृति देशित ोकहिताय | 

येन जगत्सुगतस्य सकाशे ` 
। संजनयीह प्रसाददुखाय ॥ 


स 
¶ & तोत णण हल्वएा््डण्रहु 866 प्रप८८ 9, 2, 


-२.१५८ ] ९ प्रलञापारमिता नाम नवमः परिच्डेद्‌ः । २७७ 


संति ग्रङ्ञपयी नरसिंहः 
षङ्गतयो मणि सच्गणानाम्‌ | 
नरकगतीश्च तथेव च प्रेतान्‌ 
असुरकाय नरांश्च मखूश्च ॥ 
नीचङ्कुखां तथ उचकुखंश्च £ 
आव्यक्ुरखुश्च दरिरकुलांश्च ॥ इत्यादि ॥ 
इदमपि तच्छानधिगमस्य फकमिल्याह दरोकायसैस्िदि- 
शोकायासेर्बिषादेश्च मिथरछेदनभेदनेः । 
यापयन्ति सुष्ृच्छेण पापेरास्मसुखेच्छवः ॥ १५६ ॥ 
पुत्रकठत्रादिविग्रयोगक्रताः शोकाः | सुखदुःखग्रापतिपरिहारनिमित्तपरिश्रमा आयासाः। 10 
तैः शोकायासमैद्विधाः यापयन्ति सुक्ृच्छेणेति संबन्धः । विषददैश्च काभसत्कारादिविषादै- 
दमिनः । मिथरछेदनमभेदनैः, मिथः परस्परं छेदनानि करचरणरिरोनासिकाकर्णप्रथती- 
नाम्‌, मेदनानि बाहुजङ्खोरवक्ष पाश्रदरादीनाम्‌ । चकायोऽनुवतेते । तैर्छेदनमेदनैश्च ` 
यापयन्ति, कालक्रमेण आयुःसंस्कारान्‌ क्षपयन्ति । सुकृच्छरेण महता केन कथंचिष्न्धा- 
रानपानवसनाः । किमूताः सन्तः ९ पपिरात्मषयेच्छवः, परकुराकैः कर्मभिः, आत्मनः 15 
खस्य सुखेच्छवः सुखाभिर्षणशीलाः ॥ 
तथाविधश्च समाचारविरेषेश्च-- 
मृताः पतन्यपायेषु दीवेतीत्रस्यथेषु च । 
मृताः जीवितेन्दरियविमुक्ताः । पतन्ति गच्छन्ति अपयेष् नरक्प्रेततिर्यश्चु | कि. 
भूतेषु £ दीर्षतीत्व्ययेषु च, दीधौ चिरकारभाविनी, तीत्रा अतिदुःसहवेदनीयविपाकलात्‌ , 20 
व्यथा येष्वपयेषु ते तथोक्ताः, तेषु च । चकार उक्तसरुच्ये भिलक्रमे वा । केन प्रकारेणे- 
व्याह आगलयागलेव्यादि-- 
आगयागय सुगतिं भूत्वा भूत्वा सुखोचिताः ॥ १५७ ॥ 
घुसंवर्धिता भूवा भूत्वा । कथम्‌ £ आग्यागलय छुगतिम्‌, शोभनां देवमुभ्य- 
गतिं प्राप्य प्राप्य ॥ १ 2 
पुनरपि तथाभूतानां दुःखपरंपरासागरनिमजनोन्मजनमादर्शयनाह भव हइ्यादि-- 
भवे बहुप्रपातश्च तत्र चार्तत्वमीदशम्‌ । 
तत्रान्योन्यविरोधश्च न भवेत्तखमीदशम्‌ ॥ १५८ ॥ 
भवे संसारे कामरूपारूप्यखमवे बह्भप्रपातश्च बहतर उपधातश्च | तत्र चासंल्- 
भीददाम्‌, तत्र च भवे प्रपाते वा अत्भीष्ं न्यामोहविजृम्भितमेतादृशं सर्वजनपाधारणं 
यथाविधं प्रतिपादितं परिदस्यमानं वा । ततरान्योन्यविरोधश्व, तत्र एवेविधे अतत्े सति , 
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२७८ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१६९१- 


अन्योन्यविरोध; परस्परविप्रतिपत्तिः । केन कारणेन न भवेत्त्वभीटरामिति । तस्मादरसतु- 
रूपमेतादृशमनेकाकारसमारोपात्‌ ॥ 


2 ४96 तत्र चादुपमासीव्रा अनन्ता दुःखसागयः । 


तत्र च एवमपि । असुपमाः तदपर्सद्रादुःखामावादुपमातुमशक्याः । तीतर 
 अदयुग्रचेदनाः । अनन्ता अनवधिकाट्विपाकतया अपयेन्ता वा दुःखानामतिविपुल्तया 
महायानमनधिगम्य निस्तरीतुमशक्यत्वात्‌, सागराः । तथापि कथंचित्‌ महता वीयेण 
कुशल्पक्षोपचयात्‌ भूयसा कालेन सुगति प्राप्य क्षपयितुं शक्यन्ते इयत आह तत्रैव- 
मियादि- 
ततरैवमस्पबरता ततराप्यस्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥ 
10 तत्रापि जीबितारोग्यन्यापरेः श्चुद्खमश्रमेः । 
निद्रयोपद्रमैबीरसंसगैरनिष्फठेस्तथा ।॥ १६० ॥ 
वृथेवायुर्वहत्याञ्च विवेकस्तत्र दुेमः । 


तत्र तथा्ये ्षमवेशे एवं परिददयमानरूपा अलपबक्ता । हीनवीर्यतेति याबत्‌ | 
तत्राप्यदयत्वमायुषः । तापि एवंभूते स्यपि । अल्पत्वं स्तोकत्म्‌, आयुषः आयुःसंस्का- 
15 राणाम्‌ । तत्रापि जीवितारोग्यव्यापरिः ज्ञानाम्यञ्लनग्ररतिभिः । आरोग्यस्य आसेग्याय बा 
रोगोपडामाय व्यापरिः विरोषेण कटुतिक्तमैषञ्यकषायपानादिभिः । कुदालोपार्जनमन्तरेण 
बृथा चैव आयुेहव्याञ्यु इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तथा श्ुमश्रमेः, श्चुत्‌ बुसुक्षा, कमो 
ग्छानिः, भमो माग॑खेदादि, तैः। निद्रया उपद्रवैः, निद्रया प्रे, उपद्रैहास्योतरास- 
2 # विहेठनादिकृतैः सरीसपन्यालमृगदं शमशकादिङ्ृतैः बधबन्धनताडनादिलक्षणैः । तथा बाल- 
9 संसर्निष्फलैः, तथा बालानां पृथग्जनानां संसमैः संपकैः । किंभूतः ! निष्फलैः आत्मोत्कषीदि- 
संमिनग्रलापादिवहृकै; । तथेति न केवलं पूर्वोक्तक्रमेण, इत्यमपि व्रथेवायुवहद्याद्यु, ष्रथेव 
निष्फलमेव करुरर्पक्षोपचयरहितत्नात्‌ आयुर्बहति याति आश्यु सीरम्‌, असद्रयापारप्रसङ्गात्‌ 
त्वरितिमेव परिक्षयात्‌ । एवमपि वतैमानानां विवेकस्तु सुदु्कभः, विवेकस्तु हेयोपदेयन्ञानं 
, व्यासङ्गपरिव्यागो चा, सुदुकभः, कथमपि अतिकृच्छरेणापि न ठभ्यते । भवतु नाम एवम्‌, 
% तथापि यदि कथंचित्‌ समाधानं जायते, तदा कल्याणं खात्‌, तदपि नास्तीष्माह 
तत्रापीलादि-- 


तत्राप्यभ्यस्तविक्षुपनिवारणगतिः इतः ॥ १६१ ॥ 
तन्नापि मारो यतते महापायप्रपातने । 


तत्रापि एवमवस्थां गतेऽपि अभ्यस्तविक्षेपः परि्चीलितमौदधव्यं तस्य निवारणं 
४0 निवतेनं तस्य गतिरयुप्रवेशः कुतः ? नैवासि । तत्रापि एवमनर्परंपरायां खितानां कथंचित्‌ 
कुशल्पक्षं समीक्ष्य मारो यतते महापायप्रपातने, हरामारो देवपुत्रमारो घा यतते उच्छते 


-९,१६५ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद, । २७९ 


महापायप्रपातने प्रपातननिमित्तम्‌ । अवीच्यादिनरकप्रक्षेपणाथेमिति यावत्‌ । एवमपि 
कदाचित्‌ सलयरन्नादिषु अभिसंप्रल्मयवश्ात्‌ कथंचित्‌ कल्याणमुपजायते इव्याह तत्रास- 
न्मार्गेयादि- 
तत्रासन्मागेबाहूस्या दवि चिकित्सा च दुजया ॥ १६२ ॥ 
पुनश्च श्चणदौरैभ्यं बुद्धोसयादोऽतिदुरेभः । ¢ 
छचेशोघो दुर्निवास्थेयहो दुःखपरपरा ॥ १६३ ॥ 
त्रे एवं दशां प्रापरोति-सम्यष्टष्टिविपक्षख असन्मारभस्य चार्वाकमीमांसकादिपरि- 
दीपितस्य बाहृस्यात्‌ भूयस्वात्‌ विचिकित्सा सन्मम विंमतिश्च दुजंया, कथंचिदपि विचि- 
कित्सा लयक्तु न शक्या । कथंचित्‌ सुगतिप्रतिलम्भेऽपि पुनश्च क्षणदौकम्यम्‌, अष्टाक्षण- 
विनिर्मुक्त क्षणस्य दौम्यं परमटुकभत्वम्‌ 10 
महाणेवयुगच्छिद्रकूरैम्रीवापणोपमम्‌ । [ ४.२० | 
कथेचिदितरक्षणसंभवेऽपि बुद्धोपादोऽतिदुर्छमः, बुद्धानां [मगवतां] समस्तजगदाोक- 
कारिणां सबेदुःखनिदानभूतङेशशल्यापहारिणपुपादः म्रादुभोवः अतिदुरुभः । कथंचित्‌ 
कर्हिचित्‌ उदुम्बरपुष्पम्रायः संसारसागरोत्तरणोपायमूतः । कथंचित्‌ बुद्धोत्पाद संभवेऽपि 
देरौधः [ जातिजरामरणा }दीनामोधः अविच्छिनः प्रवाहः । स दुर्निवारः, दुःखेनापि निवार- 25 
यितुमशशक्यः । इत्यहो दुःखपरंपरा । इत्येधम्‌ । अहो इति खेदे । दुःखस्य कष्टस्य परपरा, 
एकस्माहुःखाद्विनिगेमेऽपि अपरस्मिन्‌ दुःखे प्रपतनात्‌ ॥ 
सांप्रतमेव सत्वान्‌ सुदुःखितान्‌ समीक्ष्य करुणम्रेडितदृदयः परदुःखदुःखी शान्ञ- 
कारः स्नानां दुःखं रोचयमाह अहो भतेति-- 
अहो बतातिरोच्यसलमेषां दुःखोघवर्तिनाम्‌ । 20 
निपातसमुदायः खेदे । अतिशोच्यत्वमतिश्येन शोचनीयत्म्‌ । शषां हिताहितपरि- 
ज्ञानविकखानां सवानां दुःखसागरक्छोकपरपरानिमजननोन्मजनाङुकचेतसाम्‌ । के पुनरमी 
सवाः शोचनीया शइ्याह ये इ्यादि- 
ये नक्षन्ते खदौः सियमेवमप्यतिदुःखिताः ।। १६४ ॥ 
ये स्वा अबिदयान्धीक्रतक्नानलोचनाः नक्षन्ते न परयन्ति खदौःखिद्यं खस्य % 
आत्मनो दुःखाबसितलम्‌ । एवमप्यतिदुःखिताः एवसुक्त्रमेण अतिदुःखिताः अतिदरयेन 
दुःखावयिताः । दुःखपयपन्ा इति यावत्‌ ॥ 
एतदनुरूपद्न्तेन स्पष्टयनाह ल्ालेवयादि-- 
साता स्नात्रा यथा कथिष्ठिरोदषहिं युहुयुहुः । 


स्रसोधिलयं च मन्यन्ते एवमप्यतिदुःखिताः ॥ १६५ ॥ 9 


ज्ञाता खात्वा जलावगाहनं क्रत्वा कृता यथा कश्चिदुपहतबुद्धिः शीतातैः सुखामि- 
छाषी । विरत्‌ प्रविशेत्‌ । वहिमभनिम्‌ । सुहभुहः प्रतिक्षणं पुनः पुनौ.। तथा एतेऽपि 
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स्वाः खसौखिलयम्‌ । आत्मचुखसंपत्ति च मन्यन्ते अवबुध्यन्ते । एवमप्यतिदुःखिताः 
एवमनेन प्रतिपादितक्रमेण अतिदुःखिताः दुःखाभ्निज्बार।कवरीकरूताः ॥ 
अहो बत अतिबहुलतराङ्गानान्धकारक्रमणममीषां यदात्मगतमपि प्रमादं न पद्यन्ती- 
व्याह अजेषयादि- 
65 अजरामरलीरनामेबें यिहरतां सताम्‌ । 
आयाख्न्यापदो घोरः कृता मरणमयतः ।॥ १६६ ॥ 


न विते जरा जीणता येषां ते अजराः। न मियन्ते ये ते अमरः । तेषामजराणा- 
ममराणामिब लीखा विचेष्टितं येषां ते तथोक्ताः । तेषामेवमनया छीख्था विहरतां निश्चितं विचरतां 
सताम्‌ । आयास्यन्ति टैकिष्यन्ते आपदो निरन्तरम्‌ । सवै ते दुःखहेतवः जराव्याधि- 

19 विपत्तयः । घोरा अतीव भयेकराः । कथमायास्यन्ति £ क्रत्वा मरणमप्रतः, मरणमप्रतीकार- 
परिहारं मृ्युभग्रतः पुरतः कृत्वा । एतच्चोक्तं राजाववादकसूत्रे-- 


तद्यथा महाराज चतसृभ्यो दिगम्यश्चलारः पवैता आगच्छेधुः, दढा, सारबन्तः, 

अखण्डाः अच्छिद्रः अच्ुषिराः, सुसंत्ताः एकघनाः नभः स्पृशन्तः, परथिवी चोष्टिखन्तः, 
स्व तृणकाष्ठशाखापणेपरादादिसवैसचप्राण भूतान्‌ निर्मधन्तः । तेभ्यो न सुकरं जवेन 
16 वा पलायितुम्‌, कटेन वा द्रन्यमन्रौषधैवा निवतैयितुम्‌ । एवमेव महाराज चत्वारीमानि 
महामयानि आगच्छन्ति, येषां न सुकरं जवेन वा पलायितुम्‌, बठेन वा द्न्यमन्रोषधेवी 
निवतेने कलम्‌ । कतमानि चत्वारि £ जरा म्याधिर्मरणं विपत्तिश्च । जरा महाराज 
आगच्छति यौवनं प्रमथमाना । व्याधिरमहाराज आगच्छति आरोग्यं प्रमथ्नन्‌ । मरणं 
महाराज आगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिमंष्टाराज आगच्छति सर्वाः रपत्तीः 
2 प्रमथ्नन्ती । तत्‌ कस्माद्धेतोः £ तचथा महाराज सिंहो गृगराजो रूपसंपन्नो जवसंपन्नः 
एुनातनखदंष्कराो गरगगणमनुप्रविदय मृगं गृहीता यथा्षामकरणीये करोति । स च 
मृगराजोऽतिबलं व्याठमुखमासाब षिवशो मबति । एवमेव महाराज विद्धस्य मृ्युशस्येन 
अपगतमदस्य अत्राणस्य अग्रतिदयरणस्य अपरायणस्य भभैसु च्छिद्यमानेषु मांसयोणिते 
परिद्यष्यमाणे परितृषितविहृरुबदनस्य कर्चरणविक्षेपाभियुक्तस्य अकर्मण्यस्य असमर्धस् 
9 लाठासिघाणकप्रयमून्नपुरीषोपरिप्तस्य ईषल्नीवितावरोषस्य कर्मभवात्‌ पुनर्भवमालम्बमानस्य 
यमपुर्षभयभीतस्य काठ्रात्रिवशगतस्य चरमाश्वासप्रशचासेषूपरुष्यमानेषु एकाकिनोऽद्वितीयस्य 
असहायस्य इमं खोकं जहतः परलोकमाक्रमतः महापथं व्रजतः भदाकान्तारं प्रविरातः 
महागहने समवगाहमानस्य महाकान्तारं प्रपद्यमानस्य महाणैवेनोह्यमानस्य कमैवायुना 
नीयमानस्य निमित्तीकृतां दिशं ` रजतो नान्यत्‌ त्राणे नान्यत्‌ शारणं नान्यत्‌ प्रायणमृते 
ॐ धमतु । घमो हि महाराज तस्मिन्‌ समये त्राणं ख्यनं शरणं भवति । ` त्था- 
सीतातेस्यािप्रतापः,. अभ्िमध्यगतस्यापि निर्वापणम्‌ , उष्णा्स्य वा शैलम्‌, अध्वाने 
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प्रतिपन्नस्य सुरीतलच्छायोपवनम्‌ , पिपासितस्य सुरीतलं सकलम्‌, बुुक्षितस्य वा प्रणीत- 
मनम्‌, भ्याधितस्य वा वैवौषधपरिचारकाः, भयभीतस्य बलवन्तः सहायाः साधवः 
प्रतिरारणा भवन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 
तस्मादेतद्धयपरिहारार्थं कुराल्पक्षेष्येव प्रज्ञापरिदोधितेषु यतः करणीयः ॥ 
इदानीं जाव्यादिदुःखदुःखिनां दुःखापहरणाय खादायमाशङ्कयनाह एवमिव्यादि-- 
एवं दुःखाभितप्रानां शान्ति कयोमहं कद्‌ । | द 
पुण्यमेघसमुद्धतैः सुखोपकरणेः स्वकैः ॥ १६४ ॥ 
एवमनन्तरोक्तया नीव्या दुःखाभ्नितप्तानाम्‌, दुःखान्येव अग्नयः तै ` संतापितानां 
सत्वानां शान्ति जाव्यादिदुःखानक्तापगप्रश्मनम्‌ । कुर्यामहं कदा, कस्मिन्‌ ककि कयौ 
बिदध्याम्‌ । कथम्‌ ? सुखोपकरणेः । सुखस्योपकरणानि सुखप्ताधनानि वल्नाभरणालुकेपन- 10 
रयनासनप्र्ठतीनि । कि तदुपार्जितैरेव १ नेसाह-खकैः खात्मीयैः। मया खयमुपार्जितैरिथः। 
वि निमाणादिगप्रदरितैः £ नेपयाह-पुण्यमेधसमुद्धततैः, पुण्यान्येव मेधाः सर्वदुःखसंतापार्ति- 
रमनसुखोपकरणदीतटदृषटप्रदाननिमित्तत्वात्‌ । तेभ्यः समुद्धृतानि निजातानि, तेः ॥ 
एवमभ्युदयसंपदि परेषां चेतो विधाय निःश्रयससंपदि प्रदशैयनाह कदेव्यादि- 
कदोपरम्भरष्टिभ्यो देशयिष्यामि श्ुल्यताम्‌ । 15 
संबरृत्याञुपरम्भेन पुण्यसंभारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ | 
कदा कस्मिन्‌ काके उपरूम्भदष्टिम्यो मावम्राहाभिनिविेम्यो दे रायिष्यामि प्रकाश- 
विष्यामि । शयन्यतां स्व॑धमेनिःखभावताम्‌। कथम्‌  संबृव्या व्यवहारेण । अन्यथा विकरा- 
विषयतया परमार्थद्यूल्यस्य शुन्यताया देयितुमशक्यलात्‌ । एवं निःश्रेयसहेतुज्ञानसंभार- >? ०५५ 
निमित्तसुपदर्दितम्‌ । तत्कारणं पुण्यसंभारनिदानसुपद्ययनाह--पुष्येव्यादि । पुण्यस्य ज्ञानादेः 
संभारं कदा उपकम्भदष्टिभ्यो देशयिष्यामीति संबन्धः । आदरादिति महता गौखेण । सच्छृव्य 
न ॒यद्च्छया । केन प्रकरेण £ अनुपरम्भेन, देयदायकग्रतिप्राहकादित्रितयानुपकम्म- 
योगेन । त्रिकोटिपरिदयद्येति यावत्‌ । एवमुपचितः पुण्यसंमारो शद्धताधिगमाय जायते । 
तदेवमनेन सर्वेण अदोषसंक्िदाहेतुसर्थसमायेपविकदपग्रतिपक्षतया सर्वाबरणग्रह्मणोपायतात्‌ 
समस्ततथागताधिगमहेतुत्वाच सर्वदुःखोपशमोपायग्रज्ञा उपजायते इत्युपद रितं भवतीति ॥ ॐ 
ये गम्भीरनयाबगाहनपदुप्रज्ञानिरस्तश्नमाः 
संङ्केशग्यवदानपक्षविमलज्ञानोच्छरिताः सूरयः । 
ते सन्तो युणदोषयोरपि च तैः सारं विमिश्रादतो 
ग्राह्यं सवैमकल्मषं विषमिव प्माञ्यं दुरुक्तं यदि ॥ 
न युक्तमुक्तं किमपीह्‌ यन्मया 80 
परं प्रजातं स्खकितं तदेव भे । 
नयु ग्र्ीष्यन्ति ममात्र साधवो 


( मतिं मयानेन कृतेन सरप्रतम्‌ ॥ 
, ३६. 
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बोधिचयोवतारः । 


अपि च- 


यः सरता ब्रजति मनसो गोचरत्वं कथंचित्‌ 
ताद्रदयर्थ स्कति न मति; कस्य वै माद्र । 
तत्सुक्तार्थप्रविचयवतां मध्यमानीतिभाजां 
दृ रविचिद्वुणल्वमिह स्याहुपादेयबुद्धिः ॥ 
प्रज्ञाया विबि बिधाय विदादन्याख्यापदैः संवृतां 
सम्यग्ञानविपक्षदष्टिनिविडन्यामोहशान्त्या मया । 
यस्पुण्यं समुपार्जितं हितफलं तेनाड्च सर्वो जनो 
मञञुश्रीखि स॒द्ुणेकवसतिः ्रज्ञाकरो जायताम्‌ ॥ 
इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बओोधिचयवतारपञ्चिकायां 
्ज्ञापारमितापरिच्छेदो नवमः ॥ 
कृतिस्यिं पण्डितभिश्चुप्रज्ञाकर[मति]पादानाम्‌ ॥ 


नैर नैः - नैः 
[ ठेखकविरचिता प्रसस्तिः ] 
टीके्यं परमा सुयन्रितपदा शुद्धा मनोह्ादिनी 
सं्ाराणैवपारगामिनि जने नौयानपात्रोपमा । 
आश्य ग्रा्तिकरी जिनस्य पदवीं साय लिखित्वा मया 
्रा्तं यक्कुरारं सुसंपदि पदं तेनास्तु बुद्धो जनः ॥ 
अष्टानवतिसंयुक्ते शते परति वत्सरे । 
कृष्णे श्रावणपञ्चम्यां वासरे कुजसाहये ॥ 
श्रीमच्छंकरदेवस्य राज्ये विजयदशालिनः । 
बोधिचयौवतारास्यदीके छिख्य८ १ `मिदं शुभम्‌ ॥ 
श्रीकलितपुरे रम्ये श्रीमानीश्वरसंङ्ञके । 
यच्छरीराधवनाश्नस्य ( १ » विहारे सुगताव्ये ॥ 
घन्यः स्थविरभिक्षोस्य८ १ ) बुद्धचन्द्रसख पुसकम्‌ | 
तद्युण्याद्रोधिसचत्वं कमते परमं पदम्‌ ॥ 
सृजतु इलं घना यथेष्ठं 
भवतु मही बहर्स्यसंप्रयुक्तम्‌ (१) । 
अवतु नरपतिः प्रजा विनाम्राः (१) 
मवतु र्यनपतेः हुखातिबृद्धिः ॥ इति ॥ 
॥ कायखः मुबनाकर[ च 1म॑ण[ णा ] लिखितमिति ॥ 


-----0- न~~ 
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१० परिणामनापरिच्छेदो दश्चमः । 
बोधिष्वयीवतार मे यद्धिचिन्तयतः; भम्‌ । 
तेन सर्वे जनाः सन्तु मोधिचयोविभूषणाः ॥ ९ ॥ 
सवस दश्च यावन्तः कायवित्तव्यथातुराः । 
ते भाप्रवन्वु मत्पुण्येः सुखप्रामो्यसागरान ।} २ ॥। 
छासंसारं सुखज्यानिमो मूत्तेषां कदाचन । 
बोधिसनत्वसुखं भ्राप्ं भवत्वविरतं जगत्‌ ।। ३ ॥ 
यावन्तो नरकाः केचिद्धिःयन्ते खोकधातुखु । 
खख्ावतीसुखखामोधयर्मोदन्तां वेषु देहिनः ।! £ ॥ 
छीतातौः प्राप्नुबन्दृष्णसुष्णातोः सन्तु खीतखाः । 
नोधिसचर्वमदामेघसंभवेजेरखुसागरेः । ५ ॥ 
असिपत्रवनं तेषां स्यान्नन्दनवनद्युति 1 
करटरास्मखिद्क्षाश्च जायन्तां कर्पपादपाः ।! & ॥। 
काद्म्बकारण्डवचकवाक- 
दंसादिकोखादहरूरम्यसोभेः 
सरोभिरुदामसरोजगन्धै- 
भवन्तु ह्या नरकम्रदेखाः ।। ७ 11 
सोऽङ्गगररशिर्मणिराशिरस्त 
तप्ता च भुः रषारिकङ्द्टिमं स्यात्‌ । 
भवन्तु संघातमद्यीधराच्य 
पूजाविमानाः सखुगतम्रपू्णौः ॥ ८ ॥ 
अङ्गगरतप्तोपरूससखदष्टि- 
र्यभरश्चत्यस्तु न पुषूपच्र ष्ठि; । 
तचच्छखयुद्धं च परस्परेण 
ऋीडार्थमद्यास्वु च पुष्पयुद्धम्‌ ॥ ९ ॥! 
पतिततसकरूमांसाः कन्दवण ख्िदेद्ा 
दृहनसमजलखायां वैतरण्यां निमस्माः 1 
मम छराखबरेन मराप्तदिव्यास्मभावाः 
खड सखुरबनिताभिः खन्ु मन्दाक्तिनीस्थाः ॥ ९० (1 
रसाः पदयन्स्वकस्मादिह यमपुरूषाः काकूग्रध्राज्य घोरा 
ध्वान्तं ध्वस्तं खमन्तास्सुखरतिजननी कस्य सौम्या प्रञ्रेयम्‌ । 
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बोधिचयादतारः । 


इत्यरध्व प्रश्चमाणा गगनतङूगतं वज्ञपाणिं ञ्वछन्तं 


) | 


हृष प्रामोयवेगद्यपगतदुरिता यान्तु तेनेव साधेम्‌ ।॥ ११॥ 
पतति कमङ्बृष्टिगैन्धपानीयमिश्रा- 
च्छमिति (९ ›)नरकवहिं दद्यते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाहादितानामकस्मा- 
द्बतु कमरूपाणेदैशेनं नारकाणाम्‌ ।॥ १२ ॥ 
आयातायात शीघं भयमपनयत भरातरो जीविताः स्मः 
संभ्राप्रोऽस्माकमेष उवखदभयकरः कोऽपि चीरीङ्कमारः 1 
स्व॑ यस्याुभावाद्रवसनमपगतं ग्रीतिवेगाः प्रबन्ताः 


[ १०.११- 


जातं संनोधिचित्तं सकरजनपरित्राणमाता दया च ।॥ १३ ॥ 


परयन्सेन भवन्तः सुरशतयुङकटेस्च्यैमा नाङ्किपद्ं 
कारुण्यादाद्र दृष्टिं रदिरसि निपतितानेकपुष्पौ घबुष्धिम्‌ । 
कूटागारे्मनोज्ञेः स्तुतिमुखरसुरखीसदह सखोपगीते- 


देषटमप्रे मञ्जुघोषं मवतु कटरकखः सांप्रतं नारकाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति मक्छशलेः समन्तभद्र- 
प्रसुखानादरतनोधिसच्वमेघान्‌ । 
सुखशीतसुगन्धवातब्रषटी- | 
नभिनन्दन्तु विखोक्य नारकास्ते ।॥ १५ ॥ 
शम्यन्तु वेदनास्तीत्रा नारकाणां मयानि च । 
दुगेतिभ्यो विञुच्यन्तां -सर्वद्ुगेतिवासिनः ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यमश्चषणभयं तिरञ्चामपगच्छतु । 
भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तरङ्कसो नराः ।॥ १४ ॥ 
संतप्यैन्तां प्रेताः खाप्यन्तां रीता भवन्तु सदा । 
आ्यावलोकितेरकरगङितक्षीरधारामिः । ९८ ॥ 
अन्धाः पदयन्तु रूपाणि दण्वन्तु बधिराः सदा । 
गर्भिण्यश्च भसूयन्तां मायादेवीव निव्येथाः ॥ १९ ॥ 
वस्नभोजनपानीयं खच्चन्द नविभूषणम्‌ । 
मनोभिरूषित्तं स्व छभन्तां हिवसंहितम्‌ ॥ २० ॥ 
मीताश्च' निभेयाः सन्तु शोच्छातौः प्रीतिखाभिनः ।. 
उद्धिमाख निरुटेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ।॥ २१॥ 
आरोग्यं. रोगिणामसतु  सुच्यन्तां सर्वबन्धनात्‌ । 
दुषेखा बछिनः सन्तु सिग्धचिचाः .प्ररस्परम्‌ ॥ २२ ॥ . 
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१० परिणामनापरिध्छेदो दामः । 


सवौ दिशः शिवाः सन्तु सर्वेषां पथिवर्तिनाम्‌ 1 

येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिध्यतु ॥ २३ ॥ 
नोयानयात्नारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः 

क्षेमेण कूटख्मासाय रमन्तां सह बन्धुभिः ॥ २४ ॥ 
कान्तारोन्मागेपतिता खभन्तां सार्थसंगतिम्‌ । 

अश्रमेण च गच्छन्तु चोर्याघ्रादिनिभेयाः ।॥ २५ ॥ 
सुपरमन्तप्रमन्तानां व्याध्यारण्यादिसंकटे । 
अनाथवाखन्रद्धानां रश्वां कुर्वन्तु देवताः ।। २६ ॥ 
सबौश्षणविनिञ्छाः श्रद्धाप्रज्ञाकृपान्विताः । 
आकाराचारसंपन्ना; सन्तु जातिस्मसः सदा ॥ २७ ॥ 
मबन्तवक्षयकोशाश्च यावदगनगञ्जवत्‌ । 

निर्ैन्दया निरूपायासाः सन्तु खवाधीनब्रत्तथः । २८ ॥ 
अस्पोजसश्च ये सत्त्वास्ते भवन्तु महौजसः । 

भवन्तु रूपसंपन्ना ये विरूपास्तपसिनः ॥ २९ ॥ 
याः काश्चन श्ियो कोके पुरुषर्वं बजन्तु ताः । 
पराप्ुबन्तृश्चतां नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥ 
अनेन भम पुण्येन सर्वसत्वा अदोषतः । 

विरम्य सर्वपपेभ्यः छर्बन्तु ङरारं सदा । ३१ ॥ 
बोधिचिन्ताविरदिता बोधिष्यौपरायणाः । 

बुद्धेः परिग्रदीताश्च मारकर्मविवर्जिंताः । ३२ ॥ 
अमप्रमेयायुषश्चैव सर्वसन्त्वा भवन्तु ते | . 
निलयं जीवन्तु सुखिता सत्युशब्दोऽपि नदयतु ॥ ३३ ॥ 
रम्याः कल्पटुमोद्यानेर्दिंङः सनी भवन्तु च । 

बुद्ध बुद्धात्मजाकीण धर्मध्वनिमनोहेेः ॥ ३४ ॥ 
शकंरादिव्यपेता च समा पाणितरोपमा । 

गृद्धी च वेद्धयैमयी भूमिः सर्वत्र तिष्ठ ॥ ३५ ॥ 
बोधिसत्त्ममदापर्षन्मण्डरानि समन्ततः । 

निषीदन्तु स्शोभामिर्मण्डयन्तु महीतरम्‌ ।। ३६ ॥ 
पर्ठिभ्यः सर्ववरक्षेभ्यो रदिमभ्यो गगनादपि । 
धर्मध्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहिमिः ॥। ३७ ॥ 
घुदबुदसतेर्नियं छमन्तां ते समागमम्‌ । 
पूजामेधैरनन्तेश्च पूजयन्त जगद्ुरुम्‌ ॥ ३८ ॥ . 


२८९५ 


८६ 


योधिचयौवतारः । 


देवो वर्षतु कारेन सस्यसंपन्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु रोकश्च राजा भवतु धार्मिकः । ३९॥ 
शक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्राः सिष्यन्तु जापिनाम्‌ । 
वन्तु करुणाविष्टा डाकरिनीराक्षसादयः ।। ४० ॥ 

मा कथिद्ुःखितः सत्त्वो मा पापी सा च रोगितः। 
मा हीनः परिभूतो वा मा भूत्कख्िच्च दुर्मनाः ।॥ ४९॥ 
पाठस्वाभ्यायकलिखा विहारः सन्तु सुखिताः । 

नियं स्यात्संघसामप्री संघकार्यं च सिध्यतु ।} ४२ ॥ 
विवेक्छखाभिनः सन्तु; शिक्षाकामाश्च मिक्षवः । 
कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वेविक्षेपवजिता; ॥ ४३ ॥ 
छाभिन्यः सन्तु भिष्चुण्यः; कर्हायासनर्जिताः । 
भवन्त्वखण्डशीराश्च सर्वे प्रत्रजितास्तथा ॥ ४४ ॥ 
दुःचीखाः सन्तु संविग्नाः पापक्षयरताः सदा । 
सुगतेखोभिनः सन्तु तत्र चाखण्डितत्रताः ॥ ४५ ॥ 
पण्डिताः संस्छृताः सन्तु काभिनः पेण्डपातिकाः 1 
भवन्तु छद्धसंतानाः सर्वदिक्ख्यातकी्तयः ।॥ ४६ ॥। 
अयुक्त्वापायिकं दुःखं विना इुष्करच्येया । 
दिव्येचैकेन कायेन जगद्धुद्धतनमापरुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूञ्यन्तां सर्वसंबुद्धाः सर्वसस््वेरनेकधा । 
अचिन्यबोद्धसोख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥.४८ ॥ 
सिध्यन्तु बोधिसत्त्वानां जगद्थै मनोरथाः; । | 
यश्चिन्तयन्ति ते नाथास्तस्वन्तवानां सम्भ्यतु ॥ ४९ ॥ 
प्रयेकलबुद्धाः सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा 1 
वेवासुरनरैर्नियं पूज्यमानाः स्गौखैः ॥ ५० ॥ 
जातिस्मरत्वं पन्रञ्यामह च प्रापयां सदा । 
यावस्रमुदिताभूमिं मञ्ुषोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 

येन तेनासनेनाहं यापयेयं बङान्वितः । 
विवेकवाससामग्रीं भा्रुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ 
यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामञ्च किंचन । 

तमेव नाथं पदयेयं मञ्जुनाथमविन्नतः । ५३ ॥ 
दरादिग्ज्योमपयैन्तसर्बसत्तवार्थसाधने । 

यथा चरति मञ्चश्रीः सेव चया भवेन्मम । ५४ ॥ 


[ १०.३९- 


-१९०,८ † १० परिणामनापरिच्छेदो दद्यामः 
आकारास्य स्थितियोवद्यावश्च जगतः स्थितिः 1 
तावन्मम स्थितिभूंयाञ्नगहुःखानि नि्रतः ॥ ५५ ॥। 


यकत्किचि्बगतो दुःखं तत्सर्वं मयि पच्यताम्‌ । 
बोधिसन्त्मञ्युभैः सरवैर्जगत्सुखितमस्तु च ।! ५६ ॥ 
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जगहुःखेकम्भेषञ्यं सर्वसंपर्सुखाकरम्‌ । 
खासत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
मञ्जुघोषं नमस्यामि यत्प्रसादान्मतिः द्युमे । 
कस्याणमित्नं वन्देऽहं यत्मसादाच्च वर्धेते ।॥ ५८ ॥ 
॥ बोधिचर्यावतारे परिणामनापर्च्छिदो दरामः ॥ 
॥ समाप्तोऽयं बोधिचर्यावतारः । करतिराचार्यशान्तिदेवस्य ॥ 
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ङल्पुत्राप्णां कुलदुहितृणां च अष्टौ सूल्ापत्तयः. ©. 79-~ मूकापत्तीनां समुद्धरणम्‌ . 
ङ्म दत्त |परिष्रच्छा [ 4.४ 72 | 
1. 65-गहिणा बोधिसच्वेन प्रमादस्थानालतिविरतेन भवितन्यम्‌ . -. 68 र्तिः संप्र 
जन्यस्याविक्षेपः. 
उपायक्रौकस्यसूुत्र [1/४ 20; 261; प्च 28, 52, 926 ; 19611४006व 1 
१28 99 | 
ए. 70~ आपत्त्यनापत्तिविभा गः. 
उपाङ्परिष्च्छा [ 7 68; धि 28 (24); 56, 979 ; 14 | 
2. 70. आप्च्यनापत्तिविभागः . £. 75- बोधिसरापत्तीनां गर्वींणां लष्वीनां च देराना, 
काक्िराजपद्मकावदान [ = .^5 31 | 
2, 34- पञ्चन्रपजातकम्‌ . 
गण्डव्युदसूत्र [ 7107४60 0९ 13. 7. उपनत अत्‌ प. [तदाप [इफ०60, वक्ुर्ा; 
छपा €व700 10 84 | 
©. 5- अक्षणावस्थायां धर्मप्रविचयस्याद्यक्यत्वम्‌ . 2.11- बोधिचित्तसयादद॑साः. 10. 11- 
12- येऽनत्तरस्यां सम्यक्संगोधौ चित्त प्रणिदधति, ते इरेभाः . ८. 15- बोधिचिततोस्पादकस्य गुणाः. 
२. 54- खचित्ताधिष्टानं सर्वैबोधिसत्तचयो. 2. 77-( श्रीसंभवविमोक्षाच रिक्षेदयद्व्वतैनम्‌-५.१०३) 
कल्याणमित्रपययुपासनम्‌ . 
गयाद्रीरषेसूत्र [ ¶ 109 ] 
2, 228- महाकर्णारम्भा बोधिसत्वानां चयो सचवाधिष्ठाना. 
चतुधर्मकसूत्र [ 7 250 , 251 ; प 266 - 67 1 
ए. 38-34- शरणगमनादिना पापक्षयः. ८. 75- चलुर्भिधेमः समन्वागतो बोधिस्वः 
कृतोपच्वितं पापमभिभवति. 7. 77~ कल्याणमित्रायुदाघाः . 
चन्द्रप्रदीप (= समाधिराज ) सूत्र [1४64 (फ़ नि. (प 1 नष्ट 2158; 
छपा €0प्र0 1 311 79. 2 ] 
९. 60-~ श्रीक समाधिसंवर्वनीयम्‌ . ©. 71- अयुक्तयोगस्य भुक्तं भोजनं वधाय भवति, 
2. 88- सुखेऽनभिष्व्ग. , दुःखेऽतरेमुख्यम्‌, 
तथागतगुद्यसृन्न [ 1/1 छ 30 ; 18111006 71 288 898 | 
ए. 68~ बोधिसच्छेन दुष्ठा वागप्रयोक्तम्या. 2. 281 सत्कायदष्िप्ररमात्सवैङ्केशा उपशाम्यन्ति, 
त्रिखमयराजसूत्र [ 0, 3144, 3401 
2. 28-~ पूजाविधिः . 
दिञ्यावदान [ 0 64100 7" 887 ०, 20 ; ५४९१ &इ > 88. | 
२. 220- न प्रणदन्ति कमणि. उपात्तिष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु विपच्यन्ते. 
ध्मसंगीतिसूत्र [ 14४ 21. ; 1 288 ; एष 426 ; पल ्०06त्‌ 7 पह 8 985 | 


सओद्धरणसुची । ३०७ 


>. 55-~ खचित्ताधीनो धर्मैः. ©. 68- तथा तथा बोधिसत्त्वेन प्रतिपत्तव्यं यत्सहदशैनेन सत्वाः 
प्रसीदेयुः . 5. 88- त्रिविधा क्वान्तिः. ©. 169-समाहितचेतसो यथाभूतदशेनं भवति. -2. 228- 
करुणापुरःसराः सरवे बुद्धधमाँः. 2. 286~ कायस्त्युपस्थानस्‌. ©. 244- अभिनिवेशो वेदना (वेद- 
नानुभवः भोक्ता ). >. 274- व्यवहारसद्यस्याप्रतिषेधः. 

नारायणपरिएच्छा [+ 6841 
0. 18- न तद्वस्तु उपादातम्यं यरिमन्‌ वस्तुनि नास्य दयागचवित्तमुत्पयते. >. 41- सर्वखपरिदयागी 
बोधिसत्त्वः . 
नियतानियतावतारमुदासृन्र [ 7 202 ; चि 151 , 182 ; 06प्प्रपल्वं 70 प 5 88 ] 
©}. 19 - 20 ~ यः कुलपुत्रो महायाना विमुक्तं बोधिसत्वं प्रसन्नचित्तः परयेत , सोऽसंख्येयतरं 
पुण्यं प्रसवति. 
परमार्थद्यून्यतासूत् 
2. 271 चक्चरभिक्षव उत्पथमानं न कुतशिदागच्छति, निरुध्यमान न कचित्‌ संनिचर्य गच्छति. 
पितापुन्नसमागमसूत्र [ 1/४ 8; 60; नि 28 (16); णालपप्र००९त 10 "8 88] 

1. 85- सर्वधससुखाक्रान्तो नाम समाधिः ©. 175- संद्रतिः परमार्थश्वेति द्रे सव्ये. . 177 - 
एतावन्चैव ज्ञेयम्‌ ~ यदुत संति: परमार्थश्च. 2. 224- निरात्मानः स्वँ धमः , कमफलसंबन्धा- 
विरोधश्च निःस्वभावता च. ८. 287 -£88-~ षड्घावुरयं पुरुषः. 

पुष्पद्टधारणी [ ¶' 516 , 886 ; चि 382-59, 857 ; 1911006 70 तिद्र्ऽ 98 
४९ पुष्यक्टसूत्र ] 
2. 201- सदया ततो वा पुण्यपापक्रियायाः फर भवतीलयागमातप्रतीयते. 
प्रज्ञापारमिता ( = अष्टसाहसिका ) [ (ण 60110 10 59 ० 4 | 

2. 56- संप्रजन्यं नाम पुनः पुनः कायचित्तप्रव्यवेश्षा- 2. 198~ न रूपद्यल्यतया रूपं शल्यम्‌ , 
रूपमेव शुन्यम्‌. . 208- बोधिपत्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ कूपं भाव इति न भावयति. 
९. 208- स्वैऽपि तथागताः प्रज्ञापारमितामागम्येव सम्यक्संबोधिमभिसंन्ुदाः. 

प्रशान्तविनिश्चय्रातिहायैसृनत्र [ )( $ 52; 1 129; धि 5223 0€णनि००छतव 32 
भ व्8 88 ] ॥ 

2. 18-19- बोधिसच्वस्यान्तिके परतिघचवित्तोत्पदिन नरके वासः. 5. 49- चयीशिक्षणा- 

रम्भो महाफलः. 
प्रातिमोश्च ( = बोधिसत्वप्रातिमोक्ष ) [ 7 248 ] 

८. 41-जोधिसन्लो न कंचिद्धावमुपादत्ते, >. 48-बोधिसखानमभ्यासविश्नामेऽपि क्नापत्तयो 
भवस्ति. 2. 61- निष्फरसपन्दवजनम्‌. ¬. 71-~ न्रिचीवरादतिरिक्त यथापरिघयक्त दातम्यम्‌, ©. 72- 
अनमिनिष्कान्तेन बोधिसत्वेन घर्मं आसेवितन्यः. . 75-~ आचारो भोधिसत्वानामप्रमेय उदातः. 

भआरह्ारादिसूत्र - 

1, 228- आभिप्रायिक भगवतो देशना. 

भिष्ुबिनय [ = प्रातिमोक्ष ] 
2. 71 ग्छानेषज्यम्‌ . 
मञ्जभीविमोश्च ( = गण्डव्यूहस्‌तर ) 
1२, 20 बोधिसत्वानां नास्ति दुरत्यपायपरोपकरमभयम्‌ , 


३०८ बोधिचयावतारः । 


मस्तुभ्रीविकीडित [ 96 ; नि 184-185 ; 060900€त 10 865 88 ] 
८. 81-~ प्रतिघः कल्परातोपचिते कुशलं प्रतिहन्ति, 
मेत्रेयविमोश्च ( = गण्डन्यूहसू ) | 
2. 8~ जिनरलमात्मानं कठकामेर्वोधिवित्तमहारसः ख्टं ग्रहीतव्यः. >. 9- सरवन्ञजञानं 
चिष्वप्यध्वसु धर्मधातुविषयमवभासयति. 7. 12~ प्रतिपत्तिभिन्नमपि सर्वज्ञताचित्त सर्वन्नावकप्रयेकबुद्ध- 
गुणानभिभवति. ?. 76- बोधिवित्तेन पापविं्यद्धिः. 
मेन्नरीबर्जातक [ = जातकमाला -८ ] 
2. 7 मगवतामपि दुष्करा चर्या. 2. 20- अपका।रोऽपि कचित्‌ खखायवन्धी . 
रल्न्टसूत्र [ 14 ए 89 ; ग! 118; प 51, 251 ] 
2. 75-अपरिपाचितेषु स्तवेषु विश्वासो वोधिसत्वस्खलितम्‌ , २. 245 ~ 246 ~~ चित्तस्शरल्यु- 
पस्थानानुरंसाः . 
रत्नचुडसुत्र [ 10 ४ ए 38 ; ¶ 91; भ 23 ( 47 ) ] 
>. 56-~ स्वया समैङ्ेशानां प्रादुमविो न भवति. >. 188- चित्त चित्तं न परयति, 
रलमेधसृन्र [ 4 ४ 12; ¶ 281; व 152, 964; 66००6 19 7प5&78 88 ] 
2. 28-29- बुद्धपूजा. 7. 48- बोधिसत्वेन बोधिसतत्वशिक्ापदेषु शिक्षितव्यम्‌. =. 52- 
चित्तपू्वेगमाः सर्वधर्माः. 2. 70~ द्विविधं भैषज्यमू्‌-सततभेषज्यं शलानप्रययभेषज्यं च. ©. 74- 
( रल्मेषे जिनेनोक्तस्तेन रसंक्षेपसंवरः ). >. 88- बोधिसत्त्व आध्यास्मिकान्‌ शोकादीनयिवासयति. 
2. 120- इह बोधिसत्वो नैवं चित्तसुत्पादयति-दुष्प्राप्या वोधिैनुष्यभूतेन सता. 
रलराशिसूत्र [ 7! 88; ` 28 ( 44 ); 101; पल ००९१ प प 38 1 
८. 70~ प्ररिभुल्लता बोधिसत्वेन छृमिङककुखानामप्यामिषेण संग्रहः कर्तैव्यः. 
रुङ्कावतारसूच्र [ प. €01४1010 17 883! 20. 8 ` 
८. 227- चित्तम त्मेति संबृलया प्रकारितम्‌. 
रुकितविस्तर [ (प €41#109 11 एग" पप०. 1 ] 
९. 248- श्ुल्येभ्यं एव श्यूल्या धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्यः. 
जञ्जव्छेदिका प्रक्षपारमिता [ 1492 1416778 80100 ] 
©]. 209-210~ बोधिसत्वेन एवमप्रतिष्ठितचित्तमुत्पादयितन्यम्‌. 
वञ्जध्वजसुत्र 
. 89~ अनेनाहं ऊशखमूलेन सवैसत्तानां कयन भवेयम्‌. ©. 127 ( वजजघ्वजेस्थनिधिना 
मान त्वारभ्य भावयेत्‌-७. ४६ ). 12. 128 -साध्यं कर्मारभ्य भावयेत्‌, 
वीशदत्तपरिष्रच्छा ॥ $ 88; 7 72; ति 28 (28), 389, 947; 1606006 
111 १8 88 ] 
८. 15- बोधितित्तादुत्पन्न पुण्यमाकारधातुं व्याप्य ततोऽप्यधि भवति. 9. 16- 
सर्वैजगत्परिजाणाय बुद्धो भवेयमिद्ादौसनाद्‌ यत्पुण्यं भवति, तद्वुदपूजामतिश्चेते, 
प्तसाहल्तिका ( प्रज्ञापारमिता ) [ 81 ताल | 


८. 168~ दानादिपारमिताः प्रज्ञार्थमुपयुञ्यन्ते, ©. 169 ~ प्रज्ञापारमिता दानादिपारभिताः 
अभिभवति, ` | 


स्जो्टरणसच्ची । 
शालिस्तम्बस्‌त्र [ 05४8१ एप -9.. दञणत, + तङ 1 10८9४ | 
12. 170 171-तच्वेऽप्रतिपत्तिः, मिथ्याप्रतिपत्तिः अज्ञानमविद्या. ८. 186 ~ 187- 


भरतीद्यससुत्पादः. >}. 225-226- आध्यात्मिकः परती्यसमुत्पादः. 1. 269-270- यः 
प्रतीद्यससुस्पादं पश्यति स धर्म - बुद्ध पदयदि. बाह्यः प्रतीदयससुत्पादः . 


खूरग्मसत् ८ -समाधि ) [ 14 छर 31; 152; चि 399 | 
८2. 11- आदयोत्पादितमपि बोधिचित्तं ब्ुद्धत्वहेतुः . 


श्रदधाबलाधानाबतारयुद्ासूत्र [षर 78; ¶ 201; ति 90; फन्पक्०पहत्‌ ऋ 
23 88 ] 


2०९, 


2. 19- बोधिसत्वं सत्छुखय सर्वबुद्धाः सत्कृता भवन्ति. 
श्रीसंभवनि मोक्ष ( = गण्डव्यूहस्‌घ्र ) 
©. 77- ( श्रीसंभवविमोक्षाच्च दिक्षेयद्करुवतैनम्‌-~- ५. १०२ ). 
खलयदयावतारसुच्र [ 1 35902, 4467 | 
८. 177 परमार्थस्य कायवाङ्नसासगोचरः. 
समाधिराजसूत्र ( = चन्द्र प्रदीप ) [ प €07॥10. 1. 58 ०. 2 | 
2. 18-~ प्रतिपत्तिसारो भविष्यामि इयेवं शिश्षितन्यम्‌. £ 16 0-161- छपुष्पचन्द्रहत्तान्तः. 
सर्वधर्मवेषुख्यसंगह [ 7 114, 527 ( ए ); च 498 ] 
15. 73 -सक्ष्मं हि मन्ञश्रीः सद्धमेप्रतिक्षेपकरमावर णम्‌. 
सूकरिक्छावदान [ = दिव्यावदान 14 | 
2. 76- जिनाश्रयात्‌ पापविश्युद्धिः. 
सूत्रस्य [ 3934 | 


2. 79-80- ( संक्षेपेणाथवा तावद्पद्येत्सून्नससुष्चयम्‌ । आर्यनागाद्युनाबद दवितीयं च 
प्रयज्ञतः- ५५. १०६ ). 


बौद्धसंस्छरतग्रस्थमारायां प्रकारयत्वेन संकरिपिता अन्था; । 
~ग ्न्भ00 दधि 


१ नव धमोः 

१ ठकलितविस्तरः ८ प्रकारितम्‌ ) २8. 10.00 > 12.50 

२ समाधिराजसूत्रम्‌ ८ यच्रस्थम्‌ ) 

३ कुङ्कावतारसूत्रम्‌ 

४ अष्टसाहल्ञिका (प्रज्ञापारमिता ) आलोकव्याल्यासदहिता ८ प्रकारिता ) 
18, 20.00 8114 {‰8. 25.00 

८, गण्डव्यूहसूत्रम्‌ 

६ सद्धभेपुण्डरीकस्‌त्तम्‌ ( प्रकारितम्‌ ) 8. 10.00 ९५१ 12.50 

७ ददाभूमिकसूत्रम्‌ 

८ सुवणैग्रमाससू्रम्‌ 

९, तथागतगुद्यकम्‌ 


२ माध्यमिकमते- 


१० मध्यमकशाल्लं नागाजनीयम्‌, अचा्थैचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसनपदा्य- 
व्याख्यया संबलितम्‌ ( प्रकारितम्‌ ) 68. 10.00 80 12.50 

११ दिक्षासमुच्यः शान्तिदेवविरचितः ८ ग्रकारितः ) ६8. 10.00 504 12.50 

१२ बोधिचयौवतारः चान्तिदेवविरचितः मप्रज्नाकरमतिषिरचितया पक्निकाख्य- 
व्याख्यया संवलित; ८ ग्रकारितः ) 7६५. 10.00 80 12.50 


३ योगाचारमते- 

१२ सूत्राठंकारः आचायौसङ्कविरचितः 
® विनया; 

१४-१५ महावस्तु-रोकोत्तरवादिनां विनयः 

१६ मूलसवौस्तिवादि नां विनयः ( ७11४ 098, ) 
५ महायानध्त्रसंग्रहः 

| १७ प्रथमः खण्डः-ग्रज्ञापारमितासेक्षेपः, सुखावतीन्यूष्ः, कारण्डन्यूह्‌ः, राष्पाठ- 
परिप्च्छा, अथविनिश्वयसृत्रं च 


१८ द्वितीयः खण्डः-राटिस्तम्नसत्रम्‌, प्रतीलयससुत्पादसत्रम्‌, भेषनज्यगुस्वैदूयै- 
प्रभसूत्रम्‌, अन्येषां च सूत्राणां संम्रहः 


& अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानदातकम्‌ ८ प्रकादितम्‌ ) 8. 10.00 ११ 12.50 
२० दिन्यावदानम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 8. 16.00 ००५१ 20.00 
२१ जातकमाला ( बोधिसच्वावदानमाल्ा ) सखुभाषितरल्ञकरण्डककथा च, आर्य- 
शुरविरचिता ८ प्रकारिता ) 8. 1.0.00 शभ्प्त्‌. 12.50 
२२-२द अवदानकट्पक्ता क्षेमेन्द्रविरचिता (ग्रकयरिता) 18. 20.00 ०१ 25.00 


७ प्रकीर्णग्रन्थाः 


२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 
२५५ अखघोषग्रन्थाः-चुद्धचरितम्‌ › .सन्दरनन्द म्‌. 


